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श्रीगणेशाय नसः | 
भ्यर्थ 


A ना 

प्रातःस्मरणीय महपियों द्वारा प्रणीत प्रस्तुत नाना-धर्म-शासत्रों का 
सङ्कलन “स्मृति सन्दर्भः” एवं महब्रियास्कप्रणीत “ निरुक्त ” क्रमशः 
गुरुमण्डल के नवम एवं दशम पुष्प के रूप में पाठकों के सामने है । 
मनुष्य-जीवन एक पहेली है । उसका समाधान सृष्टि की नियमावली 
श्रृति-स्मृतियो में है aga जन्म को सामयिक व्यावहारिक रीति-नीतिं 
सदाचार परम्परा धर्माबुष्टानादि से सम्पन्न कर उच्च भावना द्वारा नर 
(मानब) से देव और फिर नारायण रूप में विकसित करने में 
स्मृति सन्दर्भ एवं निरुक्त प्रकाश स्वरूप होकर मार्ग दर्शन करे यही इस 
प्रकाशन का उद्देश्य है । 

इतने महान ग्रन्थ प्रकाशन के काम में प्रेस की अशुद्धियां एवं 
संशोधकों आदि को अनवधानता से अनिवार्यतः रह गई हैं । में खयं 
गृहस्थ के em में फंसा रहने के कारण बराबर पूरी निगरानी नहीं 
रख सका इसके लिये क्षमाप्रार्थी हूँ । विज्ञ पाठकत्रुन्द्‌ कृपया उन्हे इस 
पुस्तक में दिये गये शुद्धि पत्र के अनुसार सुधारने का कष्ट करें । 

हमारी यह हादिक इच्छा है कि इन अमूल्य ग्रंथों की सब्छिक्षाय मानव 
में चारित्रिक गुण एवं सांस्कृतिक जीवन की क्षमता पेदा करें जिससे राष्ट्रहित 
के साथ साथ विशाल ब्रह्माण्ड में उसके परिवार के अङ्ग प्राणीमात्र का fga- 
साधन होता रहे । पुनः इस संग्रह में अपेक्षित त्रुटियों के लिये क्षमाशील 
पाठकों से क्षमा मांगते हुए जनता में इसके अधिकाधिक प्रचार किये 
जाने की सानुरोध प्रार्थना है । इरि ३% ततूसत्‌ । 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


गुरुमण्डल ग्रन्थमाठायाः दशसम्पुष्पम्‌ 
lan 
निरुक्तम्‌ 
( निघण्टुः ) 
श्रीमन्महषियास्काचाय्ये प्रणीतम्‌ 


JAAT भागः 


: Ç 
श्री देवराजयज्चकृत 'निवेचन' नाम टीका सहितम्‌ 
श्रौनाथादिगुरुचयं गणपतिं पीठत्रयम्भैरवम्‌ । 
fadid घटुकत्रयस्पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ ॥ 
वीरान्द्व यष्ट चतुष्क घष्टिनवकं घीरावळीपञ्चकम्‌ | 
श्रीमन्माळिनि मन्त्रराजसहितं चन्देशुरोमेण्डलम्‌॥ 


५ छाइव रो ; ` 


कलकत्ता | 
रेक्रमांब्दः प्रथमं संस्करणम्‌ खेस्ताब्दः 
२००६ : ५००० १६५२ 
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PREFACE. 

Language had become an object of wonder and 
meditation with the Aryans in India at a very early 
period, Only two nations of the world viz., India 
and Greece are credited by Max Muller with having 
conceived the science of Grammar independently 
of each other. The facts of language were culled 
by these Aryan forefathers of ours and used for 
linguistic generalisatious were recorded in NIRUKTA . 
by Yaska who deals with Vedic etymologies. The 
NIGHANTUKA is the first part -of the NIRUKTA, in 
which synonymous words are taught. This part 
begins with GAUH and ends with DEVAPATNIS 
My friend Shri B. D. Trivedi has published this 
NIGHANTU in the present booklet for the use of. 
young students, who may desire to. commit it to 
memory to facilitate a deeper study of NIRUKTA at 
a later age. As NIRUKTA is one of the six VEDANGAS 
its study is necessary for the understanding of the 
Veda seven from the modern point of view. Shri 
Trivedi, therefore, deserves our best thanks for the 
publication of the present booklet which besides 
helping all students of. Vedic literature, aims at 
popularising our Sacred Books. A close study of 
which will not fail to inspire the younger generation 
of Indians to noble ways of thought and life most 
needed for the regeneration of our Bharatavarsa. 
Bhandarkar Oriental 

Research Institute J P. K. GODE 
Poona 4 

Ist July, 1952. 
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# श्रीहरिः x 


आक्कथन 


—: > — 


“ब्राह्मणेन निष्कारणं षडङ्गोवेदो ऽधयेयोज्ञेयश्च” 
—(: :)— 


भारतीय अध्ययन- क्रम सबसे प्रथम वेद को पढ़ना जानना बताता 
है। यथा, “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः” वेद॒ पढ़ना चाहिए । यह पाब्यविधि 
Slo मानवीय धर्मशास्त्र में कहा है “योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते 
श्रमस्‌ । स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥” जो द्विजाति 
वेद न पढ़ कर केवळ अन्य साहित्यों का अध्ययन करता है वह सकुटुम्ब 
WEA प्राप्त करता है अर्थात्‌ वेद विहित कर्म करने का अधिकारी नहीं 
होता है । वेद विद्या के अध्ययन से देवीबळ विकास होकर सम्पूर्ण 
शास्त्र, विज्ञान, साहित्य, कला आदि के प्रचुर विज्ञान की क्षमता और 
विद्वञ्जीवनी की पात्रता हो जाती है। भारतवर्ष की शिक्षणप्रणाली 
वेदाध्ययन से प्रारम्भ होती है। वेदार्थ का ज्ञान अति गम्भीर होने से 
“शिक्षा कल्पोऽथ व्याकरणं निरुक्तं छन्दोज्योतिषं” इन छे अङ्गों का 
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२ निरुक्त (निघण्टु) 


पहले ज्ञान प्राप्त कर लेना परमावश्यक है । मुण्डकोपनिषद्‌ में आया 
है :—“द्वेविद्यो वेदितव्ये इति हस्म यद्‌ अह्मविदोवदन्ति परा Sar 
परा च। तत्र अपरा ऋग्वेद ag सामवेदोऽधर्वणः शिक्षा कल्प 
व्याकरण छन्द ज्योतिष निरुक्ता:। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते 1१ 
धर्मज्ञान के साधन पडंग सहित वेद अपरा विद्या बताये गये है। 
परमपुरूषा्थ ब्रह्मज्ञान के विकासक उपनिषद्‌ भाग को 'पराविद्या? सञ्ज्ञा 
दी गई | 

_ शिक्षाः-“आत्माबुद्‌ध्या समेत्यार्थान्‌” इत्यादि से ant (स्वर-न्यञ्जन) 
का उच्चारण क्रम जिसमें बताया गया है उस को शिक्षा कहा है जेसे, 
तेत्तिरीय में “अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः” इस शिक्षाध्याय में वर्ण और 
स्वर का उच्चारण बताया है। सत्रसे प्रथम किसी मन्त्र के पूर्ण ज्ञान के पूर्व 
वर्ण स्वर का उच्चारण-क्रम सलीभाँति जानलेना चाहिये । प्राचीन आविशल 
व्याकरण पर हमारे एक मित्र ने लिखा है कि उन्होंने ५०वर्षा तक उच्चारण 
में समय लगाया ओर उन्होंने सुख के किस स्थान को कितना संकोचन 
कितना विकाश कर तथा जिव्हा का आकुञ्चन संकोचन तत्स्थान स्पर्श का 
विधान दिखा कर प्रत्येक वर्ण के सुचारुरूप से उच्चारण प्रकारकी प्रक्रिया 
बताई है। वस्तुतः वर्ण और शब्द का उच्चारण का ज्ञान साहित्य 
ओर मन्त्र की मोलिक मर्यादा है “मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वत्रो यजमानं हिलांस्त यथेन्द्रः 
स्त्ररतोऽपराधात्‌ |? अशुद्ध उचारण कियागया सन्त्र प्रयोगकर्ता के 
लिये हानिकर सिद्ध हुआ है। यहां यह भो ध्यान रखना चाहिए कि 
शाक्षा के देनेवाले महानुभाव पूर्ण विद्वान्‌ सर्वतन्त्रस्वतन्त्र ओर निःस्वार्थ 
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प्राक्कथन ; 3 


हों जिससे किसी प्रकार की हानि न हो । जेसे ठृत्राइर ने “इन्द्र 
शत्रुर्वधल्व” में अपने लिये ही पूर्वपद प्रकृति स्वरत्व रख कर घातकता 
बना छी । सबसे प्रथम ERAN का उचारण समझना परमावश्यक 
है शिक्षा का मुख्य अथे वर्णस्वर का उच्चारण है । 
कल्प :--किस मन्त्र की (ea कार्य में कल्पना की जाती हे इस 
विधि का ज्ञान जिससे होता है उसे कल्प कहते हैं। AÀ, आश्वलायन 
कल्प, बौधायन कल्प, आपस्तम्ब आदि ये कल्प हैं। इन में जिस यज्ञ में 
जिस कर्म में जो मन्त्र लगाया जाता है, उसका वर्णन है । 
व्याकरण :--शब्द को प्रकृति और प्रत्यय के संयोग का उपदेश 
पद का स्वरूप, पदार्थ का निश्चय व्याकरण से प्राप्त होता है। आज 
तक भी पाणिनीयादि व्याकरण के आविर्भावकों की शेली पदा निरूपण 
में प्रयोग की जाती दै। कहा भी है :-- 
“उन्दःपादों तु वेदस्य हरुतो कल्पोऽथ पञ्चते । 
ज्योतिषामयनं चक्षुनिरुक्त ` श्रोत्रमुच्यते ॥ 
शिक्षाघ्राण तु वेदस्य सुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ | 
तस्मात्सांगमधीत्येव AIAR महीयते ॥ 
इस aie में वेद की मूक्ति का वर्णन है । साङ्गवेदाध्ययन से ब्रह्मलोक 
की प्राप्ति शास्त्र ने बतळाई है । 
निरुक्त :--“वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च हो चापरो वर्णविकारनाशौ । 
धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌” उक्त परिभाषा 
निरुक्त को पञ्चछक्षणात्मक बताती है जिसका आगे विशदीकरण करेंगे | 
गो शब्द से देवपल्ली शब्द तक निघण्टु. का क्रियाकलाप है । किसी 
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शब्द के अर्थज्ञान में दूसरे व्याकरणादि की अपेक्षा के बिन! स्वयं अर्थ 
के प्रकर करने को निरुक्त कहा है। गो शब्द से प्रारम्भ कर देवपली 
शब्द तक जो amaa है उसे यास्क ने निरुक्त संज्ञा दी है। 
जैसे, इतने पृथ्वी के नाम इतने हिरण्यादि के नाम भादि | यास्काचार्य ने 
निरुक्त तीन कागडों में बताया हे । निरुक्त :--(१) निघण्डु, (२) नेगम, 
(३) देवता यह पञ्चाध्यायी निरुक्त है । 

छन्द :--इस में अक्षरों से छन्द बने हे । किस देवता की स्तुति 
प्रधानतया किस छन्द में हो यह विधान है “छन्द्श्छादनात” छन्द का 
ज्ञान वेदार्थन्ञान का अविभाज्य अंग है जिसका ज्ञान न होने से .मनुष्य 
को अज्ञानी लिखा है | 

ज्योतिष--“'वसन्ते व्राह्मणोऽम्रीनादधीत” यज्ञ का काळ, पुणयकाल, 

` उचित अनुचित समय का ज्ञान और प्रगति से भोमान्तरिक्ष उत्पात का 

ज्ञान ज्योतिष से होता हे । ज्योतिष ही प्रकाश रूप ब्रह्मज्योति है | 

सम्पूर्ण शब्दराशि नाम, आख्यात, निपात ओर उपसर्ग इन चार 
स्कन्धो में रहती है। नाम संज्ञा को कहते हैं। निरुक्त प्रत्येक नाम 
का निर्वचन करता हे। यास्काचार्य “नामान्याख्यातजातानि” कह' 
कर निर्वचनक्रम निर्देश करते हैं ; जेसे, अभि शब्द है इसका आख्यातज 
निर्वचनक्रम है. afa: अग्रिणी भवति’ आदि है । संज्ञा आख्यात (क्रिया) 
से बनी है । इससे यह निष्कर्ष आया कि अर्थ के ज्ञान में निरपेक्षतया 
पद जहां कहा गया वह निरुक्त का लक्षण है “अर्थावबोधे निरपेक्षतया ! 
पदजातं यत्रोक्त' तन्निरुक्तम्‌ ' छान्दोग्य उपनिषद्‌ में आया है “स वा पुष 
आत्मा हदि तस्य तदेव निरुक्त हृद्यायमिति तस्मात्‌ eam” ८।३।३ । 
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प्राककथन ण 


(d 


अर्थ के ज्ञान में दूसरे की सहायता विना जो अर्थ को प्रगट करना 
होता है उसे निरुक्त कहते हैं। इसो तरह ओङ्कार का निर्वचन किया 
गया । “आए धातु” से ओङ्कारे बना सर्वमाम्नोतीती ओङ्कारः | 
mA में भी बहुत ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ बिना निरुक्त के नहीं 
हो सकता। aa, “ata wafaasqa यस्य मालमिहाद्म्यम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः? इति मांसस्य निर्वचनम्‌ | 
मांस का निर्वचन कौत्स ने किया है, मांसम्‌-माननं वा मानसम्‌ वा 
सनोयस्मिन्‌ सीदति वा। दूसरे स्थान पर मनु में आया है :-- 
“nega बृषलीकल्पस्‌” इस में gael शब्द स्त्री का वाचक Ea 
यास्क ने इस शब्द का यह निर्वचन किया है :--“वृपलो वृषशीछो 
भवति वा वृपाशीलो वा” इसलिये वृपली का अर्थ व्यभिचारिणी हुआ । 
इसी प्रकार महाभारत में भी आया है “महत्त्वाद्‌ भारतत्वाच्च महाभारत- 
मुच्यते” निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापेः प्रमुच्यते” । महाभारत काल में भी 
स्वतंत्र अर्थ में निरुक्त का ही आश्रय लिया है वही मोक्षधर्म में अजुन 
ने पूछा है :-- 
«agag! भूतभव्येप सर्वभूतसगव्यय | 
लोकधाम जगन्नाथ लोकानामभयप्रद ॥ 
यानि नामानि ते देव! कीत्तितानि सनीषिभिः। 
g सपुराणेषु यानि गुह्यानि A: ॥ 
तेषां निरुक्त तत्त्वेन श्रोतुमिच्छामि केशव ! 
नह्यत्यो aa निरुक्त त्वामतेप्रभो ॥” 
ga प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा “शोणानि तत्र नामानि 
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६ निरुक्त (निघण्टु) 


कर्मजानिच यानि तत्‌ । निरुक्त कर्मजानां त्वं शणुष्व प्रयतोऽनघ !” 
कहते निष्पाप ! कर्म से जो नाम उत्पन्न हुए हैं उन्हें तुम उनो । 
यथा ; AEF के सत में नाम आख्यातज हैं इस से आगे कहते हैं :--- 

“नराणामयनं ख्यात मिद मेकः सनातन: | 

आपो नारा इति प्रोक्ता आपोवेनरसूनवः । 

अयनं तस्य तत्पूर्वमतो नारायणोह्यहस्‌ ।? 
कात्यायन के सत:में “नास धातुजमाह निरुक्त व्याकरणे |” नाम ओर 
आख्यात उपसर्ग और निपात यह जिस में होते हैं उसे निरुक्त कहते हैं 
निरुक्त पञ्चाध्यायी हे। यह गवादि शब्द से देवपली तक पांच 
अध्यांयों में विस्तृत हे । यह पहले बता दिया गया हे । वेदिक मन्त्र 
पदों के अर्थज्ञान के हेतु यास्क ने समाजाय: समास्नातः सख्यातव्यः 
इत्यादि त्रयोद्‌शाध्यायात्सक निरुक्त की रचना की है । 

निरुक्त के विना वेदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता । पञ्चाध्यायी 

निघण्टु amaa नवाध्याय निरुक्त के आश्रय से वेद के मन्त्रों का ज्ञान 
होता है। amaa को निघण्डु कहते हैं। आगे लिखा है, “निगमा 
इमे भवन्ति छन्दोभ्यः समाहत्य समाहत्य” fam अर्थात्‌ निश्चय से 
वे निगृढ़ार्थक हैं “तानि गवादिदेव पत्न्यन्त नामानि छन्दोभ्यः समाहृत्य” 
मन्त्रों से लेकर ग्रथन किया है जैसे, महपि यास्क ने कहा है :-- 
साक्षात्क्ृतधर्माण ऋषयो बभूबुस्तेऽअवरेभ्यः असाक्षात्कृतधर्मभ्यो उपदेशेन 
मन्त्रान्‌ सम्प्रादु: उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरेभ्योबिल्मग्रहणाय इमं ग्रन्थं 
समाख्रासिषु वेंदं च वेदाङ्गानि च” । उपरोक्त उपदेश से यह ज्ञान हुआकि 
पहले कल्प में वेद मन्त्र आकाश में बिखरे हुए थे अर्थात्‌ ईश्वर के अनादि 
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प्राक्कथन ७ 


निःश्वासरूप यह वेद्राशि नादात्मक वोचि तरङ्गों में दिव्य आकाशमण्डल 
में लहरा रही थी इनको कृतधर्मा ऋषियों ने पाया । इन विकीण मन्त्रो 
को एकत्र कर निघण्टु बना कर अध्यंयनाध्यापन द्वारा विस्तार किया 
गया | पहले इनको ब्राह्मणग्रन्थों में amaa किया। ब्राह्मणग्रन्थ भी जब 
वेदार्थ ज्ञान में पर्याप्त न हुए तत्र इनको निरुक्तादिग्रन्थों में समाखान 
किया । निरुक्तादि कहने से वेद के छे अड गो के बीजभूत षडङ्ग हुए । 
जैसा पहले कह चुके हैं शिक्षा से स्वरवर्ण का ज्ञान कल्प से मन्त्रों का 
विनियोग, व्याकरण से विभक्ति आदि का ज्ञान, वेदबोधित कर्म करने का 
काल का परिज्ञान ज्योतिष से तथा मनुष्यों के शुभाशुभ कर्म विपाकादि 
, अध्ययन विधि को जानने के लिये छन्द और इसी प्रकार शब्द निवंचन के 
लिये निरुक्त है “ना निरुक्तविद्व्याकुर्यात” | धाथ ही शब्द लक्षण 
परिज्ञान का नूल व्याकरण ही है । वह ढब्दार्थपरिज्ञान आध्यात्मिक, 
आधिदेविक और आधिभोतिक धर्मार्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ विना निरुक्त 
के नहीं हो सकता है । इस से स्पष्ट हुआ कि अथे परिज्ञान के लिये निरुक्त 
ही प्रधान हे । इस तरह सम्पूर्ण शब्दराशि नाम, आख्यात, उपसर्ग ओर 
निपात लक्षणात्मक है । नाम जो हैं आख्यातज हैं कोई कोई अनेक धातुओं 
से भी बने हैं। आख्यातज में भावप्रधान होता है । नाम में सत्त्व की 
प्रधानता होती है। नाम का उपदेश जैसे निरुक्तने कहा है गो इत्यादि 
२१ पृथ्वी के नाम१५ हिरण्य के नाम बताये हैं। उसके आगे २२. धातु 
गसनार्थक हैं इस तरह बतलाया है कि यह नाम है और यह आख्यात है इस 
लिये नाम और आल्यात के लक्षण निरुक्तकार ने बतलाये हैं । कहा है 


caat ह.युपदेशस्य नान्तं यान्ति प॒थकत्वश: । लक्षणेन तु सिद्धाना मन्तं 
यान्ति विपश्चितः ॥” 
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८ निरुक्त (निघण्डु) 


“आवप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानिनामानि” यास्काचार्य ने शब्द 
के निर्वाचन करने में शब्दों को तीन वृत्तियो में ar हे ; परोक्ष, 
अति परोक्ष और प्रत्यक्ष । “परोक्ष प्रिया हि वे देवा: १” इसलिये 
जितने am हैं उनका निर्वचन निरुक्त से ही होगा । “qarari 
निघण्टोश्च निरुक्तमुपरि स्थितस्‌” । तो प्रत्येक शब्द का निर्वचन निरुक्त 
से ही होता है। यद्यपि निरुक्त का प्रथम काण्ड नेघण्टुक काण्ड लिखा 
है परन्तु उस में निघण्टु के एक ही शब्द का निर्वचन कहा गया है । आरम्भ 
में, “समान्नायं निघण्टव इत्याचक्षते, निघण्टवः कसमानूनिगमा इमे भडन्ति, 
छन्दोभ्यः समाहत्य समाहत्य समान्नातास्ते निगन्तव एव सन्तो निगसना- 
fama उच्यन्ते इत्योपसन्यवः अपिवाऽऽहननादेवस्युः समाहता भवन्ति।? 

अर्थात्‌ नामाख्यात उपसर्ग निपातात्मक शब्दराशिको मन्त्रों से. 
एकत्र कर निघण्टु की रचना की गई है aaz शब्द अति परोक्षवृत्ति 
का है। शब्द की तीन प्रकार की वृत्ति होती हे--(१) अतिपरोक्ष, 
(२) परोक्ष और (३) प्रत्यक्ष । यह ज्ञान निरुक्त शास्त्रगम्य हे! 
शब्द को अतिपरोक्ष वृत्ति से प्रथम परोक्षत्रृत्ति में लायाजाता है तब 
प्रत्यक्षवृत्ति में लाकर निर्वचन अर्थात्‌ निरीक्ष्य वचनं निर्वचनं उसे अळी प्रकार 
देखकर अर्थाकारवृत्ति में लाना होता है । कहा भी है “परोक्षप्रिया: हि 
देवाः? वेदों में देवताओं का deaa प्रायः परोक्षवृत्ति में हुआ है । 
उदाहरणार्थ, निघण्टु, अतिपरोक्षतरृत्ति में इसका परोक्षत्रृत्ति में fanm: 
यह स्वरूप होता है प्रत्यक्षव्रत्त में निगमयितारः अर्थात्‌ प्रत्यक्षवृत्ति में 
क्रिया उसके अन्तर्गत रहती है । परोक्ष एवं अतिपरोक्षवृत्ति में निर्वचन 
से ही अर्थ प्राप्ति होती है इस कारण वेदार्थ परिज्ञान विना निरुक्त के 
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प्राक्कथन ` ६ 
अप्राप्य है जेसे, निघण्टः यह अतिपरोक्षवृत्तिगत अर्थ है। इसी शब्द 
की निगन्तव यह परोक्षवृत्ति हुई ओर “निगमयितारः” यह प्रत्यक्षत्रत्ति 
है। निरुक्त के लक्षण में उपर लिखा है “वर्णागमो act विपर्यय० 
इत्यादि व्याकरणशास्त्र में उणादि प्रकरणगत शब्द परोक्षवृत्ति कह कर 
saama उणादयः” यह बताया भी हे । अनेक क्रिया होने पर भी 
किसी एक क्रिया को लेकर शब्द का निर्वचन केवल निरुक्त झास्त्रगम्य है 
यहां समाहता प्रत्यक्षतरत्ति में “समाहताः” एकत्र करने के अर्थ में गौ 
आदि सें देवपत्न्यन्त का सङ्गत है । शब्दराशि आकारा में अनन्त हे। 
उन में से कुछ शब्द Haza ऋषियों ने एकत्र कर निघण्टु बनाया है । 
एक अभिधान में अनेक धातुओं का निर्वचन किस प्रकार हुआ इस पर 
कहा हे :--“नामान्याख्यातजातानि” नाम सब आख्यात से बने हैं 
यह निरुक्त का सिद्धान्त हे जो उसका क्रियापद है उसे परोक्षवृत्ति से 
लेकर निवंचन प्रकार बताया हे । जो Ss शब्द हैं वहां भी जो रूहिप्रयुक्त 
शब्द हैं उन्हें जो धातु रूढ़िपद के अर्थ को बताती हे उसे लेकर निर्वचन 
करना बताया है | 

निघण्टु के शब्दों का निर्वचन निरुक्त में किया हे । वेद में जिन 
शब्दों का समान्नान हुआ उनका निर्वचन वेदार्थ के अति निगूढ़ होने से 
किया गया। वेद शब्द किस का वाचक हे समास से प्रथम उसका 
निर्देश यह है “वेद्यन्ते ज्ञायन्ते प्राप्यन्ते धर्मादिपुस्पार्थाः इति वेदाः 1” 

्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । एतं विदन्ति वेदेन 
तस्माद्वेदस्य वेदता” | प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणं से जिस वस्तु का 
ज्ञान नहीं हो सकता उस अव्यक्त ब्रह्म का ज्ञान जिससे होता हे वह 
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१० ` निरुक्त (निघण्डु) 


वेद शब्दवाच्य ÈI शास्त्र शब्द का भी प्रधान अर्थ चेद शब्द से 
ही है। 

“अनेक संशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शम्‌ । सर्वस्यलोचनं शास्त्र 
यस्यनास्त्यन्ध एवं सः” सम्पूण प्रकार के संशय को छेदन कर परोक्ष 
इन्द्रियातीत तत्तवका ज्ञान जिस से होता है वही शास्त्र हे इसी को 
भगवदूगीता में “दिव्यं ददासि ते चक्षुः? दिव्य चक्षु वेद को कहा है । 
अपोरुषेय वाक्य भी वेद को बताया है अर्थात परमेश्‍वर के निःश्वासरूप से 
आविभूत शब्दराशि वेद है ।“स्वाध्यायोड्ध्येतव्य:” स्वाध्याय भी वेद की 
सञ्ज्ञा है । श्रुति शब्द भी वेद का ही वाचक्र है “श्रुति eg वेदो विज्ञेयो धर्म- 
शास्त्र तु वे स्मृतिः” श्रुति का अथ हे वह नाद्‌ रूप अव्यक्तशब्द जिन्हें द्व्याकाश 
में भनभनाते मन्त्रद्रशा ऋषियों ने छने है । “श्रतिस्खल्युदितंकर्मद्वानुतिषटन्ति 
मानवाः” श्रुति से वेदप्रतिपाद्य यज्ञादि कर्मका अनुषटान से तात्पर्य है, 
यतः जेमिनि ने भी बताया हे “आज्चायस्य क्रियार्थत्वात्‌” वेदमन्त्र 
यज्ञादिक्रिया के बोधक हैं जिन से देवता शक्ति का साक्षात्कार होता है 
तथाच “उदितेऽनुदिते चेव समयाध्युषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं 
वेदिकी श्रुति: ।? 

aq के स्वरूप निर्णय में बौधायन ने मन्त्र ब्राह्मण को वेद 
शब्द से बोधित किया है “अन्त्रत्राह्मणमित्याहुवेंद्शब्द॑ महर्षयः | 
विनियोक्तव्यरूपोयः समन्त्र इति कथ्यते ॥ विधिस्तुतिकरं शेषं ब्राह्मणं 
कथयन्ति हि ।? मन्त्रभाग और ब्राह्मणभाग दोनों को वेद कह कर जिन 
veal को कर्म ( यज्ञादि ) में विनियोग किया गया है वे मन्त्र कहे गये 
ओर देवताओं की स्तुति आदि भाग ब्राह्मण कहा गया है । निरुक्त में तो; 
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कर्मसम्पत्तिर्मन्त्रो AL” मन्त्र भाग को ही निर्वचन का कारण कहा है। 
वेद चार भागों में कहा गया है--“ऋश्पादबद्धो गीति स्तु सामगद्य 
यजुर्मय । एवं चतुपूवेदेपु त्रिरेव विनियुज्यते ।” पद्यात्मक ऋक्‌ और 


गद्यात्मक यतुवेंद कहा गया है ज्ञानात्मक साम कहा गया ÈI 


सनुसंहिता में आया है “असिवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनस्‌। 
दुदोह यज्ञसिर्थद्ध्यरूग्यजु: सामलक्षणम्‌”---इन तीनों के अन्तर्गत भथववेद 
भी है । बृहदारण्यक में आया है “अरे अस्य महतो निःश्वसितमेतत्‌ 
ऋग्वेदो AGA: सामवेदोह्यथर्वणः ।” महाभारत में आया है “एकतश्चतुरो 
वेदान्‌ भारतब्चेतदेकतः । पुरा किल सुरे: सबैस्समेत्य तुल्या तम्‌ | 
agi: सरहस्येस्यो वेदेभ्योऽप्यधिकं यदा । तदा प्रभति लोके5स्मिन्म- 
RUA” ॥ अथ च इति के आगे प्रथम स्कन्ध में प्रतिपादन किया 
गया है “यो विद्याच्चतुरोवेदान्‌” इस कथन से भी चार वेदों की सिद्धि 
होती हे af शब्द यों कहा गया ह कि यह रचना पद्य, गद्य ओर 
गीति इन तोनों विषयपरक है। क्योंकि छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी चार 
वेद ही बताये गये हैं। सनत्कुमार के प्रश्न के उत्तर में “ऋरगवेदोऽध्येसि 
यजुवेदो$ध्येमि सामवेदोऽध्योमि अथर्ववेदो5ध्य्रेमि ॥ इन चार वेदों का 
वर्णन है | 
“चत्वारि शङ्गास्त्रयोऽअस्य पादा देशीष सप्ताहस्तासो अस्य । त्रिधा 


बद्धो gaat रोरवीति महोदेवो मत्याँ*आविवेश” इस से चार वेद सिद्ध 
होते हैं। aga भी चार वेद का निरूपण कहा है । जहां कहींत्रयी विद्या 
पद आया है वहां सर्वत्र त्रयीशब्द चारों वेदोंका वाचक हे। ऋग्वेद की २१ 
शाखा यजुवेंद की १०० शाखा साम की १००० शाखा ओर अथर्व वेद की ६ 
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शाखा हैं | यथा, शाकलादिशाखाओं को ऋग्वेद नाम से कठादि शाखाओं 
च ` >) aN e ~ ~ 

को सामवेद नाम से शोनकादि शाखाओं को अथर्य वेद नाम से कहा 
गया हे । आथर्वणिक मन्त्र त्रयी विद्या से पृथक नहीं है। aa 


x 


ऋषि के द्वारा जा मन्त्र प्रगट हुए हैं देही अथर्ववेद में संगृहीत हैं । 
वस्तुतः एक ही वेद विभिन्न रचना ( पद्य, गद्य और गीति) के रुप में 
त्रयी कहा नया हे। ऋक्‌ संहिता, ag संहिता, साम संहिता और 
अथर्व संहिता, यहाँ संहिता का अर्थ है वर्णा का एक प्राणयोग करना । 
पाणिनि ने कहा हे “परः सन्निकर्षः सहिता”। ऋक का लक्षण पद्यात्मक 

मन्त्र चारों संहिताओं में विद्यमान रहने पर भी जहां इसकी अधिकता 
हो उसको ऋक तथा गद्यात्मक मन्त्र की अधिकता को यजुः कहेंगे । 
जहां स्तोम और गायन के मूलभूत लक्षण हो उसे सामवेद बहते हैं | 
अर्थात्‌ पद्य, गद्य ओर गीति वेद से तीन प्रकार की रचना हुई एतदर्थ वेद 
त्रयीविद्या शब्द से प्रसिद्ध हुआ । अथर्वा नामक ऋषि यज्ञ की प्रक्रिया 
को सर्वप्रथम चलानेवाले हुए उन्होंने यज्ञादि प्रक्रिया को ऋग्वेदादि 
नाम दिये। ऋग्वेदसंहिता के १-६-४५ में आता हे “afea 
प्रथमः पथस्तते” अर्थात्‌ अथर्वा ने यज्ञ का ant दिखलाया। 
ऋग्वेदसंहिता के सप्तम मंडळ में अग्नि जातः agal ऋग के 
४-५-२३ Go मं “ama: पुष्करात-अथर्वाझि रमन्थत इत्यादि इन 

eat से स्पष्ट है कि यज्ञ विस्तार अथर्वा से हुआ हे । जैसे, प्रधान 
ऋत्विजों के सम्बन्ध में कहा गया 'होता ऋग्वेदी हो? अध्व्ु यजुवेंदी 
हो और उद्गाता सामवेदी हो । ऐतरेय ब्राह्मण में प्रपाठक | _ (५-५-८) 
में आया है, “ब्रह्मत्वं केन क्रियते” इसका यह तात्पर्य है कि होता, अध्वर्यु 
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और उद्गाता भिन्न भिन्न वेदों से aia हो गये परन्तु ब्रह्मा सारे 
यज्ञ का नियन्त्रण करता है उस को किस विद्या से नियुक्ति की जाय ? 
“'्रथ्याविद्यया” तात्पर्य यह है कि चतुवेंदज्ञ जो हो वही ब्रह्मा का पद 
ग्रहण कर सक्ता हे । इससे यह स्पप्ट प्रतीत है कि यज्ञकार्य निवांहार्थ 
संहिता विभाजित की गई। ब्रह्मत्वं केन क्रियते? इसका उत्तर 
जब्र “त्रय्या विद्यय” यह आया है तो इसका यह अर्थ निकलता है कि 
“अथर संहिता” के ज्ञान के बिना ब्रह्मा नहीं हो सकता । यतः होता, 
अध्वर्यु ओर उद्गाता इन में क्रमशः आग्‌, यज्ञ और साम का ज्ञान 
तो था ही परन्तु ब्रह्मा में तीन विद्याओं के अतिरिक्त अथर्ववेद की योग्यता 
का होना परमावश्यक है इसी से यह भी अपेक्षित हे कि राक्षसादिकृत विघ्न 
निवारण कर वह यज्ञ की रक्षा करे । अतः ब्रह्मा का अथर्ववेद ज्ञाता होना 
आवश्यक हे । ऋक्संहिता में “ऋचां त्व पोष मास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रन्त्वो 
रायति शक्र्वरीपु। ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्याम्‌ यज्ञ स्य मात्रां विमिमीत 
उत्वः ।” इस वचन से ब्रह्मा सर्ववित्‌ एवं अथववेदविद्‌ हुआ क्यों कि 
“त्रयाणामपराधन्तु ब्रह्मा परिहरेत्तदा” उसका अभिप्राय यही है। यज्ञ सम्पादन 
के लिये चार संहिताओं का नाम आता हे । इसखीलिये ऋग्वेद का दूसरा 
नाम होतृवेद, यजुबेंद का अध्वयु वेद, अथव वेद॒ का उद्गातृवेद ओर सामवेद 
का गानवेद । इससे चत्वारिशटङ्गा इत्यादि पूर्वोक्त कथन सिद्ध हो गये । 
छन्द भी वेद का वाचक है छन्द से वायु आदि देवताओंका ग्रहण होता 
हैं। cAi छन्दांसि आयोवाता ओपधयः” छन्द का अर्थ बांधना है 
अक्षर समानाय का नाम छन्द हे । इसलिये छादनात्‌ छन्द अर्थात्‌ जो वर्ण 
आकाश में आच्छादित थे तब “छन्दोभ्यः समाहत्य समाहत्य समाम्नाताः 
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इनको एकत्र करके ग्रथित किया गया है । निरुक्त में आया है छादन 
करने से ही वह मन्त्र “छन्दोभ्य सन्त्रेभ्यः। तैत्तिरीय में आया है 
“gma: छन्द॒सा मध्ये ऋषभः” इत्यादि प्रणव सम्पूर्ण वेदों में श्रेष्ठ 
हे। छान्दोग्य man में आया है “देवा वे मृत्यो बिभ्यत. स्त्रयीं 
विदयाँ प्राविश०9स्ते छन्दोभिश्छादयन्‌” देवता gg से भयभीत होकर वेदों 
के शरण में गये ओर इनको रक्षा के लिये छन्द से ढका गया । पुरुष 
सूक्त में भो हे “छन्दांसि जज्ञिरे” गायद्रंयादि का भी छन्द मं व्यवहार 
हुआ है । ऋग्वेद अशम मण्डल में “छन्दांसि च दघतोहध्वरेपु” ग्रहां भी 
“शब्दानां छादनम्‌? शब्दों का छादन गायत्र्यादि छन्दां से होता है । 
छन्द एक अक्षरवारे से लेकर बहुत अक्षरोंवाले तकःहोते el पिङ्गलकल्त्र में 
इनका विस्तृत वर्णन किया गया हे । पाणिनि ने भी “छन्दोवत्सूत्राणि 
भवन्ति? कहा हे। स्वाध्याय और आगम भी वेद को कहते हैं जैसे, 
पातळ महाभाष्य में “रक्षोहागमळध्वसंरेहाः प्रयोजनम्‌? कह कर 
आगम को वेदसिद्ध किया है। निगम वेद को ही कहते हे । यास्कने 
निगमनात्‌ निगम कहा है। मनु ने भो निगमाख्याम्‌ कह कर वेदवाचकता 
कही हे। भागवत में भी वेदवाचक निगम पद है । यथा “निगम कल्प- 
तरोगलितं फळं शुकसुखादश्ृतद्रवसंयुतस्‌। पिबत भागवतं रसमालयं 
सुहुरहो रसिका सुवि भाइकाः”। निगस-वेदरूपी कल्पवृक्ष से निकला हुआ 
भागवत है । मन्त्र भी वेद को कहते हैं “मन्त्रत्राह्मणयो चेंदनामधेयम्‌” 
सन्त्र किसे कहते है तो “ऋपयोऽपिपदार्थानां नान्तं यान्ति एथक त्वशः | 
लक्षणेन तु सिद्घानामन्तं यान्ति विपश्चितः u” न्त्रः सनतात्‌ मनन 
हेतुर्मन्त्र: । इस से सिद्ध होता है कि मन्त्र के बिना आध्यात्मिक, 
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आधिदेविक ओर आघिभौतिक ज्ञान नहीं होता है । “यत्काम पिल्या 
देवतायामपत्यमिच्छत्‌ स्तुतिम्प्रयुङ क्त तद्वतः समन्त्रो भवति” जिस 
कामना से जिस देवता में अपनी अभिलाषा की इच्छा करता हुआ 
स्तुति करता है उस देवता का वह मन्त्र होता है। मन्त्रों के 
निम्नलिखित भेदशास्त्र में वणित हँ--“हौं विध्यर्थवाद याञ्चाशीः स्तुतिप्रेष- 
प्रवाहिकः । प्रश्नों व्याकरणं तर्कः पूर्ववृत्तानुकीत्तनम्‌॥ अवधारणं चोपनिषद्‌ 
वाक्याथन्तु त्रयोदश । मन्त्रेषु ये प्रहभ्यन्ते व्याख्यातृश्रुतिचो दिताः । ये 
मन्त्र जिस में रहते हैं उसको संहिता कहते हैं। संहिता के पाठ में 
आठ विकृति हैं यथा ; “जटा, साला, शिखा, लेखा, ध्वजो, गण्डो, रथो, 
धन इति अध प्रकृतयः प्रोक्ताः कर्मपूर्वा मनीषिभिः” इस प्रकार समग्र 
वेदों का अध्ययन करना विधि है । वेद क्रृत्लशः अधिगन्तव्य हे अर्थात्‌ 
समग्र वेद पढ़ना चाहिए। मनु ने कहा है :--“पट त्रिशदान्दिकेचर्य' 
गुरोस्त्रेविद्यकं ब्रतम्‌। वेदानधीत्य वेदान्वा वेदस्वाऽवि कथञ्चन” 
इत्यादि । 

वेदार्थं में शासनात्मक होने से निरुक्त कहा गया है। निरुक्त का 
प्रयोजन वेदार्थ को स्पष्ट करना हे । यह निरुक्त शास्त्र वेदरूपी सागर 
में व्याप्त था वहीं से आनुश्रविक हुआ । ब्राह्मणग्रन्थों में यह अङ्कुरित 
हुआ है, निदानसूत्रों में पल्लवित हुआ हे । इसी को यास्काचार्य ने 
काणइन्रयात्मक निरुक्त ओर पञ्चाध्यायात्मक निघण्टु में ग्रथन कर 
प्रवचन किया है । निरुक्त के प्रथमाध्याय में ग्रन्थ की भूमिका निघण्टु 
निर्वचनादि का दूसरे तीसरे अध्याय में निर्वचन का प्रकार आदि कह 
कर नेघण्डुक काण्ड बतलाया है। चोथे अध्याय में एक पदी . 
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आख्यान कर नेगमकारड और: पीछे के छै अध्यायों में देवताओं का 
वर्णन कर देवतकाण्ड बताया है। आगे देवस्तुति को लेकर आत्मतत्त्वो 
का उपदेश किया हे । निरुक्त एक प्रकार निघण्टु का ही भाष्य है । 
किन्तु उसमें सब नामों का निर्वचन नहीं किया गया है। जैसे; निघण्टु में 
आया है, पृथ्वी के २१ नाम है किन्तु उसमें एक गोशब्द का ही निर्व- 
चन बताया है अन्यान्य नासों का कोई निर्वचन के लिये उल्लेख नहीं 
किया है | अन्य नास निघण्टु में विशदीकरण किये गये हैं वहां गो शब्द 
एक निरुक्त के प्रकार का सूचक है । निरुक्त में वेद के तत्त्वों का प्रतिपादन 
किया गया है ; जैसे; “ पुरुष विद्या नित्यत्वात्कमे सम्पत्तिर्मन्त्रो वेदे?” 
मनुष्यों में ज्ञान की अनित्यता के कारण कर्म की सम्पत्ति वेद में 
केवळ aA का ही निर्वचन नहीं किया गया है अपितु, धर्मशास्त्रों 
में भी जो शब्द आये हैं उनका भी निर्वचन किया गया है। 
गो शब्द के निर्वचन में पयः ओर क्षीर शब्द का भी निर्वचन है 
लोक ओर वेद में शब्दों की सामान्यता दिखाई गई है, जैसे “चत्वारि 
पद जातानि नामाख्यातोपसगनिपातानि” । 

नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात ये लोक और वेद दोनों में 
आते हैं! विरुद्धा4 प्रतीत हो नेवाले मन्त्रों का तात्पर्य बतलाया गया है । 
जहां पर वेद के अथ में आशंका होती है वहां पर सिद्धान्त करके बतलाया 
है । जहां जहां संहिता के भेद से मन्त्रों में भेद आया है, वहां वहां निर्वचन 
की विधि से ठीक कर दिया गया है। पद संहिता में शब्दों का निर्वचन 
बताया है । जैसे, सूर्यः सू+-उर्यः, जिसका अर्थ संगति नहीं होती हे 
उसका भी अर्थ बताया है । “fast प्रमीयते त्रायते समिन्वानो ब्रवीतीति 
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चा faa”, मित्रमिति अनवगृहितं मित्रम्‌ । इसो प्रकार पुत्र दो शब्दों को 
एकत्रित करके बनाया गया है। “पुरु त्रायते नियर्णाद्वा पुं नरकात्त्रायते 
इति पुत्रः” । वेद की व्याख्या में प्रामाणिक ऋषियों के मतमतान्तर 
से जहां व्याख्या हुई है वहां पर विनिगमन करके व्याल्या देखना 
निरुक्त का ध्येय है। जैसे, ऋक्‌ संहिता का पदकार शाकल्य, 
सामवेदोय संहिता का गार्ग्य ये दोनों वेदन्याख्यान करने में प्रमाणभूत 
साने गये हें, यया ऋक्संहिता में आया है “यदिन्द्र चित्र मेहनाऽस्ति” 
यहां दो पद बताये हैं; मेहनं, मंहनोयं धनं, अस्ति या तीन पद 
भी किये हे म इह नास्ति। एक ही मन्त्र दो संहिताओं में आने 
से संहिता भेद से पाठ भेद किया गया है अतः पाठ भेद होने पर भी 
समानता ही माननी चाहिए। जहां पर एक ही नाम कालभेद 
ओर देशभेद से कुछ विभिन्न प्रतीत होता है उसका भी निर्वचन से 
समाधान निरुक्त में किया गया है :-जैसे, आजिकायां fame 
--------०--- पूर्व समय के safe Amma आदिइब्द मन्त्रों के 
बीज भी भलोप्रकार दिखाये हैं। जैसे, शपथ और अभिशाप 
तथा किसी भाव की परिदेवना, निन्दा ओर प्रशंसा । इस प्रकार 
उच्चावच प्रकरण से ऋषियों ने मन्त्रों को देखा हे। निरुक्त में यह 
भी स्पष्ट किया है कि agai ने तपः प्रभाव से आर्यत्व प्राप्त किया 
$1 वेद मन्त्रों को गृढार्थता का परिज्ञान तपस्या से होता है। 
इसकी द्योतना इन प्रदर्शित मन्त्रों से होती हे “ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्‌ 
अस्मिन्देवा जैधिविश्वे frag: यस्तन्न वेदकिस्‌ चाकरिष्यसि” इसी प्रकार 
मन्त्रों में देवता का निर्णय करना भो दुष्कर है किस मन्त्रका कोन 
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देवता है ? यथा, “शाकपूणिः सङ्गल्पयाञ्चक्रे सर्वा देवता जानामीति” 
शाकपूणि ने सङ्कल्प किया कि में सब देवताओं को जानता हूँ । 
इस पर उसके समक्ष उभय लिङ्ग देवता प्रगट हुए वह उन्हें पहचान 
न सक्रा तब एक सन्त्र से उसे उपदेश किया गया । निरुक्त शास्त्र ने 
देवता के विशदोकरण को देवत काण्ड में बतायां हे। निरुक्त ने 
वेदों में विज्ञान भी प्रदर्शित किया है। यथा “दिवं जिन्वन्त्यम्नयः” 
यास्काचार्य ने इस सन्त्र की वैज्ञानिक व्याख्या की है कुछ प्रचलित 
व्यवहार भो feat हैं। “देवरः कस्मात्‌ द्वितीयो वर उच्यते? 
ओर aga की प्रधानता भी दिखाई है “नान्योदर्यो मनसा मन्त्रवायुः” 
दूसरे गर्भ से उत्पन्न हुए ga को मन से भी अपना पुत्र न ससे । 
पुण्य एवं पाप भी दिखाया है “अरूत्यस्मास ब्रह्मचर्य्यमध्ययनं तपः कर्म च” 
हम पर पाप नहों लग सकता है उसका कारण है हमारा ब्रह्मचय्यं, तप, 
दानशीलता एवं वेदाध्ययन यह निदेश किया है ! देवताओं की पुरुषाकार 
चिन्तना भी निरुक्त में दिखाई गई हे। इश्वर का भी ज्ञान इस में 
बताया हे। इश्वर सब भूतों की रक्षा और इन्द्रियों की भी रक्षा 
करनेवाला है “तन्त्वोपनिपदं पूरुषं पृच्छामि” इस पुरुष शब्द के निर्वचन 
में ब्रह्मज्ञान बताया है । 

निरुक्त तीन काणडों में विभक्त किया गया हे । प्रथम काण्ड 
नैघण्टुक काण्ड है::इस में ३ अध्याय है इसको पूर्वषटक कहा है | 
इस में पहला प्रकरण “aura: समाख्नातः” आया है ; गवादिशब्द से 
देवपली पर्यन्त शाब्द समुदाय को AHAA कहा है उसका व्याख्यान 
अर्थात्‌ यह नाम; आख्यात, उपसर्ग निपात: सामान्य लक्षण, विशेष 
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प्लक्षण, एकार्थबोधक अनवगत संस्कारबोधक अभिधान, अभिधेय 
मर्यादा का व्याख्यान इस में हुआ है। इस में यह बताया गया है कि 
यह महान्‌ प्रयत्न एक अभिधान अनेक धातु के निर्वचन के रुप में कहा 
गया है । निरुक्त का सिद्धान्त है कि नास सब आख्यातज है निगमन, 
समाहनन और समाहरण यह तीन प्रकार की क्रिया निघण्टु में है । 
चार पद की जाति ('नाम, आल्यात, उपसर्ग और निपात ) में 
नाम ओर आण्यात अन्य निरपेक्षता से अपने अपने अर्थ को प्रगट 
कर सकते हे । उपसर्ग-निपात दूसरे शब्द के मिले बिना सार्थक नहीं 
हो सकते हैं। भाव की प्रधानता नाम में और सत्व की प्रधानता 
आख्यात में हे। भावप्रधान आख्यात क्यों कहा है? क्रिया की 
कोई afa adi हे। वह क्रियाकारकों के साथ अभिव्यक्त होकर 
दीख पड़ती हे बिना कारकों के सहयोग के क्रिया नहों दीखती । 
जैसे, “ओदनं पवति देवदत्तः? यहां ओदन क्रिया का व्यापार है, कहा 


AD 


p 


भी हे :--“क्रियावाचकमाख्यातं लिङ्गतो न विशिष्यते त्रीनत्रपुरुषान्‌ 
विद्यात्कालतस्तु विशिष्यते” गौरश्वः gear हस्ती” आदि से सत्त्वो 
को उपदिष्ट किया है। “आस्ते शेते अजति” आदि से भाव बतलाया 
है। उस में “मनुष्यवद्‌ देवताभिधान”, देवताओं के नाम भी 
मनुष्यों की तरह होते हैं परन्तु “पुरुपविद्यानित्यत्वात्कर्म सम्पत्तिमन्त्रो 
a” । भाव का निर्वेचन हे “भवतीति भाव: । भावविकार छे बताये 
शये हैं जायते अस्ति विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते विनश्यति आदि । 
इध प्रकार नाम ओर आल्यात की व्याख्या को थई है । 

निपात तथा उपसर्ग ऊंचे नीचे अर्थ में, उपमा में ओर पादपति में 
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भो आते है। अपि शब्द सोमा के अर्थ में, त्य विनिग्रहार्थ में और त्व 
को कहीं अर्धनाम ओर कहां सर्वनाम कहा है जैसे, “ऋचान्त्वः पोषमास्ते 
पुपुष्वान्‌ गायत्रन्त्वो गायती शक्वरीषु । ब्रह्मा eat वदति जातविद्यां 
यज्ञस्यमान्राँ विमिमीत उत्वः” ॥ यहाँ पर त्व शब्द एक का वाचक 
हे। ऋत्विक के (कर्म में इसका विनियोग कहा दै। दूसरे मन्त्र में 
निपात के उ और त्व का प्रयोग बताया है । विद्या सूक्त में एक सन्त्र 
आया है “अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो ANII श्वसमाबसूवुः | 
आदघूनाशः उपकक्षासः उ त्वेहृदा इव खात्वा उ त्वे ददृश्रे” यहां पर 
तु और त्व का प्रयोग बताया है ANA इसका यह है :-- 

समान इन्द्रियोंवाले अर्थात्‌ समान शास्त्र को पढे हुए मनुष्य, 
अपने मन की कल्पना करने में एक fagran नहीं आसकते हैं। 
इस में सरोवर का इप्टान्त देते हैं, सरोवरमें जेसे जो जितनी गहराई में 


स्नान करने गया वह उतना ही पहुंच सका ओर उल्लीका ही उसने वर्णन 
किया । निरुक्त में आता है :-- 


“स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विज्ञानाति योऽथम्‌। 
योऽ्थज्ञः इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पाप्मा”। यद्‌ 
गृहोतमविज्ञातं निगदेनेच aa अनझाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कहिचित्‌। 

aq पढ कर उसके अर्थ जानने को बहुत ही आवश्यकता है क्यों कि; 
अर्थज्ञान न होने से केवल भारवाही हो होता है वेदार्थ जानने से ही. 
तज्जन्य श्रेय का मनुष्य अधिकारी होता हैः। 

) ` ~ it aon > 
तीसरे पाद में बहुनाम आर हस्वनास का निर्वचन किया हैं | 
७ ००७ = Di ८ त ७७ 
चतुर्थ ae में एकार्थ में अनेक शब्द आरे अनेकार्थ में एक शब्द का 
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बिवरण किया है। अनवगत संस्कार हुए शब्दों का भो इस में 
वर्णन किया है जैसे जहा, जघान, उनके यह लक्षण है “तत्वं पर्याय- 
शाब्देन व्युत्पत्तिश्चद्ठयोरपि” | 

चतुथ्पाद में “अर्चतिकर्माणो उत्तरेघातवः” पूजा के कर्म में, इस में 
मेधावियों के नाम को भो गणना की गई हे “वि प्रधीमेंचावी” उनका 
"निर्वचन भी बतला दिया “मतो धीयते इति मेधा” । 

दूसरा नेगमकाणड :-- 


इस में पकार्थ में अनेक शब्द और अनेकार्थ में एक शब्द बताया 
गया हैं। जेसे; विस्तीर्य हि तमज्ञानरूषिः संक्षेपतोऽब्रवीत्‌ इत्थं हि 
विदुपां लोके समासव्यासधारणम्‌?'जे से ; एकार्थ में अनेक aes; एक 
अर्थ प्रथिवी है और इसे में अनेक रावादि शब्द आये हैं साथ ही अनेक 
जो गवादि शब्द हैं वह एक पृथिवी के अथ में आये हैं। यथोक्तम्‌ 
“तत्त्वपर्यायशब्देन व्युत्पत्तिश्च द्वयोरपि । नियमो निर्णयश्चेति व्याख्येयं 
नेगमेपदे । अर्थात्‌ नेगम में एक पदादि ओर अनवगत संस्कार पदों का 
वर्णन किया गया हे। इस प्रकरण में अनवगत संस्कार पदों का 
निदेश किया गया है। यथा, “meget: पदार्थश्च व्युत्पत्तिः 
प्रकृतेराणः” कहीं पर एक पद के भी दो पद किये गये । जेसे - 
पुरुपादः, एक शब्द और 'पुरुषानदनाय', Ga; तितउ शब्द का 
नेगम परिवपन हुआ तुतवद्वा, तुन्त्रवद्ा, तुन्नवद्वा । 

“सक्तुमिव fasat पुनन्तो यत्र धीरा मनसावाचमक्रत ; सक्त) 
कः सचतेर्वा संश्लिष्यति अंगे ततः gaa भवति। जैसे, उवीते 


यह अनवगत है अनेकार्थ होने से इसका अर्थ सूते' या “सूयते” एक 
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amg अर्थ हुआ सूगते अच्छी गति में ओर दूसरी जगह अर्थ हुआ ; 
देवदत्तः पुत्रं सूयते” । अकुवार' यह अनवगतसंस्कार है । “'अकुपार का 
निगम again जेसे, मन्त्र में आया है “विद्यामतस्यते वयमकूपारस्य 
दावने” अकुपार का अर्थ हुआ अकुत्लितस्य Wier | जैसे, जामी शब्द 
अनेकार्थ वाचक हुआ “आघाता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः 
कृणवन्नजामि” वहां जामि शब्द अनेकार्थवाचक है जामि शब्द का. अर्थ, 
मूर्ख भी है और भगिनी भी । यहां पर मी जो है वह उपजन है AX 
पिता शब्द अनवगतसंस्कार है इसका अर्थ है पाता, पालयिता जैसे! दर लोक 
के वर्णन में आया हे “ae पिता--चतुर्थ पाद इस में अदिति शब्द 
आया है यह अनवगत संस्कार हे इसका अर्थ अदिति अदीना निरुक्त 
के पक्ष में हुआ ओर इतिहास के पक्ष में देवमाता बना; जैसे, मन्त्र आया 
है, “अदिति दो रदितिरन्तरिक्ष 9” इस प्रकार एकार्थ में अनेक शब्द 
और अनेकार्थ में एक शब्द और अनवगत संस्कार शब्दों का वर्णन 
आया है | 


पञ्चमपाद-- 

वाराह शब्द---अनवगत संस्कार अनेकार्थ हे, Fa; मेघ को 
भी वाराह कहते हैं, वरं उदकं आहारं यस्य स वाराहः इसलिये मेघ 
का भी इस में निवेचन हुआ। at वरं मूल बहति उद्यच्छति 
वाराहः वाराह इन्द्र को भी कहते हैं। Fa, वसराणि? यह भी अनवगत 
है इसका निगम हुआ, “स्वयं साराणि” अर्थात्‌ दिन जो स्वयं चलते 
हैं। स्व आदित्य का नाम है वह इन को चलाता है । अनेकार्थ 
जैसे, अर्क शब्द 'हे यह देवता का वाचक है अर्क' अन्नं भवति भी होता 
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है अन्न से देवता का अर्चन किया जाता है । “आपातमन्यु” यह शब्द 
> गैर ८ 0 
अनवगत हे और अनेकाथ हे इसका अर्थ हुआ आपातित मन्युः” | 
“उर्वशी” यह शब्द भी अनवगत है यह अप्सरा के अर्थ का वाचक 
है उस महान्‌ अस्या: वशः कामः सेयं वसति सतीत्युच्यते अप्सरा का अर्थ 
है अप्सारिणी भवति अपः प्रति नित्यमेव सरति तस्य प्रियमुदक॑तस्माद- 
प्सरा इति” । 


casi” यह शब्द भी अनवगत है अहि चक्र को कहते हैं यह 
>. 


छूने से ही क्रुद्ध होता है | 

निचुम्पुण:--यह अनेकार्थ है और अनवगत है “अपांजरिमनिचुम्पुण:? 
इससे सोम का, समुद्र का ओर अवभृथ का भी अर्थ है नीचेरस्मिन्कु- 
णन्ति शब्द कुर्वन्ति यज्ञपात्र' दधतीति निचुम्पुणः | 

वृक--यह भी अनवगत और अनेकार्थ है। वृक चन्द्रमाको भी 
कहते हैं। ऋग्वेद में 

“अर्णो सासकृद्‌ वृकपथायन्तं ददर्श ह । अरुण आरोचन मासकृद्‌ 
अर्द्धमासानां च कर्ता--चन्द्रमा प्रकाश करनेवाला सम्वत्सर मास पक्ष 
का बनानेवाला । सूर्य को भी बक कहा है “यद्‌ आवृणुते? यह अन्ध- 
कार को ढक देता है । ऋकमन्त्र--“अजोहवीदगश्विना वर्तिका वामास्नो 
यत्सीससुञ्चतं वृकस्य” | 

जोष--यह भी अनवगत हे जोषयितव्यम्‌, विज्ञापयितव्यम्‌ “य इन्द्राम्नी 
BAT वां स्तवत्तेप्वृतावृधया जोषवाकं वदतः पद्रहोपिणा न देवा भसथश्चन? | 

कितव--अनवगत--कि तवास्ति, इस शष्द की अनुवृत्ति के अनुसार 
स्वज्ली--अनवगत हे--स्वप्ली कितवो भवति स्वं द्रव्यं afta स्व आश्रित 
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भवति तं हन्ति वा--इस प्रकार इस अनवगत की व्युत्पत्ति की है। या 
कृतं बिचनोति देवने” मेघ का भो कितव कहा है। इस प्रकार अनेका 
में आया है | 

“दृह्य---उर्मी यह शब्द भी अनवगत है । दृढ्य--दुर्धिय पापघि 
ऊर्मी उमी उर्णोति आच्छादनाथ में आता है प्रायः उदात्त स्वर प्रकृतिवाले 
नाम हैं अनुदात्त प्रकृतिवाले निपात हैं। उरुष्यमाण अनवगत उपगम्य- 
सान निर्वचन हुआ । कूटस्य चर्षणि यह अनवगत है । कूटस्य कृत्यस्य 
चषणि--चाषयिता---्रष्टा | 

शम्ब--अनवगत वज्र का नाम हे । शामयिता शातयिता वा। 
केपयः कपूयम्‌--पापकारि प्राथश्चित्तेन पुनाति “कपूयमेव दुष्पूरमेव कर्म 
चक्रिरे” । 

अं सत्रम्‌-अनवगतम्‌--अंहसःच्राणं यह निर्वचन हुआ इससे धनुष या 
कवच का अथ निकलता हे । कवचं-कु अञ्चितम कुटिलमञ्चितम्‌ आहावः 
आहावनाम इस प्रकार अनवगतार्थ अनेकार्थ शब्दों का निगमन किया 
गया है । जर्भरि तुफरी अनवगतार्थ शब्दों का सी निगम जर्भरी हिसा 
करने को तुर्फरी तृप्ति के अथ में आता है। उपछूप्रक्षिणी अनवगमे-- 
इसका अर्थ उपलेपु प्रक्षेपणी यह निगम हुआ | 

पाथ शब्द जलवाचक इसका निगम पानात्‌ सप्रथा QAT: Ta: । 

श्रायन्त इति अनवगत इसका श्रायन्त यह निगम “श्रायन्त इव सूर्ये 
विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत | 

अमर:---अनवगत इसका निगम अमूढ | 


सोमानं--अनवगत इसका सोतारं निगम हुआ । 
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देवत काण्ड 


वेद की सम्पूर्ण शाखाओं में जो गुणवाचक पद हैं उनकी व्याख्या 
faaag और निगम एक पद में की गई दै । अवरिष्ट पद जिनमें देवताओं 
की स्तुति की गई है वे देवत काण्ड में बताये गये हैं । “तद्यानि नामानि 
प्राधान्य स्तुतीनां देवतानां तदे वतम” जिन नामों में देवता की प्रधानतयां 
स्तुति दिखाई गई है उसे देवत काण्ड नाम से यास्काचार्य ने कहा X यथा, 
यत्काम ऋपिर्यस्यां देवताया मार्थपत्यमिच्छन स्तुति म्प्रयुङक्त az aa: 
स मन्त्रो भवति । तास्त्रिविधा ऋचः परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताः आध्या- 
Gara तत्र परोक्षकृताः सर्वाभिनामविभक्तिभियु AR- 
एुरुपश्चाल्यातस्य” नेघण्टुक और नेगम काण्ड में जो शब्द आये ई वे प्रायः 
मन्त्रों में देवता के ही सम्बन्ध में हैं किन्तु उन सब मन्त्रों में देवता का 
स्पष्टीकरण न होने से यह देवत प्रकरण यहां से प्रारम्भ किया गया । 
जिस प्रयोजन की सिद्धि के हेतु ऋषि जिस मन्त्र से जिस देवता at 
प्रार्थना करता है उस मन्त्र का वह देवता होता हे । देवता के ही प्रसाद 
से प्रत्येक प्रयोजन सिद्ध होता है, केवर मानवीय आधिभोतिक पुरुषार्थ से 
ही कार्य की सफलता समभ लेना वेदिक संस्कृति का अनादर करना है 
(गीता में भी कहा है “इष्टान्भोगान्हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ आविताः । 
यज्ञ द्वारा भावित होने पर देवता मनुष्यों के हित को प्रदान करता हे 

देवता की स्तुति चार प्रकार से होती है । नाम, रूप, कर्म ओर 
बन्धु यह चार प्रकार की स्तुति वेद भन्त्रो में हैं। स्तुति के मन्त्र त्रिविध 


-ह_परोक्षकृत प्रयक्षकृत ओर आध्यात्मिक । 
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परोक्षक्ृत मन्त्र:में सभी विभक्तियाँ तथा प्रथम पुरुष के एक वचन में 
आण्यात आता है “परोक्ष प्रिया हि वे देवाः” देवता परोक्षत्रत्ति से प्रसन्नः 
होते हैं; यथा, “इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्याः इन्द्रमित्‌ गाथिनो gg- 
fard शोतेतृत्सवो वेविषाणा इन्द्राय साम गायत” इत्यादि परोक्षकृत सन्त्र. 
सम्पूर्णा विभक्तियों में आते है । 

प्रत्यक्षकृत सन्त्रों में सर्वनाम और मध्यम पुरुष आख्यात आता है, 
“त्वमिन्द्र ! aaaf विन इन्द्र gat जहि”। हे इन्द्र तुम सबसे: 
बलवान्‌ हो तुम तेज को वर्षण करनेवाले हो । 

सर्वनाम उत्तम पुरुष आख्यात योग से आध्यात्मिक मन्त्र आते हैं 

यथा “अहं रुद्र भिर्वछभिश्चराम्यहसादित्येरुत विश्वदेवेः ag मित्रावरुणो 
भा विभर््यहमिन्द्रामी अहमश्विनोभा” वाणी देवता स्वयं कहती हे, में 
स्र, ag, आदित्य, विश्वामित्र मित्रावरुण के साथ स्तुति रूप में आती 
हूँ ओर इन्द्रासि देवता को हविष्य में धारण करती हूँ इत्यादि । परोक्षः 
कृत ओर प्रत्यक्षकृत वेदों में अधिक हैं आध्यात्मिक संक्षेप में आये हैं । 
कहीं स्तुति रूप में कहीं आशीर्वाद रूप में ये मन्त्र आते हैं कहीं शाप के 
रूप में भी । एक समय किसी ने afte को कह दिया “अद्या मुरीय 
यातुधानो यदिअस्मि”--अघा a वीरेदेशभिवियूया यो मायावी 
यातुधानेत्याह” afte ने कहा यदि में राक्षस हूँ तो 
अभी मेरी मृत्यु हो जाय अन्यथा जिसने क्रोधावेशमें भूरे ही मुके. 
safga किया है वह अपने देश सन्तान से वियुक्त और शोकग्रसत. 
हो जाय | 

निन्दाप्रशंसा परक भी इस प्रकरण में मन्त्र आये हैं “मोधमन्ने 
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विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं 
केवलाघो भवति केवलादी” । 

जो अन्न मित्र बान्धव को न देकर स्वयं खाता है वह पाप को खाता 
है । गीता में भी लिखा है “yaa ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌'” 
जो मनुष्य अतिथि आदि किसी को दिये बिना अन्न स्वयं ही खा लेता È 


> ~s A ७ (5 
वह पापी है इसो प्रकरण में दूयूत की निन्दा एवं कृषिकम रूप यज्ञ को 


my 


७ A 
प्रशला का = । 


“अक्षेर्मा दीब्यःकृपिसित्कृघस्व वित्ते wea बहुमन्यमानः” | 

दयूत खेलने से बहुत अनर्थ होते हैं। महाभारत में विनाश 
का कारण जुआ का खेल हुआ। तुम लोग चित्त लगाकर 
खेती करो । कृषि परम घर्म हे। अतः सभी के fea चाहे किसी 
जाति, वर्ण या वर्ग के हों कृषि कर्म स्वयं करने की वेद भगवान 
की आज्ञा हे | 

जिन मन्त्रों में देवता निर्देश नहीं हैं वे मन्त्र जिस यज्ञ में विनियोग 
fei गये हैं उस यज्ञ के देवतात्मक वे मन्त्र हैं “यहेवतः स यज्ञो वा 
amg वा तद्देवता भवन्ति” लोकाचार भी यह है अतिथिदेवता,. 
पितृदेवता, यज्ञदेवता इत्यादि । 

यह भो आता है ओर ज्ञातव्य है कि एक देवता की अनेक स्थानः 
पर भिन्न रूप में भी स्तुति की गई है । 

“महाभाग्याहे वतायाः? “एक आत्मा बहुधा स्तूयते” alates 
वरुण इन्द्रमाहुः” “एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति” “पुरुष wag सर्व यद्‌ 
मूतं यच्चभाव्यम्‌” | 
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निरुक्तकार ने तीन देवता माने हैं :--“तिख्न एव देवता इति नरुक्ता:, 
aft: पुथिवीस्थानो, वायुदेन्द्रोवान्तरिक्षस्थान: gat द्युस्थानः” 
पृथिवी का देवता aff, अन्तरिक्ष का इन्द्र या वायु, द्युस्थान का 
आदित्य ये तीन देवता बताये हैं। आगे कहा है “महाभाग्यादेकेकस्या 
अपि बहूनि नामधेयानि भवन्ति” । 

यहां स्थानेकत्व सम्भोगेकत्व भी ज्ञातव्य है जैसे प॒थ्वी में मनुष्य 
पशु आदि रहते हैं इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना | 

अब देवताओं के आकार की चिन्तना आती है “अथाकार चिन्तनम्‌ 
पुरुष विधाः स्युः” | 

देवताओं का आकार मनुष्यों की भांति होने से मन्त्रों में आया है 
“आद्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याहि” है इन्द्र ! दो घोड़ों पर आरूढ होकर 
सोम पान करो” यह आकार चिन्तन है और Sara रूप में हे । अपुरुष 
faa भी स्तुति के मन्त्र आगे हैं; यथा, afa, वायु, आदित्य, पृथिवी, 
“चन्द्रमा इनका द्वैविध्य देवताओं का आकार माना गया है पुरुषविध और 
अपुरुषविध । निरुक्तकार यासक ने “तिस्रो देवताः” बताकर तीन 
( अग्नि, इन्द्र ओर आदित्य ) बताये हैं साथ ही उनकी भक्ति और साह- 
चर्य्या भी दिखाई है। किस देवता को स्तुति किस सवन में होती हे 
यह बताया जाता है । सवन तोन होते हैं, प्राथमिक, माध्यानिहिक और 
तातीयक । यथा; “अग्निभक्तिन्ययं लोकः” अग्नि प॒थिवीस्थान प्रातः 
“सवन वसन्त गायत्री इत्यादि अग्निना भज्यन्ते अग्नि के लाथ जो अन्य 
देवता स्तुति किये जाते हे वे अग्नि भक्तिनी नाम से निर्दिष्ट हुए हैं । 
प्रायः अग्नि के साथ इन्द्र, सोम, वरुण, पर्जन्य ऋतु का संस्तवन आता 
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है; यथा, “त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेलो व यासि सीष्टाः 
यजिष्ठो afgan: शोशुचानो विश्वाद्दे षांसि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ । 

इन्द्र के साथ जिनका deaaa होता है इन्द्र अन्तरिक्ष स्थान माध्यः 
faa सवन ग्रीष्मतु त्रिष्डुप्‌ पञ्चदशस्तोम है । इसके साथ संख्तवनोय 
देवता अग्नि, सोम, वरुण, पूपा, वृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, पर्वत, कृत्स्नवायु, 
विष्णु और मित्रावरुण है। यथा, ' इन्द्रा पर्वता वृहता रथेन वामीरिषः 
आ वहतं छवोराः। वीतं हव्यान्यध्वरेपु देवा वधेथाम्‌ गोभिरिल्या 


zl 


मदन्ता” इत्यादि मन्त्र संस्तवन में आये 

अव आदित्य के संस्तवन का वर्णन आता है “'अथेतान्या दित्यभक्ती- 
न्यसौ लोकस्तृतीय सवनं वर्षा जगती सप्तदशस्तोमों वैरुप्यं सास ये. 
च देवगणा समाज्ञाता उत्तमे स्थाने याश्चल्लियः अथास्य कर्म रसादानं 
रश्मिभिश्च रसाधारणम्‌ यञ्च किञ्जित्‌ प्रवढितमा दित्यकमेव तञचन्द्रमखा 
वायुना सम्वत्सरेणे तिसंस्तवः । 

आदित्य का संस्तवन चन्द्रमा, वायु के साथ आता है। इसी क्रम से 
पृथिवी अन्तरिक्ष ओर दूयुलोक इन स्थानों में ऋतु, छन्द स्तोम का 
आयोजन कर लेना चाहिए; यथा शरद्‌ ऋतु अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ वेराज साम 
ये पुथ्चो के आयतन हे । हेमन्त पंक्ति त्रिवण स्तोम शाक्वर सास अन्त- 
रिक्ष के हैं । शिशिर-अतिछन्द त्रयस्त्रिशत्स्तोम रैवत सास द्युअक्ति में हैं । 

उक्त क्रिया-कलाप मन्त्रों में आया है अतः यहां सन्त्र का निर्वचन 
होना आवश्यक है । 

यथा, “Aral मननात्‌? इनके मनन करनेसे ही अध्यात्म, अधिदेव, 


` च्छ क we में N = a 
अधियज्ञका ज्ञान होता है । मन्त्र छन्दो में रहत है छन्दः प्रच्छादुनात्‌ 1 
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यदेमिरात्मानमाछादयत्‌ देवसत्युर्बिभ्यतः “तच्छन्दसा छन्दस्वम्‌” 
faa grata देवताओ ने अपने at सत्यु से छिपा दिया यह छन्द 
gaa से है। यजुः यज्यते याज्यन्ते विशेषतया यजु से ही यज्ञ 
का विधान है। तीन देवताओं में aA को gat स्थान 
बताया उसका यह तात्पर्य बोधक निर्वचन है । “अझिः कस्मादग्रणीर्भवति 
अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते”?--“अञ्ि-मीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ होतारं 
रत्नघातमम्‌”। 

इसो प्रकार जातवेदाः का निर्वचन आया हे “ज्ञातानि वेंद वा जातानि 
छनं fag: जाते ज्ञाते विद्यतेःइति वा” इत्यादि | इसी प्रकार वेश्वानर 
BT भी— 

Jaan कस्माद्‌ विश्वान्नरान्नयति विश्व पनं नरा नयन्तीति 
था इस प्रकरण में आहो पुरोडाश क वर्णन आता हे “वेश्वानरीयो 
द्वादश कपालो भवति इस्यादि। इसी प्रकार सध्यस्थान दूयुस्थान 
के देवताओं का संस्तवन उनके नामों का. निवंचन देवत काण्ड में 


आया है। 
a x we EN e 
देवत प्रकरण के अनन्तर परिशिष्ट प्रकरण निरुक्त में आया हे । इसमें 


afa स्तुति के मन्त्र ओर स्तुत्यात्मक मन्त्र आये हैं । तथा अव्यवहार्य 
aa जिनके निर्वचन में प्रकृति प्रत्यय योग का ज्ञान नहीं हो सकता 
उन्हें बताया है; यथा,--सण्येव जभरी तुर्फरीतू नेतो शेव तुर्फरी 
पर्फरीका । तुर्फरी का अनवगत संस्कार के शब्दों का व्याख्यान ऐसे 
किया है--खणीकी तरह अश्‍विनी, जर्भरी=पालन करनेवाले ; तुर्फरी=हवन 
करनेवाले ; तुर्फरी=छिद्र कार्यकारी । इस प्रकार निगूढार्थ को देवत 
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“प्रकरण में दिखाया है। देवत प्रकरण की व्याख्या वदयमाण इस मन्त्र 
-में की है। 
चत्वारि शङ्गा त्रयो अस्य पादा द्ेशीरष' सप्त हस्तासोअस्य त्रिधा 
“बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्यां २ आ विवेद” । 
महादेव यज्ञ HJAR इस स्वरूप में प्राप्त हुए हैं । चारवेद इसके 
yA उच्च स्थान है। तीन सवन दो शीर्ष-प्रायणोय एवं उदयनीय । 
स्तहर्तसात छन्द । त्रिधाबद्व=मन्त्र, ब्राह्मण और कल्प इन तीन 
प्रस्थानों में वर्णित । रोरवीति=्शब्दस्वर्प प्रगट होते हैं; यद्वा ऋग 
-यजु और साम से प्रगट हो रहा है । ; 
अन्तमें अक्षर ब्रह्म को स्तुति और उसके ज्ञान में निष्ठा पर मन्त्र में 
कहा हे :--“ऋतचोअक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः | 
-यस्तान्न वेद किम्चा करिष्यति य इत्तद्‌ विदुस्तइमे समासते” ॥ 
पर ब्रह्म प्रणव ॐकार के ज्ञान बिना वेद मन्त्रो के केवल ज्ञान से 
सिद्धि नहीं होती । इस मन्त्र में वेदों का ज्ञान ब्रह्मज्ञान पर पर्यवसान 
चरम लक्ष बताया हे । अक्षरे परमे व्योमन्‌ विविधप्रकार के शब्द जाति 
- जिस आकाश में वीचि आवर्त ed ओतप्रोत है तीन मात्रा अकार, 
उकार, मकार राब्दजन्य परत्रह्म का ज्ञान जिसे वेद पढ़ने से न हो सका ; 
इस Sey स्वरूप में देवता समाये हुए हैं यथा प्रथम मात्रा में अश्नि 
* ऋग्वेद एथ्वीलोक निवासी ; द्वितीय मात्रा में अन्तरिक्ष वायु ag: और 
aas निवासी ; तृतीय मात्रा में यो आदित्य सोम तछोक निवासी 
इस प्रकार विशिष्ट गुण सम्पन्न उकार को जिसने न जाना उसका वेदों 
- के अध्ययन सात्र से क्या लाभ ? जिस महाभाग ने इसे जान लिया 
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उसका ही वेद ज्ञान सार्थक है उँटकार एवेद?*----- ---सर्व-जर्थातूः 
वेदज्ञान ब्रह्मज्ञान पर समाप्त है। 

अन्त में कर्मकाण्ड यज्ञ का निष्कर्ष है यथा, हिसा एवं algar 
दो प्रवृत्तियों से उनकी दो प्रकार की गति का वर्णन है। ऐसे ही 
श्रीमद भगवद्गीतामें प्रतिपादन किया गया है :--“शुङ्कक्रष्णे गती 
होते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यन्मवृत्तिमन्यया55वत्तते पुनः? ।. 

इस पर देवत काण्ड समासि में विशद वर्णन करते हैं :--“ये हिसा. 
alfa aaga महत्तपस्तेपिरे चिरेण वेदोक्तानि वा कर्माणि कुर्वन्ति 
ते धूममभिसम्भवन्ति धूमाद्रात्रि रात्रेरपक्षोयमाणपक्षमपक्षीयमाणपक्षा- 
इक्षिणायनं दक्षिणायनात्‌ पितृलोकं पितृलोकाञ्चन्द्रमसं चन्द्रमसो वायं 
aage वृ प्टेरोपधयश्चैतङ्ग्‌त्वा ( तस्यसङ क्षे) पुनरेवेमँल्लोकं 
प्रतिपद्यते । 

अर्थात्‌ जो केवळ यज्ञ करते हैं अहिसा ब्रत पालन 
नहीं करते हैं; ब्रह्म विद्या पर ध्यान न देकर केवळ: 
यज्ञकर्म में लगे रहते हैं वे धूमरात्रि पितृलोक, चन्द्रझोक, वायु आदि 
में घूम कर दक्षिणायन पथ द्वारा पृथ्वी में जन्म मरण के बन्धन में 
पुनः AHS रह जाते हैं । 

“अथ ये हिसासुत्सज्य विद्या माश्रित्य महत्तपस्तेपिरे ज्ञानोक्तानिः 
वा कर्माणि कुर्वन्ति तेऽचिरभिसम्भावन्त्यचिषोऽहर आपूर्यमाणपक्षादुमापूर्य- 
माणपक्षादुदगयन सुदगयना देवलोकं देवलाकादादित्यमादित्याहैद ते 
वैद्य तान्मानसं मानसः Get भूत्वा ब्रह्मलोकममिसम्भवन्ति ते न इनरा-- 


वर्चन्ते शिष्टा दन्दशूका य इदं न जानन्ति तस्मादिदं वेदितव्यमथाप्याह ।. 
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इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ होकर कर्मकरना वेदों में बताया है 
ब्रह्मनिष्ठात्मक कमकाण्ड से मोक्ष की प्राप्ति होती है आत्मा की 
उत्कर्षता पर यह सन्त्र कहा है “न त॑ विदाथ य इमा जजानान्यद ष्माक- 
मन्तरं बभूव । नीहारेण प्रात्रृता जल्प्या चाछुऽतूप उकथशासश्चरन्ति । 

अर्थात्‌ अविद्यारूपी अन्धकार से उस ब्रह्म का ज्ञान कठिन हो 
जाता है । जो तपस्या एवं अहिसा द्वारा वेदोक्त कर्म को करता “हे उसको 
ब्रह्मज्ञान से निरतिशयानन्द केवल्य सुख की प्राप्ति वेदिक कर्मकाण्ड में 
बताई है, वेदज्ञान आत्मज्ञान पर हो परिसमाप्त है | 

इसके अनन्तर निघण्टु का समान्नान हे जिससे निरुक्त के प्रथम 
काण्ड में हो “amaa: aaa: स॒ व्याख्यातव्यः तमिमं समास्नायं 
निघण्टव आचक्षते निघखः निगमान्‌” निघण्टु अध्याय में वैदिक 
समनाम आख्यात को एकत्र कर बताया है ; यथा, पृथ्वी के २१ नाम 
पृथक्‌ गो, ग्मा, ज्मा आदि प्रदर्शित किये हैं, पञ्चदश हिरण्य नाम, 
Ya, चन्द्रम्‌, रुफ्मम्‌, इत्यादि ; पोडशान्तरिक्ष नाम अम्बरस्‌, वियत्‌ , 
व्योम इत्यादि देवपत्न्य इत्येक त्रिशत्‌ यहां तक नेघण्टुक काण्ड निरुक्त 
से पथक्‌ लिखा है इसके रचयिता भी यास्क ही है “आद्य नेघण्टुकं 
काणडं द्वितीयं नेगमं तथा तृतीयं देवतञ्चेति amaaan मतः” 

७ वेदिकसमागाय तीन काण्डों में समाप्त हुआ है । 

मानव संस्कृति का विकाश वेदों से: हुआ है। वेदों में 
देवता शक्ति, यज्ञशक्ति से अलौकिक चमत्कार संसार के भोमान्तरिक्ष 
उत्पातो का शमन मानव; जगत्‌ में बहिसुख दृष्टि से बढ़ने से अनर्थ 
देझोपद्रवादि आजाते हैं, उनके शासन करने के विधान तथा वैज्ञानिक 
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गवेषणा शिल्पकला, ओषधि, नीति आदि अमूल्य साहित्य का भण्डार 
अक्षुण्ण रहता है । सम्पूर्ण प्रकार के मानव हित का उत्पा.न वेदों में हैं 
जो भारत की एक अनुपम निधि है, जिनके ज्ञान से भारतीय जनताअभ्यु- 
दययुक्त, प्रसन्न एवं परहित में निरन्तर छगी रहती थी । संसार में जितने 
भी भौतिक एवं दिव्य विज्ञान निधि हैं उनका उत्पादन वेदों में हो है । 
इस -महान्‌ अत्युपयोगो वेदार्थ का ज्ञान बहुत fee होने से मानवता 
इस के लाभ से वञ्चित प्रायः हो रही है अतः देवराजयज्व कृत टोका 
भी साथ में श्री ब्रह्मदत्त त्रिवेदी, एम० To शास्त्री एवं do रामनाथ 
दाघीच साहित्य शास्त्री द्वारा संशोधनादि कार्य को छचारुरूपेण सम्पादित 
कर प्रस्तुत की गई है। गुरुमणडळ के तत्त्वावधान में वैदिक विज्ञान 
की पिपासा पर ध्यान दिया मानवता के एकनिष्ठ परस उपासक alga 
सेठ magana जी सोर ने। आपने मानवता के हित के लिये 
वेदज्ञान की सरलता जिससे दो यह विचार कर “गुरुमण्डल” के दशम 


पुष्प रूप में Renag का प्रकाशन कर जनता की दीर्घकालीन 
उत्कण्ठापूर्ण पिपासा को शान्त कर भगवान्‌ वेद के अखण्ड नित्य सुख 
आशीर्वाद को ग्रहण क्रिया है। जनता इस से लाभ उठावे भगवती 
पराम्बा सेठ जी के इस विद्याविक्काश यज्ञ को सफल बनावे “सर्वदानाधिकं 
ब्रह्म? सब दानों में वेद के ज्ञान को विकाश करना महान दान है | 
ग्रन्थ के सम्पादन में प्रमादादि से यदि त्रुटियाँ रह गई हों तो कृपालु 
ARU उन्हें सधार लें । 
भवदीय-- 


' राजगुरु हरिदत्त शास्त्री 
टिहरीगढ़वाल | 


:C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Koshi 


प्राक्कथन ३५ 


निरुक्त ( निघण्डु) का अभिनव संस्करण पाठकों के करकमलों में 
समर्पित करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। निरुक्त का यह 
प्रथम भाग है इसमें केवळ निघण्टु समाम्नाय ओर उसपर पदनिर्वचन 
ad निगम प्रतिपादक सप्रसिद्ध विद्वान्‌ देवराज यज्वा की निघण्टु 
टीका हे । j 

इस निरुक्त के . कत्ता वेदमार्गप्रतिष्ठापक महषिप्रवर श्रीयास्काचार्य 
ई । fewer यास्क ने प्रायः चोदह निरुक्तकार गिनाये हैं, जिससे 
निर्क की प्राचीन परम्परा का पता लगता है। जैसे-- 

औपमन्यव, औदुम्बरायण, वार्ष्यायणि, गाग्य, आग्रायण, शाकपूणि, 
atiam, तेटिकि, गाव, स्थौलाष्डीवि, क्रोष्टुकि, कास्थक्य एवं १३ वां 
स्वयं यास्क और १४ वां शाकपूणि का ga या कोत्सन्य हो 


सकता हे। . 4 

` निरुक्त में नि? भा० १।१३ ‘fren’ चतुर्दश प्रभेदं! नि? भा० १।२० 
में few am इत्येवसादि लिखकर चौदह निरुक्तो के होने का 
विवरण दिया है | 


१ श्री भगवद्धत्त के अनुसार ये. alee निरुक्तकार हुये जिन्होंने अपना- 
अपना निघण्डु बनाया ओर उसी पर:निरुक्तर्पी व्याख्या लिखी । 
विलप्त निधगटओं के प्रमाण यास्कीय निरुक्त, महाभाष्य और अनेक 
वैदिक भाष्यों में मिलते हैं । महर्षि यास्क निरुक्तकारों में सबसे 
अन्तिम हैं, अतः उन्हें: अपने पूर्ववत्ती dei के निरुक्तों से बराबर 
सहायता मिली । 

१-देखिए वैदिक वाङमय का इतिहास भाग १ खण्ड २ एष्ठ। 
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इसी प्रकार निघण्टु ग्रन्थों के सम्बन्ध में भी उनकी विविधता के: 
प्रमाण मिलते हैं, 

“तान्यप्पेके समाम्नन्ति” ७1१५ अमुक प्रकार के देवना पर भी कई 
आचार्य निघण्टु ग्रन्थों में एकत्र पढ़ते हैं ऐसा लिखा है । 

इन्हीं परवत्ती आचार्यो' की अमूल्य सामग्री का संकलन ही 
यास्काचार्य कृत निरुक्त की लोकप्रियता वैज्ञानिक कसौटी है और 
उसी पर आनेवाले वेदिक विद्वानों ने agay भाष्यादिः 
लिखे हैं । 

फलतः यह अद्यावधि पठन-पाठन के लिये सर्वत्र काम में लाया 
जाता रहा । 

इस निघण्डु के यास्कप्रणीत होने में दो पक्ष प्रचलित हैं । 

श्री दुर्गाचार्य; स्कन्द महेश्वर, जर्मन पण्डित tia, प्रोफेसर कर्मकर 
आदे विद्वान्‌ निघण्टु को यास्क कृत नहीं मानते उनका निष्कृष्ट अभिप्राय 
यह है कि यह निघण्टु बहुत पहले की रचना है ओर अज्ञातनामा ऋषि 
इसके बनानेवाे हैं | प्रोफेसर सिद्धेश्‍वर वर्मा 

दुर्गाचार्य -तस्येषा * ५०००० ००००००००० ००० ००० »« *साचपुनरियं 
त इमं ग्रन्थं गवादि देद--पत्न्यन्तं समाम्नातवन्तः ।' . 

अर्थात्‌ उसी निरुक्त का गौ से आरम्भ कर देवपली के अन्त तकः 
अध्यायों में सूत्र-संग्रह है उस पञ्चाध्यायी निघण्टु का संग्रह श्रुतषियों 
ने किया) 

वहीं नि० ४1१८ भाष्य में लिखता हे, ao ४।३६।२ सन्त्र में “अकू- 
पारस्य दावने” ऐसाईपदों का क्रम है निघण्टु में इसका भी यही मत दै-- 
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(कि निघणट्ट यास्क कृत नहीं है, प्रत्युत कश्यप प्रजापति कृत है । उन्होंने 
महाभारत के ये श्लोक इसकी पुष्टि में दिये हैं ।-- 
gat हि भगवान्‌ धर्मः ख्यातो लोकेषु भारत | 
निघण्टुक पदाख्याने विद्विमां बृषमुत्तमस्‌। 
कपिर्वराहः श्रेष्ठश्च wa वृष उच्यते । 
तस्माद्वृषाकपि प्राह कश्यपो माँ प्रजापतिः ॥ : 
अर्थात्‌ कश्यप प्रजापति ने जो निघण्टु रचा है उसमें मुझे वृषाकपि 
रूपमें बताया है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ धर्म । 
श्री पदकृष्ण बेल्वेल्कर ने लिखा है :-- | 
The fourth Adhyaya of the lists of Vedic words 
called Nighantus, upon which yaska wrote his 
‘Commentary called the Nirukta, is styled the “Aika- 
padipa”, because in it are listed together 278 single 
words of unknown or doubtful origin- 
विपरीत “दावने अकूपारस्य” ऐसा अनुक्रम है जो स्पष्ट बतलाता है 
कि निघण्टु amea पहले से चली आती परम्परा प्रासकृति है | 
२ समाम्नाय शब्देनात्र गवादिदेवपत्न्यन्तः शब्द: समूह उच्यते न वेदः॥ 
} समाम्नातः सम्भूयाभिमुख्येनाम्नातो$भ्यस्तः ग्रन्थीकृत्य ूर्वाचायेंः पठित 
इद्यर्थः, अर्थात- निघणटु समाम्नाय प्राचीन आचाया ने एकत्र किया । 
3—Moreover, of the two remaining books which 
stand unquestioned in Indian literary history as 


evidences of yaskas learning, his authorship of one, 


ichantu must be denied and the only wonder is 
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that this was not sooner recognised. अभिप्राय यह है कि 
भारतीय वाऊ मय के इतिहास में यह निविवाद है कि निरुक्त एवं 
निघण्टु यास्क रचित है तथापि यास्क ने frau, बनाया यह नहीं 
माना जा सकता | ; 
4—The Nighantu includes तलित्‌ Under अन्तिक 
नामानि ( निघ०२।१६॥ ) and also under ła कर्माणि ( निघ? 
२।१६॥ ) following the Nighantu yaska remarks तलिदि 
अर्थात्‌ निघण्टु के चतुर्थ या ऐकपदिक अध्याय में २७८ पद हैं ये 
'पद्‌ किसी अज्ञातनामा एक वा अनेक आचायों' ने इन्हें सन्दिग्धा. 
समक कर एकत्र किये हैं, अतः यह निघण्टु पूर्वाचार्य कृत हे । 
अब आचार्य भगवदत्त प्रतिवादित उपरोक्त पक्ष के विरोध में युक्तियां 
प्रस्तुत की जाती हैं जिससे वास्तविक तथ्य ज्ञात हो सके-- l 
१--स्वामी दयानन्द सरस्वती ने निघण्टु की भूमिका में लिखा 
$--“यह ग्रंथ ( Renag ) ऋग्वेदी लोगों के पठितव्य १० ग्रन्थों में है । 
विशेष कर वेद और सामान्य लौकिक ग्रन्थों से सम्बन्ध रखता है। यह 
,सूळ' और इसका भाष्य निरुक्त यह दोनों ग्रन्थ यास्क सुनिने बनाये ral 
q—ufsaedia श्‍लोक सप्तम की व्याख्या में श्री मधुसूदन सरस्वती 
लिखते हैं :--“एवं निघारट्वादयो$पि ` वैदिक द्रव्यदेवतात्मक पदाथ 
पर्याय शब्दात्मका निरुक्तान्तभू ता एव । तत्रापि निघण्डुसन्ज्ञकः 
पञ्चाध्यायात्मको ग्रन्थो भगवता यास्केनेव कृतः | अभिप्राय यह है कि 
निघण्डु आदि निरुक्तान्तर्गत ही है यह जो पञ्चाध्यायी निघण्टु है यह 
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३-- वेङ्कट साधव ने जो मधुसूदन के पूर्ववर्ती: विद्वान्‌ हैं qo 
७।८४।४॥ की व्याख्या में लिखते हैं-- 

तत्रैक विशतिर्नामानि काचिद्‌ गो बिभत्तीति प्रथिवीमाह तस्या हि 
यास्क पठितान्येक विशतिर्नामानि | 

अर्थात्‌ पुथिवीवाची गो शब्द के यास्कपडित २१ नाम हैं दुर्गाचाय ने 
जो यह आक्षेप किया है कि निघण्डु में दावने अकूपारस्य इस क्रम 
से दो पद पढ़े गये हें । इसके विपरीत निरुक्त में जो निगम हैं उसमें 
इनका क्रम “अकूपारस्य दावने” (R ५, ३६, २ )है। एक ही 
अन्धकार निरामान्तर्गत क्रम को नहीं तोड़ सकता अतः निघण्टु का कर्ता 
कोई अन्य है, यह कोई ठीक नहीं। यास्क ने पदक्रम को देखकर 
““अकूपारस्य” का निर्वचन किया है न कि ओर कोई निगमान्तर्गेत 
क्रम से विपरोत | 

“दावने” पद ऋग्वेद में २५ से अधिक बार आया है यास्क उसका 
अर्थ मात्र देता है । किसी प्राचीन निघण्टु में ये दोनों पद faaug में 
उपलब्ध क्रमानुसार ही पढे गये हों परन्तु यास्क ने निधण्टु का क्रम 
पर्वाचार्यो' का अनुकरण करते हुए उनमें से ले लिया ओर व्याख्या में 
e ही मन्त्र पर्याप्त समका | 

आचार्य दुर्ग जिस पाठ से अपने पक्ष की पुष्टि करते हैं वह निम्न- 


लिखित हैं लक ` न्य 5 tagia 
“उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विल्मग्रहणायेम ग्रन्थ ससाम्नासिषु 


वेदाङ्गानि च? 


ugi ग्रन्थ गवादिदेवपत्त्यन्तं समाम्नातवन्तः' 
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इस ग्रन्थ का जिसमें गौ से लेकर देवपत्न्यः तक शब्द हैं समाम्नान 
किया । ; र 
इसके उत्तर में यह कहना है कि निरुक्त के वचनों से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि जिन ऋषियों ने निघण्टु बनाया उन्होंने ही निरुक्तादि 
वेदाङ्गों का भी समाम्नान किया । अतः उस आदि निघण्टु पर निरुक्त 
भी बन चुका था फिर men को उसका व्याख्यान करने से क्या 
प्रयोजन, अतः. समास्नाय: समाम्नातः स॒ व्याख्यांतव्यः इस वचन का 
दुर्गोक्त अर्थ असङ्गत मालूम होता हे वह समाम्नाय तो तत्तत्‌ ऋषियों 
द्वारा व्याख्यात हो चुका । इमं ग्रन्थं का अभिप्राय निघण्टु, सामान्य 
से है अर्थात्‌ निघण्टु शब्द जातिवाची है । शाकपूणि आदि आचार्या का 
निघण्दु गो शब्द से आरंभ होता है यह हो सकता है कि उसका भो देव 
पत्न्यः पढ में अन्त हो । 

अतः प्राचीन आचार्यो' के निघण्टु प्रचलित थे और उनकी व्याख्या 
स्वयं उन उन सहषियों ने बनाई आगे आनेवाले विद्वानों ने भो अपने 
स्वतन्त्र निघण्टु ओर उनकी व्याख्या करने की परम्परा प्रचलित रक्खी । 

अतः यास्क कृत निघण्टु और उसका आगे का प्रकरण एक ही है । 
निघण्टु ३।११ में कुछ नाम ओर कुछ आख्यात एकत्र पढ़े गये हैं ऐसा 
कई निरुक्त व्याख्याकार मानते हैं । 2 

दुर्ग को इस पक्ष के मानने में कोई आपत्ति नहीं । । 

उपर्युक्त प्रतिपादन से स्पष्ट हे कि नोरुक्त लोग अपना-अपना 
निघण्टु स्वयं बनाते थे फिर निरुक्तकार यास्क ने प्रस्तुत निघरटु बनाकर 


अपना निरुक्त रचा ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं उठती । 
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वृषांकपि के उल्लेख से कश्यप प्रजापति कृत निघण्टु की स्थिति है 
ऐसा सिद्ध हो सकता है परन्तु यह नहीं कि वर्तमान निघण्टु उनका 
रचा हुआ है | 

प्रो० कर्मकर जो यह कहते हैं निघण्टु २१६ में तल्ति के दो अर्थ 
दिये गये हैं यास्क उनमें से अन्तिक को ही उचित अर्थ मानता 
दीखता है । 

यदि वह निघण्टु का भी बनाने वाळा होता तो तलित्‌ का वधाथ 
न करता. 

निघरट २।१६ में ३३ वधकर्मा घातुओं में वियातः, आखण्डलः 
तलित्‌ ये दीन नाम पढ़े गये हैं । कौत्सन्य के निरुक्त निघण्टु मे A 
हिसावाची २१ पदों में आखण्डछ और तडित्‌ ये दो नाम पढ़े गये हैं 
और वह afa को अन्तिक नामों में भी पढ़ता हे 

इनके वहाँ पढ्ने का अभिप्राय इनके धात्वर्थ की ओर निदेश करने का 
Yi यास्क निरुक्त २।१० में इस बात का विशेष ध्यान रखकर कहता 'हे-- 

“ताल्यतीति सत?” 
अर्थात्‌ ताइन करने से. ही तडित्‌ नाम है। अतः तडित्‌का ane 
am गौण है । विद्युत्‌ अर्थ में भी ताइन कमं पाया a है। . 
यास्क ज्ञे वधकर्मा धातुओं में ताही आख्यात पढ़कर 5 बात को ओर 
सी स्पष्ट कर दिया है कि जिस घात से तडित्‌ बनाता है उसी से ताही ' 
बनता है | | 
a धातुओं में नाम पढ़कर उसके योगिक रूप को विशेष दिखाना 
ही प्रयोजन है । क 
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अब जो यह कहा गया कि व्याप्तिकर्मा सात धातु पढ़ें गये हैं 
उनमें दो नाम हैं। निघण्टकार ने भूलसे इन्हें भी धातु ही समभा 
था ओर यास्कने उस भूल को दूर किया | 

परन्तु यह भी ठोक नहीं इससे अभिप्राय यह है कि धातुओं में 
नाम पढ़ कर उनके योगिक रूप को दिखाना ही सर्वथा श्रेय है । 

इनके साथ साथ महर्षि यास्क ने प्रमाण से भी दुर्ग, रोथ, 
सत्यत्रत, राजाराम और कर्मकर के उपरोक्त सिद्धान्तों क “अथो ता 
fama: संयुज्य हविश्चोदयति इन्द्राय gaa.) इन्द्राय JIRI 
इन्द्रायां हो सुचे” इति। "तान्यप्येके समामनन्ति भूयांसि तु 
समाम्नानातू। यत्तु संविज्ञानभूतं स्यात्प्राधान्यस्तुति तत्समामने ।` 
अथोत कर्मभि ऋषिभिःचताःस्तौति दृत्रहा । पुरन्दरः। इति तान्यष्येके. 
anaia भूयांसि तु समास्नानात्‌्?। ७। १३। र 

अर्थात्‌ कई नेरुक्त विशेषणों सहित इन्द्रादि देवता पदों का amaa 
करते हैं किन्तु फिर मी उनका ana करने से अनेक विशेषण , 
बच ज्ञाते हैं । 

परन्तु इनमें प्रधान स्तुतिवाले ( अभि आदि ) देवता नाम हैं उनको 
में amala करता हुँ | 3 

कई आचार्य कमें से प्रसिद्ध देवता नाम निघण्टु में एकत्र पढ़ते हैं 
यथा :-छुत्रहा इत्यादि । परन्तु वे भी सबका aura नहीं कर 
सके इसी वचन के व्याख्यात में दुर्ग लिखते हैं “अहं तु न समामने” 
में उन आचायाँ जैसा समाखाय नहीं बनाता । यास्कने Set निरुक्त 
में. लिखा है वस्तुतः वेसा ही उसका यह निघण्टु èl यास्क के 
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इस लेख से बढ़ कर इस विषय में अन्य किसी का प्रमाणः 
नहीं हो सकता उससे स्पष्ट है कि यह amaa उन्हीं का बनाया 
हुआ है । 

प्रोफेसर वेल्वेकर कहते हैं कि निघण्टु के चतुर्थ अध्याय में जो पद: 
पढ़े गये हैं वे अज्ञात या afara अर्थ और व्युत्पत्तिवाळे हैं। सन्दिग्ध 
अर्थवाळे मान कर ही किसी वा किन्ही प्राचीन आचार्य वा आचायोने ये 
ag एकत्रित किये थे । | 

८“पुत्ावतामर्थानामिद्मभिधानम्‌_ चतुर्थ काण्ड में अनेकार्थ वाची' 
एक एक पद पढ़ा गया है उन्हीं पदों के भाष्य के आरम्भ में यास्काचार्य 
कहते हैं---“अथ यान्यनेकार्थान्यनेक शब्दानि तान्यतो5चुक्रमिष्यामो$- 
नवगतसंस्कारांश्व॒निगमां स्तदैकपदिकमित्याचक्षते” अर्थात्‌ अब जो' 
अनेक अथावाले एक एक शब्द है उनका यथाक्रम व्याख्यान करेंगे. 
और अनवगत संस्कारवाळे निगम भी पढ़ेंगें। इसको ऐकपदिक कहते. 
i दुर्ग लिखते हैँ-अनेन नाम्नान्येप्याचार्या आचक्षते इस काण्ड में 
ऐकपदिक नाम पहले आचाया को भी अभिमत था । 

अतः यह स्पष्ट है कि पहले निधण्डकार भी अपने अपने ग्रन्थों में 
यह ऐकपदिक काण्ड पढ्ते थे और अपने अपने निरुक्तो में उसका यही 
नाम रखते थे। अब देखना यह है कि उन प्राचीन आचाय के 


निघण्ट ग्रन्थों में भी इस ऐकपदिक काण्ड में यही पद पढ़े जाते थे 


या भिन्न भिन्न पद होते थे । 
श्री अगवान द॒त्त के अनुसार प्रत्येक निरुक्तकार अनवगत संस्कारवाले: 
निगमस्थ पदों को पढ्ता था 
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४४ निरुक्त (निघण्टु) 


यास्कने श्वात्रम्‌ २1१० को धन नामो में पढ़ा है फिर वह इसी 
शब्द को निघण्टु ४।२ में पढ़ता हे इसकी निरुक्त व्याख्या kie में दै 
वहाँ यास्क श्वात्रम्‌ इति क्षिप्रनाम यह किसी प्राचीन निघण्ट का प्रमाण 
देता हैं इससे मालूम होता है कि श्वात्रम्‌ का धननाम पठ कर भी 
यास्क के हृदय में यह बात अङ्कित थी कि इस पद का क्षिप्र नाम भी है। 

अतः उसकी अभीए अर्थ की सिद्धि के ल्यि यह पद्‌ चतुर्थाध्याय में 
दोबारा पढ़ा गया | 

यास्क पठित शब्द जो एक काण्ड में आये हैं प्राचीन नेझूक्तों ने इन्हें 

fara समका था यह कथन भी समीचीन नहीँ जान पड़ता । देखिए 

इस निघण्टु में ४।२ में शिपिविष्ट और विष्णु दो नाम पढ़े गये हैं इनमें से 
“विष्णु तो पहले भी निघण्टु ३1१७ में यज्ञ नामों में पढ़ा गया है परन्तु 
अन्यत्र नहीं पढ़ा गया। यास्क निरुक्त ५।७ में बताते हैं कि किल्ली 
'प्राचीन आचार्य ने ये दोनों पद विष्णु के नामों में पढ़े थे सम्भवतः वह 
आचार्य ओपमन्यव था इससे स्पष्ट है कि शिपिविष्ट का अर्थ यास्क से 
पहले भी ज्ञात था । “परन्तु व्युत्पत्ति आदि दर्शाने के लिये यास्क ने 
ऐकपदिक में पाड कर feat! इस ऐकपदिक काण्ड में और भी ऐसे 
अनेक पद पढ़े गये हैं जिनका अर्थ यास्क के पूर्ववर्ती नेरुक्तों को याद था | 
अतः ऐकपदिक काण्ड में सब सन्दिग्धार्थ पद्‌ केवळ अनेकार्थ और 
'निर्बचन अपने मत में दिखाने के fea दिये हॅ, न कि और किसी 
अभिप्राय से । 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट प्रगट है कि प्रस्तुत निघण्ट यास्क 
'प्रणीत है । 
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इस विषय पर सम्मान्य Aggi और प्रकाश डालेंगे तो हमें 
अत्यधिक प्रसन्नता होगी । 

निरुक्त के इस निघण्टु भाग में ५ अध्याय ओर ३ काणड हैं । पहले 
तीन अध्याय नेघण्टक चोथा नैगम ओर पाँचवां देवतकाण्ड कहलाते हैं । 
इस समय तक उपलब्ध निघण्टु के संस्करणों में स्वगीय डा० लक्ष्मण 
स्वरूप का सम्पादित संस्करण ही सर्वोत्तम है । 

यह निघण्ण्ट, निस्क्तन्तर्गत ही है । दुर्ग और स्कन्द आदि के भाष्यों 
में निरुक्त प्रथमाध्याय को पषटाध्याय कृहा है । वे निघण्टु, के प्रथम पांच 
अध्यायों से आरम्भ कर आगे प्रति अध्याय की गणना करते हैं । सूक्ष्म 
दृष्टि से यही प्रतीत होता है कि निघण्ट, भी निरुक्त कहलाता था भोर. 
प्रत्येक निरुक्तकार इसे रचकर आगे व्याख्यान आरम्भ करता था । 

महर्षि यास्क इसके रचयिता हैं--जैसे सायण ने अपने ऋग्वेद भाष्य 
के उपोद्घात में लिखा है¬ | 

यञ्चाध्यायरूप काणडत्रयात्मकं एतस्मिन्प्रन्थे परनिरपेक्षतया पदार्थ: 
स्योक्तत्वात्‌ तस्य ग्रन्थस्य निरक्तत्वम्‌ तद्वयारव्यानञ्च समाम्नायः समाः 
म्नातः इत्यारभ्यतस्याम्तस्या स्ताद्‌ भाव्यमबुभवसेनुभवतीत्यन्दद्वांद- 
भिरध्याये यास्को निर्ममे । 


महाभाष्य से पहले के वाङगामय कें इतिहास का पता लगाने को 
अभी तक बहुत कम प्रयत्न हुआ है। हां, कुछ योरोपीय विद्वानों ने Mam 
में अवश्य कुछ लिखा है जो प्रमाण कोटि में नहों आता । महा भारत 
शान्ति पर्व अध्याय ३४२ ऽलोक ७२-७३ में यासक का उल्लेख आया है--- 
यास्को मामपिरव्यग्रो नेक ATT गीतवान्‌ | 
शिपिविष्ट इतिह्यस्माद्‌ युद्यनाम घरोद्यहम्‌ ॥ ७२ ॥ 
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“uk ` निरुक्त (निघण्टु) 


स्तुत्वा माँ शिपिविष्टेति यास्क ऋषिरुदारधीः | 
मत्प्रसादादधो नष्ट निरुक्त मभिजार्मिवान्‌ ॥ ७३ ॥ 

इससे यह ज्ञात होता है कि यास्ककाळ महाभारत के लगभग तीन 
शताब्दी के अन्दर रहा होगा । इस पर गवेषणा की आवश्यकता है । । 

प्रस्तुत निघण्टु, के प्रख्यात टोकाकार श्री देवराजयज्वा वेदिक निघण्टु, 
का भाष्य रचनेवाले एक ही व्यक्ति हैं। इनके द्वारा fra, टीका 
भूमिका में अपने पिता का नाम यज्ञश्‍वर आथ पितामह का नास देवराज- 
यज्वा और अभिगोत्र संभव ऐसा लिखा गया हे । यह रङ्ग शपुरी 
ica ग्राम के रहने वालों डा? च० कुष्यज्यन्‌ राज का मत है कि 
Zada सायण के परवर्त्ती हैं परन्तु देवराज के द्वारा कहीं भी सायण कों 
उद्धूत नहीं किया गया दै । डा० लक्ष्मण स्वरूप अपनी निरुक्त की 
भूमिका में देवराज को भोज, दैव ओर भरत स्वामी को उद्धत करते 
au लिखा है =-भरत स्वामी का समय संवत १३६० के आसपास है। 
देवराज को सायण उद्धत करता है।. सायण वीर बुक्क का प्रधान 
अमात्य था जो संवत १४०० के आसपास राज्य करता था इसलिये 
देवराज संवत्‌ १३७० के समीप हुआ 'होगा | 

अन्त में इस ग्रन्थ के प्रूफ संशोधन कार्य में हमारे अन्यतस सहयोगी 
-श्री रामनाथ दाधीच शास्त्री एवं श्री BAA लाळजी मिश्र को हादिक धन्यवाद ' 
देते हैं जिनके सतत परिश्रम से यह कार्य सफलता पूवक सम्पन्न हुआ | 

ae साहित्य के अन्यतम श्रद्धालु संस्कृत भाषा के प्रचारार्थ , 
“निरन्तर प्रयत्नशील उदारंमना सद्धमंभूषण वदान्यप्रवर स्वनाम'धन्य श्री 
अनखुख राय मोर ने अपने. शुभ संकल्प को क्रियात्मक रूप देकर संसार | 
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प्राक्कथन ४७ 


में अभूतपूर्व आदर्श रक्खा हे शास्त्रमय जीवन द्वारा सम्पण प्राणीमात्र 
का विश्व में हित हो इसीलिये गुरु मण्डल के नवम पुष्प के रूप में स्छृति- 
सन्दर्भ जैसे महान लोकोपकारी विशालकाय विश्व भर में उपलब्ध स्मृति 
संग्रह कर संस्कृत जगत्‌ को अमर देन दी है. 
आप ही का वेदिक भाषा की महान ज्ञानराशि का प्रचार येनकेन 
प्रकरेण भूमण्डळ पर हो जिससे सद्आवना, अहिसा, प्रेम और सत्य की 
अतिष्ठा होकर विश्व में शान्ति की विजयपताका फहराई जाने का स्वप्न 
है। संक्षेप में अपने जीवन में अधिकाधिक समय को शास्त्र चिन्तन में 
gnag मानव प्राणीमात्र के हित में लग ज्याय और पुरुषार्थ द्वारा सस्ता 
आराम दाम काम ओर न्याय सुलभ होकर कर्तन्यारूढ हो आपो इसकी 
बराबर चिन्ता लगी रहती है । A 
शास्त्रों में गोते लगाते लगाते श्री मोर ने अपने जीवन में निष्कर्ष 
निकाळ लिया है कि इनका निःस्वार्थ प्राणी हित के लिये अधिकाधिक 
प्रचार हो उनकी दीर्घ काळ को संकल्पित भावना ही आज वेदों के महान्‌ 
ज्ञानराशि को स्फुट करने में सोपान स्वरूप निरुक्त के निघण्ट भाग का 
प्रकाशन आप लोगों के हाथ में जा रहा है इसके बाद क्रमशः तीन जिल्दों में 
awe क नेगम ओर देवतकाण्ड यथा शीघ्र प्रकाशित कर प्रस्तुत किये जायेंगे । 
oe है संस्कृतप्रणयी उदार शास्त्र व्यसनी faggi एवं गृहस्थ त्य छै 
इस पुण्य कार्य के प्रचारार्थ श्री मोरजी की तरह मुक्तदस्त से आगे 
pe ग्रन्थ के आरम्भ में श्री परशुराम इण गोडे एम० To MER- 
कर प्राच्य शोध संस्थान पुना के अधीक्षक ( क्यूरेटर ) महोदय ने इपा 
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कर अंग्रेजी भूमिका लिखकर हमें उपकृत किया उन्हें किन शब्दों मै 
आभार प्रदर्शित किया जाय । ळे 

उन्हे आधुनिक प्रचार युग से दूर साहित्य सेवा की अदूभुत धुन 
सवार है इतने गुरुतर कार्यभोर को संभालते हुए आपने संस्कृत साहित्य, । 
की विभिन्न गवेषणापूर्ण लेखों से जो देन दी है वह स्ग्रहणोय है। यह. 
हमारे लिये कम गौरव का विषय नहीं है। परम पूज्य श्रो ६ गुरूवर्य 
Go हरिदत्तजी शास्त्री विद्यारत्न विद्यालंकार धर्मधुरीण महोदय ने 
qaaa लिखकर हमें आशोर्वाद से अनुगृहीत किया है यह सब उनका' 
निज का काम है। गुरुमरडळ के संचालक के रूप में चिर काळ तक 
पथप्रदर्शन कर आप हम लोगों का गोरववर्धन करते रहें यह परम पिताः 
से प्रार्थना है । ; 

इस कार्य को शीघ्र सम्पादन करने में हम लोगों के अनवधान एवं 
tra प्रमादादि दोपवशात? जो ब्रुदियां रह गई हैं उन्हें BTS पाठक gE. 
अन्त में दिये गये शुद्धिपत्र से संशोधन करने को उदारता दिखलायेंगे । 


HATA शास्त्री, साहित्याचार्य, एम० ge: 
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॥ श्री शिव: शरणम्‌ ॥ 


निवेदनम्‌, 
ब्राह्मणेन निष्कारणं षडङ्गो वेदोऽध्येयोज्ञेयश्च । ` 


अन्न साँगवेदाध्ययेनं ब्राह्मणस्याध्ययनविधिप्रदर्शनमात्रेणव नालमपितु 
परमगम्मीरस्य वेदस्यार्थमवगन्तु शिक्षादीनि षडङ्गानि प्रवृत्तानि 
तान्यप्यवश्यमधीतन्यानीति | 

वर्णस्वराद्य _चारणप्रकारो यत्र विविच्य प्रतिपाद्यते सा शिक्षायथतरीये 
शिक्षाध्याये वणस्वरोच्चारणप्रक्रिया विज्जुम्भिता | 

कल्पस्त्वाअवळायनापस्तम्बबोधांयनादिसूत्रंयज्ञसम्पादनादिकं यत्रे विवि- 
च्य प्रतिपादितम्‌ | 

व्याकरणम्‌ पाणिनीयशाकटायनादिप्रणीतम्‌ यत्र प्रकृति प्रत्यय स्वर 
az विभक्ति विज्ञान स्कन्दात्मकमुपलभ्यत l 

निरुक्तम अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं यत्रोक्तम तन्निरुक्तम्‌ | 

छन्दोग्रन्या यत्र छन्दानांव्याल्या छन्द्रचनाप्रकारः छन्दजाति- 
विज्ञानस्‌ । 

ज्योतिषम्‌ पक्षकालार्थ सिद्धये कालज्ञानम्‌ येन भवति तजज्योतिषम्‌ । 

तानीमानि निर्दिष्टानि षडंगानि येषामध्ययनं स्वर्यं वेदविद्धि- 
निगदितम्‌ । 
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( ५० ) 

तत्रेयं विचारणा स्वभावतः प्रसरति नेघण्डुक निरुक्तयोरन्यतरः 
कोभागः पड गत्वेन परिगणितः | 

यद्यपि निघण्टुनिरक्ते यास्काचार्यस्येन कृतिः तत्रापि निघण्टोः 
समाम्नानं निरुक्तादति पूर्वमासीदिति तद्रचनया तत्तद्‌ भागादि- | 
प्रदर्शन विशेष निर्धारणया ज्ञायते निघण्टुनाम विकीर्णांनास्‌ पदानामे- 
कीकरणम्‌ यथा कृत धर्माणो ऋषयोत्रभूडुः | 

पुराकाशमण्डले विकीर्णानां शब्दानामक्षरराशीनां EAAS- 
विकाशेन प्रत्यभिज्ञया साक्षात्कृत्य एकत्र ग्रन्धनकरणेन निघण्टुकासिधानं 
वणे शब्द्राशीग्रथनं कृतवन्तः | 

पुराकल्पे विक्रीणा पुव ,मन्त्रा ततो ग्रन्थीभूतानामेव , तेषामध्ययना- 
च्ययनतः शाखासमुदूभूता ततः सर्वशाखागतानांनेघरट्कपदानां 
सुखबोधार्थस्‌ | 


निघण्टुनामको ग्रन्थो भगवता यास्केन समाम्नातः तत्तन्मात्रेणा्थ 
यन्त्रार्थावबोधनापरिसमापतसंलक्षमन्त्रगतानां पदानाम्‌ तात्पर्यवेदनाय 
ब्राह्णप्रन्था समाम्नाताः । व्राह्मण्र्थेष्वपि मन्त्रार्थपरिज्ञानं नाळमिलिमित्वा 
निरुक्तादीनि वेदाङ्गानि समाम्नातानि तन्न निरुक्तम्‌ श्रोत्रमुच्यते । 

fretted वेदज्ञानं शतिपथामसमन्यमानः 

निरुक्तम्‌ श्रोतृत्वेन शब्दस्य सुख्याङ्गम्‌ चकार | 

मन्त्रकाले कृतधर्माणो ऋषयो बभूबुः ते अवरेभ्यः असाक्षातक्त- 
धर्मभ्यः उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादुः। तत्राद्य निर्क्तमूलसूत्रम्‌ 
निघण्टुम्‌ भगवान्‌ यास्कः प्रथमम्‌ रचितवान्‌ निघण्डोभाष्यरूपम्‌ 


समाम्नायः समाम्नातः गवादिदेव पत्न्यन्तम्‌ निरुक्तमाचरितम्‌ यास्केनेति । 
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निरुक्त' नामेदमंगमारभ्यते प्रधानं चेदमितरेभ्यः निरुक्तस्य वेदाङ्ग पु 
qaa स्थापितम्‌ । तत्र निघण्टुनिरुक्यो: द्वयोः वेदाङ्गत्वं 
तस्यैषा गवादिदेवपत्न्यन्ता पञ्चाध्यायी-- 
qadm: सचपुनरियं 
छन्दोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाताः | 
नामानि यानि गुह्यानि निरुक्तानि च भारत। 
ऋषिभिः कथितानीह यानि सर्वाणि तानि च। 
( महा? भा १-१-२२३ ) 


इतीमानि नासाख्यातोपसर्यनिपातानि तत्र - नामान्याख्यातजानीति 
शाकटायन नैरुक्त समयश्च, निरुक्त लक्षणम्‌ बहुत्वं म्यते 

वर्णागमो  वर्णविपर्ययश्चे द्वौचापरो वर्णविकारनाशौ । धातो- 
स्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधं निरुक्तम्‌ | 

पदानां निर्वचनं निरुक्तम्‌ । निर्वचनप्रकारश्च निर्क्तादेवावगम्यते। तत्राति 
परोक्षवृत्ति, परोक्षवृत्तिप्रत्यक्षतृत्ति ख्पाणि विशेषतो भवन्ति, तानि नामानि 
विचारणीयानि भवन्ति--यथा-परोक्ष प्रिया 'हि वे देवाः। तत्रापि 
नामान्याख्यातजानि सर्वाणि इत्येके इत्यादीनि एकपदानि fama । 
विशेषतो नामाख्या-तोपसगे निपात लक्षणोईयो निरुक्तशास्त्र चिन्तनीय 
विषयाः | cat गवादिदेवपत्न्यन्ताः । निघण्टुस्ठु शन्दसमास्ताय- 
विषयकः शब्दकोषः तथाचोक्त निंगमा निघण्टवः निगमयितारः तथाहि 
.पारिभाषिक लक्षणं निघण्टोः एतावन्तः समानकर्मणो धातवः एतावन्त्यस्य 
सत्वस्य नामानि पुतावतार्थानामिदमभिधानं इदे देवतानामभिधानं 


.तदूयत्‌ अन्यदेवेते मन्त्राः निपतन्ति । 


>C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Koshi 


€ 3२0) 
तदिदं नैचण्डुक कृत धर्माणां महषिणां खे विकीरितानां अस्य महतो 


निःश्वसित॑ अन्यक्तनादात्मकं व्यक्त वर्णस्वररूपेण आकाशे ngi 
तदेव महषिणां समाम्नातं स्वरवर्णलपृहं निगमनान्नेघण्टुकपदवाच्ये 
प्रागासीव्‌ । तमिमतिगूहार्थ कौत्स्यादिभिः निर्वेचनप्रकारेण निरुक्तम्‌। । 

नामाख्यातोपसर्ग निपात लक्षणम्‌ , भावविकार लक्षणस्‌ , सर्वाण्या- 
ख्यातजानि नामानि तथा चानेकार्थानवगतसंस्काराणि परोक्ष . 
कृतातिपरोक्षकृताध्यात्मिकलक्षणादी निशब्दमात्राणि अनेकार्थानवगतसंस्का- 
रानुक्रमादि विचार देवतानामाकारचिन्यनादि भक्ति साहचर्य संस्तव 
कर्मसूक्तर्भाकू हविर्भाक्‌ देवतानां निरुपणस्‌ मंत्रार्थ नि्वचनेनदेवताभिधान 
निर्वचन मित्यादि विषयाः निरुक्तशास्त्रेण नि्ेतव्या भवन्ति । 


तत्र प्रत्यक्षेणाचुमित्यावा यस्तूपायो न विद्यते । 
| एनं चिदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥ 
आत्मसाक्षात्कारः परम पुरुषार्थो वेदेतेवलभ्यते | 
“वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं’ 
“इशावास्यमिद ag” 


इत्यादि ` प्र्यगात्मसाक्षात्कारज्ञानम्‌ वेदेनेवळभ्यम्‌ दशनादय 
स्तदङ्गीभूता वेदेनैव vega: सन्ति । परम पुरुषार्थं एव मनुष्यं 
जन्मनः प्राधान्यम्‌ | | 
“इह्‌ चेदवेदीदथसत्यमस्ति” 
“बहूनां जन्मनामन्ते' ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते” . 
“सत्यं ज्ञान सनन्त ब्रह्म” 
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ब्रह्मगतिरिव निःश्रेयसः साधनिका सा च वेदार्थज्ञानेनदयुष्ठानेन' 

चान्तःकरणशुद्धिद्वारा प्रकाश्यते | 
“व्यज्ञेयज्ञे महायज्ञे ब्राह्मीयं कृयतेतचुः” 

de बोधित नेप्कम्यार्थ नित्ययज्ञादिभिरन्तःकरणशुद्धिद्वारा निःश्रेयस 
ब्रह्मत्म्येकता भवति। 

अतः गुस्मणडल तत्त्वावधाने निरुकशास्त्रस्य परमोपयोगिताः 
मभिसमीक्षय तत्प्रकाशनम्‌ कृतम्‌ | 

कार्येस्मिन्‌ बहुप्रसवाय सम्भावना कल्पितासीत्‌ परं di 
विनादानकृपया सर्व सुस्थ संजातम्‌ | पुनरपि सीसकाक्षरानुयोजक 
प्रमादृवशात्‌. संशोधकानवधानाद्वा या अशुद्धयः भवेयुः gue 
आगच्छेयुश्च ता शोधनीयाः श्रीमद्भिः तत्रभवद्विः दोषभारावज्ञांशीलः 
गुणलेशग्रहणपक्षपातिभिः छधीभिः करुणयेति सविनयं विनिवेदनम्‌ | 


विदुपाम्विधेयस्य 
गुरु पूर्णिमा वेक्रमाब्दः राजगुरु हरिदत्त शास्त्रिणः 


‘२००६ « टेहरीगढ्वाछ, वास्तव्यस्यः 
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॥ श्री गणेशः प्रसीदतास्‌ ॥ 


निरुक्त (निघण्टु) भागास्थाध्यायानां खण्डानाञ्च खची । 


— Q & o— 
3 विषय wg 
१ टीका भूसिका ae १ 
२ निघण्टु समाम्नाय ५ 


३ अथ प्रथमाध्यायः ( नेषष्टुकं काण्डम्‌ ) ... २७ 


१ एकचिशतिः प्रथिचीनामधेयानि Ee 
२ पञ्चदश हिरण्यनामानि i २७ 
३ षोडशान्तरिक्षनामानि ह 33 
४ षट्‌ साधारणानि 000 vo 
५ पञ्चदश रश्मिनामानि कय u? 
& अष्टोदिडनामानि 5 te 
७ त्रयोविशती राजिनामानि A ६१ 
८ षोडशोषोनामानि ००० ६७ 
९ द्वादशाहनामानि 29६ ७२ 
१० त्रिशन्मेघनामानि ३% ७६ 
११ सप्तपञ्चाशद्चाङ्नामानि ६२ 
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% श्रीगणेशाय a a 
lax 
निरुक्तम्‌ 

( निघप्टुः ) 


टोकाभूमिका | 


महस्त्रय्यन्तकान्तारसश्वारिकरिणं मुखे । 

मदालदैत्यमातङ्गभङ्गे केसरिणं भजे ॥ १॥ 

नमख्िधाम्ने शिपिविष्टनास्ने i 

निरुक्तविद्यानिगमप्रतिष्ठाम्‌ । 

अवाप यास्को विविधेषु यागे- 

च्वनेन चात्नायमभिष्टुवानः ॥ २॥ i 
प्रणमामि यास्कभास्कर यो हत्तमसः प्रकाशितपदाथः | 
यस्य भुचनत्रयीमिव गावः प्रकरा त्रयीं वितम्वन्ति ॥ ३॥ 
बामीश्वरं चतरो भिर्वलिष्टमुख्यान्सुनींस्तपोभिश्च J 
अनुकृतचन्तं वंदे fame देवराजयञ्चानम्‌॥ 3 ॥ 
आचार्य शाब्दिकावासूचि यजुघि च यददृशतुल्यप्रभावम + 


बन्दे नैसक्त्तिक्रममुपनिपढलयीणासुपपरम्‌। 
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आभक्तारं क्रतूनामवनि घुखकरप्रक्रियानुक्रियाये, 

तातं यश्षेश्वराख्यं प्रतिहततमसं ज्ञानभास्वन्मयूखे: ॥ ५॥ 

यज्वार्ङ्गेशपुरी- पर्य्यन्तग्रामचास्तन्यः । 

विस्वयति देवराजो नैघण्टुककाण्ड निर्वेचनम्‌ ॥ ६ ॥ 

भगवता यास्केन Anai नैघण्टुक-नेगम-दैचताकाण्ड- 
रूपेण त्रिविधं गवादि-देवपत्त्यन्तं Ra aa नेगम-देवता- 
काण्डपठितानि पदानि प्रत्येकलुपादाय निरुक्तानि दर्शितनिगमानि 
च, नेघण्टुककाण्डपरिपठितानान्तु गवाद्यपर्यन्तानामेकचत्वा- 
रिशच्छतत्रयाधिकसहस्त' सामान्येन 'एतावन्त्यस्य त्वस्य नामः 
श्रेयानिः-इति व्याख्याय तत्र प्रदर्श्ये कतिचिदेव निरुक्तानि, तथा 
कानिचिदेव दशितनिगमानि, अन्यानि तु प्रन्थविस्तरभीत्या 


सामान्येन निर्वेचनळक्षणस्योक्तत्वात्‌ बु द्विम द्विनिवेक्तं 
खुशक्यानि इत्यभिप्रायेण च उपेक्षितानि । स्कन्दस्वामी च तत एच 
निरूक्तमनुजगाम | 


तत्र तु “दिवश्चादित्यस्य च साधारणनामानि स्वरादीनि पट? 
इद्मादीनि, च उपमामेदात्‌ सेदनामानि द्वादश'- प्रपित्वे अभी 
के इत्यादीनि च षड्विशतिश्च' भाष्यकारेण वहुचक्तव्यत्वात्‌ प्रकर- 
णश एव निरुक्तानि, स्कन्दस्वामिना च व्याख्यातानि | अतो ऽन्येषां 
यथाक्रमेणानिरुक्तेनिगमाप्रदर्शनाच्च खरूपमात्रमपि अध्ययना- 
देवावगन्तव्यम्‌ । तच्चाध्ययनं कलियुगे प्रायेण विच्छिन्नसम्प्रदाय- 
मासीत्‌ । ततश्च कोश एवं शरणमासीत्‌। तेब च केषचिदर्थेष- 
लेखकप्रमादादिभिः कानिचित्पदान्यधिकानि आसन्‌, ate 
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a कानिचिन्न्यूनानि, अपरेषु च कानिचिदपहाय कानिचित्‌ 
(त्रस्तानि अक्षराणि च Aata एवं व्याकीणषु 
कोद्र नियमैकभूतस्य प्रतिपदनिर्वेचननिगमप्रदशेनपरस्य 
i = व्याख्यानस्य अभावात्‌ नेघण्टुककाण्डमुत्सन्नप्राय- 
माखीत्‌। 
ततश्च पाठखंशोधनार्थं बालानां सुगमत्वाय च तद्गतानां 
पदानां क्रमेण प्रतिपदनिवेचननियमौ प्रदशेयितुं,स्वरादीनीति 
पूर्वझुक्तस्थ प्रकरणत्रयस्थ, नैगम-देवताकाण्डगतानाञ्च पदानां 
भाष्यकारेण fermi स्कन्दस्वामिता च तद्व्याख्यातानां 
प्रक्रिययोन्मीलयितव्यम्‌ , वहुशस्तु नैघण्टुककाण्डनिर्वचनानन्तरं 
तदुन्मीळयितुश्चायमस्मत्परिश्रमः | 
है za खंमनीषिकया न क्रियते किन्तु नैश्रण्ट्वागतेष्वेव पदे- 
ष्यकारैणव तत्र तत्र निगमेषु 
निगमव्याख्यानेषु अन्यानि 
तेन च समास्नायपठितानां 


cquag शतत्रयमात्राणि पदानि भ 
प्रसङ्घान्िरुक्तानि) स्कन्द्खामिना च 
च पदानि शतद्वयमात्राण्युपात्तानि | । 
पदानामन्येभ्यो व्यावृस्यथं किश्चिचिन्हं कृतम्‌, अतस्तेषां पाठः 
शुद्धिस्तत्रेव शुद्धा | अन्येषाञ्च पहाता समास्नाया- 
^ ध्ययनस्थाविच्छेदात्‌ । श्रीवैङ्कटाचायतनयस्व माधवस्य भाष्य- 
Fat नामानुक्रमण्याः आख्या दथा सायन यत कक 
निपातानुक्रमण्याः _निर्वन्धनानुक्रमण्याः _ तदीयस्थ भाष्यस्य च 
हुदेशसमानीतात्‌ बहुकोानिरीक्षणाचच 


aga: लछोचनात्‌ T l 
बन. _निरुक्त, (१) स्कन्दस्वामिकृतां 


is 
पाठः संशोधित: । निवे 
00-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


४ £ निरुक्तम्‌ ॐ 
निरुक्तटीकाँ, (२) स्कन्द्खामि (क)-भवखामि (ख)-राहदेव (ग) 
-श्रीनिवास (घ)-माधवदेव (ड)-उवटभट्ट (च)-भास्करसिश्र (छ) 
भरतस्वाम्यादि (७)--विरचितानि वेदभाष्याणि, (३) पाणिनीयं 
व्याकरणं, (४) विशेषत उणादि (क) तद्वृत्ति, (ख) क्वीरखाम्य- 
नन्ताचार्यादिकृतां निघण्डुव्याख्यां, (५) भोजराजीयं व्याकरणं, 
(६) कमलनयनीय-निखिलपद्खंस्कारांश्च (9) निरीक्ष्य क्रियते। 
तत्र च अस्मद्वयाख्येयावां तत्र दृष्टानां पदानां aeragy 
निर्वचनमुपादाथ तदेवास्मतप्रकरणानुरूपञ्चेडुलिल्यते, अननु- 
रूपन्तुकिञ्चिद्‌ विपरिणमय्य, अन्येषाञ्च कतिपयानां निरुक्तकारो- 
क्तनिर्वचनखामान्यळक्षणमनुखूत्य, निरुक्तिः क्रियते । 

निगमश्च दक्षिणापथनिचासिभिरधीतेषु वेदेषु परिदृश्यमान- 
स्तत्तद्भाष्याणि निरीक्ष्य तत्र तत्र saad, अद्ृश्निगमानाश्र 
पदानां निगमा अन्वेष्याः | 

अतोऽस्माभिर्यंथामति प्रद्शितो प्रतिपद निर्वचननिगमौ 
विद्वांसो agen निरूप्य शुकभाषितवन्मनसि कुर्वन्तु ॥ 
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armà ॥ ४॥ 
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॥ अथ निघण्ट्समाम्रायः ॥ 


प्रथमोऽध्यायः | 


१ गौः २ ग्मा। ३ ज्मा। ४ क्ष्मा। ५ क्षा। ६ क्षमा। ७ क्षोणी। 
८ क्षितिः । & अवनिः १० उरो । ११ पृथ्वी । १२ मही । १३ रिपः! 
१४ affa: । १५ इला । १६ निक्रातिः । १७ भूः। १८ मूमिः । 
१६ पूघा। २० गातुः। २१ गोजेत्येकविशतिः प्रथिवीनामधे- 
यानि ॥ १॥ $ 

१ हेम । २ चन्द्रम्‌ । ३ रुक्मम्‌ । ४ अयः 5 हिरण्यम्‌ | ६ पेशः | 
७ :कृशनम्‌। ८ लोहम्‌। & कनकम्‌ | १० काञ्चनम्‌ | ११ भर्म । 
१२ अम्नृतम्‌ | १२ मरुत्‌। १४ दत्रम्‌। ६5 जातरूपमिति पञ्चदश 

२॥ 

वि । २ वियत्‌। ३ व्योम 1 ४ वहिः । ५ सुर । 
६ अन्तरिक्षम्‌ । ७ आकाशम्‌। ८ आपा > पृथिची। १० भूः 
११ स्वयम्भूः। १२ अध्या | १३ पुष्कस्म्‌। १४ सगरः | १५ समुद्रः 
१६ अध्वरमिति पोडशान्तरिक्षवामानि ॥ ३ ॥ fie 

१ स्व: ॥ २ पृक्षिः | ३ नाकः ॥ ४ गौः 1 ५ विष्टप्‌। ६ नभः 
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६ x निरुक्तम्‌ निघण्टुः ॐ 

१ खेद्यः । २ किरणाः । ३ गावः । ४ रश्मयः । ५ अभीशवः । 
६ दीधितयः | ७ गभस्तयः | ८ वनम्‌। ६ Ser | १० वसवः 
११ मरीचिपाः। १२ मयूखाः १३ सप्त्षयः। १४ साध्याः | 
१५ सुपर्णा इति पञ्चदशा रश्सिनामानि ॥ ५॥ 

१आताः।२ आशाः। ३ उपराः। ४ आष्टाः। ५ काष्टाः | 
६ व्योम । ७ ककुभः । ८ हरित इत्यष्टौ दिङ्नामानि ॥ ६ N 

१ श्याची । २ क्षपा। ३ शार्वरी। ४ AGS Tart 
६ राम्या | ७ यस्या । ८ नस्या । 8 दोषा । १० नक्ता । ११ तमः । 
१२ रजः। १३ असिक्ती। १४ पयस्वती। १५ तमस्वती । 
१६ घृताची | १७ शिरिणा | १८ मोकी । १६ शोकी । २० R: | 
२१ पयः। २२ हिमा । २३ वस्वीति चयोचिशतीरात्रिनासानि ॥७॥ 

१ विभावरी । २ सूनरी । ३ भाखती । ४ ओदती । ५ चित्रा 
मघा । ६ अर्जुनी । ७ वाजिनी । ८ वाजिनीवती । & सुन्नावरी । 
१० अहना । ११ योतना । १२ श्वेत्या । १३ अरुषी । १४ सूनृता 
१५ सुनृतावती। १६ सूनुतावरीति पोडशोषोनामानि ॥८॥ 

१ चस्तोः। २ द्युः। ३ भानुः। ४ वासरम्‌। ५ खसराणि। 
६ घ्रसः। ७ घर्मः। ८ घृण:। ६ दिनम्‌। १० दिचा। ११ दिवे दिवे । 
१२ यविद्यवीति द्वादशाहर्नामानि ॥ ६॥ 

१ अद्विः। २ ग्रावा । ३ गोत्रः। ४ बल: । ५ अश्नः । ६ पुरू 
भोजाः। ७ वलिशानः। ८ अश्मा । ६ पर्वंतः। १० शिरिः। 
११ व्रजः। १२ चरुः। १३ वराहः १४ । शम्बरः । १५ रौहिणः । 


> 
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% प्रथमोऽध्यायः ॐ è 


२१ अहिः | २२ अभ्रम्‌ । २३ वलाहकः। २४ Ra: । २५ gf: । 
२६॥ ataa: | २७ वृषन्धि' । २८ वृत्रः । २६ AGT | ३० कोश- 
इति त्रिशन्मेघनामानि ॥१०॥ 

॥ १ ग्छोकः । २ धारा । ३ इला । ४ गौः। ५ गौरी । ६ गान्धचीं। 
७ गभीरा । ८ गम्भीरा ६ मन्द्रा | १० मन्द्राजनी | ११ वाशी | 
१२ बाणी | १३ वाणीची | १४ वाणः । ९५ qà: | १६ भारती | 
१७ धमनिः । १८ नाली: १६ मेछिः । २० मेना । २१ सूर्या। 
२२ सरस्वती | २३ निवित्‌। २४ खाहा । ९५ वग्चु: । २६ उपब्दिः | 
२७ मायः। २८ काकुत्‌। २8 RETI ३० घोष: | ३१ स्वर: | 
BR । ३३ स्वनः। ३४ ऋक्‌। २० होत्रा। ३६ गीः। 
३७ गाथा | ३८ गण: | ३६ AAT | ४० मा: ।४९ विपा। ४ नना। 
४३ कशा । ४४ धिषणा। ४५ नौ: | ४६ अक्षय्म्‌। 29 el || 
४८ अदितिः । ४६ शची ७० चाक्‌। ५१ अनुष्ट्य | १९ ue | 
७३ चल्गुः। ५४ गददा। ५५ सरः | ७६ सुपर्णी | ५७ वेकु 
सञ्तपञ्चाशाद्वाङनामानि॥ ॥ 

१ अर्णः। २ Aal ३ Bet । ४ नभः। ७५ = 
च SR T T RLRE 
pen po कम्‌। re बुसम्‌। २१ तुग्या। 
९७ कशः aera वतर a 
२२ TATA | २३ ९ T 


५ > 


तः । ३४ तृप्ति: । ३५ रसः । 
goo. asi आनि e a 
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३६ उदकम्‌ । ३७ पयः। ३८ सर: । ३६ भेषजम्‌। ४० सहः। 
४१ शवः। ४२ यहः। ४३ ओजः । ४४ खुखम्‌। ४५ क्षत्रम्‌। 
४६ आवयाः | ४७ शुभम्‌ । ४८ are: । ४६ भूतम्‌ । ५० भुवनम्‌। 
५१ भविष्यत्‌। ५२ आप: | ५३ महत्‌। ५४ व्योम। ५५ यशः 
५६ महः। ५७ सर्णीकम्‌। ५८ स्वृतीकम्‌। ५६ सतीनम्‌। | 
६० गहनम्‌। ६१ गभीरम्‌ । ६२ TAW | ६३ इस्‌ । ६४ अनम्‌ । | 
६५ हविः । ६६ सदम । ६७ सदनम्‌। ६८ ऋतम्‌। ६६ योनिः। 
७० ऋतस्य योनिः। ७१ सत्यम्‌। ७२ नीरम्‌। ७३ रयिः। 
७४ सत्‌। ७५ पूर्णम्‌। ७६ सर्वम्‌। ७७ अक्षितम्‌ । ७८ बर्हिः । 
७६ नाम । ८० सर्पिः | ८१ अपः | ८२ पवित्रम्‌ । ८३ अञ्जृतम्‌। 
८४ इन्दुः। ८५ हेम। ८६ स्वः। ८७ सर्गाः। ८८ शास्बरम। 
८६ अभ्वम्‌। ६० वपुः। ६१ अम्बु । ६२ तोयम्‌। ३३ तूयम्‌। 
६४ कपीरम्‌। ६५ शुक्रम्‌। ६६ तेजः। ६७ खधा। 
8८ art! ६६ जलम्‌ । १०० जलाषम्‌। १०१ इदमित्ये 
कशतमुदकनामानि ॥ १२ ॥ 
१ अवनयः। यव्याः । ३ खाः । ४ सीराः ५ ear: 
६ एन्यः। ७ घुनयः। ८ रुजानाः ६ वक्षणाः १० खादो अर्णाः 
११ रोधचक्राः | १२ हरितः। १३ स्वरितः | १४ अग्र व: । १५ नभन्वः। ' 
१६ घध्वः। १७ हिरण्यवर्णाः। १८ रोहितः। १६ aya 
Ro अणाः। २१ सिन्धवः । २२ कुल्याः । २३ वर्यः । २४ उर्व्यः। 
_ २५ इरावत्यः। २६ पावत्यः । २७ स्चन्त्यः | २८ ऊजेस्वत्य: | 


२६ पयस्चत्य . 
s 1 ३० तरस्वत्यः । ३१ सरस्वत्यः । ३२ हरस्वत्यः | 
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ई प्रथमोऽध्यायः ॐ - 


३३ रोधस्वत्यः | ३४ भास्वत्यः। ३५ अजिराः। ३६ मातरः। 
39 नद्य इति सप्तत्िशन्नदीनामानि॥ १३॥ 

१ अत्यः । २ हयः । ३ अर्वा | ४ वाजी । ५ ala: ६ ale 
§ दधिक्राः ८ दृश्चिक्रावा । ६ एतग्वः | १० एतशः। ११ ag | 
१२ दौर्गहः। १३ औच्चैश्रवसः । १४ ताक्ष्यः। १५ आशुः | 
१६ wat १७ असरुपः। १८ माँश्चत्वः। १६ a | 
२० श्येनासः। २१ सुपर्णाः | २२ पतड्ा:। २३ नरः। २४ हायाणाम्‌। 
२५ हंसासः २६ अश्वा इति पड विशातिरश्वनामानि ॥ १४॥ 

१ हरी इन्द्रस्य। २ रोहितोग्नः। ३ हरित आदित्यस्य | 
४ रासभावश्विनोः। ५ अजाः यूष्णः। ६ प्रषत्यो मस्ताम्‌। 
७ अरुण्यो गाव उषसाम्‌ | ८ श्यावाः सवितुः । 8 विश्वरूपा वृहस्पतेः | 
१० नियुतो चायोरिति दशादिष्टोपयोजनानि ॥ १५ ॥ 

१ भ्राजते । २ श्राशते । ३ श्राश्यति । ४ दीदयति । ५ शोचति | 
£ मन्दते ७भन्दते। ८ रोचते। 8 ज्योतते। १० द्योतते । 
११ द्युमदित्येकादश ज्वछतिकर्माणः ॥ १६ ॥ 

१ जमत्‌। २ कद्मलीकिनम्‌। ३ जञ्जणाभवन्‌। ४ मल्मला- 
भवन्‌। ५ अचिः 1६ शोचिः। ७ तपः। ८ तेजः। egtl १० 

णिः । ११ agir EAL EIE ज्वलतो नामश्चेयानि॥ १७॥ 
गोहेमाम्बरं स्वः खेदय आताः श्यावी विभावरी वास्तोरद्रिः ओोकोर्णोव- 
नयोत्यो हरी इन्द्रस्य आजते जमदिति सप्तदश ॥ 
॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 


—— —— 
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१० निरुक्तम-निघण्टु 


द्वितीयो ऽध्यायः । 


१ अप: | २ अप्नः । ३ दंसः । ४ वेषः । ५ वेपः। ६ चिष्टूजी । । 
७ त्रतम्‌। ८ कवरम्‌। 8 करुणम्‌। १० शकूस । ११ अतुः । 
१२ करणानि। १३ करांसि। १४ करिक्रत्‌। १५ करन्ती। 
१६ चक्रत्‌। १७ कर्त्वम्‌ । १८ कर्तोः । १६ कर्तवे । २० छृत्वी । 
२१ धीः। २२ शची। २३ शमी। २४ शिमी। २५ शक्तिः । 
२६ शिल्पमिति षड्विशतिः कर्मनामानि ॥३॥ 

१ तुक्‌। ३ तोकम्‌। ३ तनयः । ४ तोचम । ५ तक्म ६ दोषः । 
७ अप्त:। ८ गयः। ६ जा: | १० अपत्यम्‌ । ११ यहुः । १२ सूनुः । 
नपात्‌ । १४ प्रजा । १५ चीजमिति पश्चदशापत्यनामानि ॥ २ 

१ मनुष्या: । RATI ३धवाः। ४ जन्तवः। ५ विश: | 
६ क्षितयः | ७ इष्टयः । ८ चर्षणयः | ६ नहुषः । १० हरयः । 
११ मर्या: । १२ मर्त्याः । १३ मर्ताः | १४ त्राता: | १५ aa: | 
१६ FT । १७ ATAT: | १८ यदव: । १६ AAT: | २० पूरवः | 
२१ जगतः। २२ तस्थुषः । २३ पञ्चजनाः । २४ विवस्वन्तः | 
२५ पृतना इति पञ्चविशतिर्मनुष्यनामानि ॥ ३ ॥ 

१ आयती । २ च्यचाना | ३ अभीश । ४ अप्तवाना । ५ विन- 
ड्ग्सौ। ६ गभस्ती। ७ करस्नौ। ८वाह। ६ भुरिजी । 
१० क्षिपस्ती । ११ शक्करी । १२ भरित्रे इति द्वादश बाहुनामानि॥४॥ 


१अश्रवः।२ अण्व्य: । ३ क्षिपः। ४ व्रिशः । ५ शार्याः । 


६ रशनाः। ७ धीतयः। ८ अथर्यः | ६ चिप १० कच्या 
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x द्वितीयोऽध्यायः ऋ र्‌्‌ 


११ ATAT: । १२ हरितः । १३ स्वसारः | १४ जामयः । १५ सना- 
भय: | १६ योक्त्राणि | १७ योजनानि। १८ घुरः। १ a शाखा | 
२० अमीशवः । २१ दीधितयः । २२ गभस्तय afa शतिरङ्ग 
' लिनामानि ॥ ५॥ 
१ वश्मि। २ उश्मसि। ३ वेति। ४ वेनति। ५ वेसति | 
र j ~ is 
६ वाञ्छति। ७ वष्टि। ८ वनोति। ६ जुषते। १० हर्येति l 
११ आचके । १२ उशिक | १३ मन्यते | १४ छन्त्सत्‌ | १५ चाकः 
नत । १६ चकमानः। १७ कनति। १८ कानिषदित्यष्टादश 
कान्तिकर्माणः ॥६॥ 
) १ अस्त्रः | २ वाज: | ३ पयः। ४ श्रवः। ५ पृक्ष। ६ पितुः । 
७ खतः । ८ सिनम्‌। 8 अवः। १८ Al ११ श्रासिः | १२ इरा | 
४३ इला । १४ इषम्‌। १५ ऊक | १६ रसः। १७ स्वधा | 
१८ अर्कः | १६ क्षद्य। २० नेमः। २१ ससम्‌ | २२ नमः। २३ आयुः। 
२४ सूनता | २० ब्रह्म । २६ qa: | २७ कीलालम्‌। २८.यश 
इत्यष्टाविशतिरन्ननामानि ॥9॥ 
१ आ वयति । २ भर्वति | ३ वभस्ति | ४ चेति | ५ वेवेष्टि। 


£ अविष्यन्‌। ७ बप्सति | ८ भसथः | ६ बब्धाम्‌। १० हरतीति. 


दशात्तिकर्माण: ॥ ८॥ । 6 

१ ओज: । २ पाजः । ३ शवः | ४ तवः । ५ तरः। ६ त्वक्षः । 
वर वा रा ४? तविषी । ११ शुष्मम्‌। 
चील । १० च्यौलम्‌। १६ शूषम्‌ । 


< 
. । १८ यहः | १8 वधः | २० वगः | २१ दजनम्‌ । २२ तृक्‌ | 
CC-0. ASIA Lis le, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


१२ शुष्णम्‌ | १३ दक्ष: | १४ 


१२ x Rena A: x 


२३ मज्मना । २४ पौंस्यानि। २५ धर्णसिः । २६ द्रविणम्‌। 
२७ स्यन्द्रासः | २८ शस्बर भित्यष्टाविशतिबेलनामानि ॥ ६ ॥ 

“१ मघम्‌। २ रेकणः। ३ रिक्थम्‌। ४ वेदः । ५ घरिवः। 
द श्वात्रम्‌ । ७ रलम्‌ । ८ रयिः । 8 क्षत्रम्‌ । १० भगः । ११ मीलहुम्‌। , 
१२ गयः। waar १४ इन्द्रियस्‌। १५ वस्नु । १६ रायः। | 
१७ राधः | १८ भोजनम्‌। १६ तना । २० नुस्णस्‌। २१ वन्धुः । | 
२२ मेघा। २३यशः। २४ ब्रह्म। २५ द्रघिणम्‌। २६ श्रवः। 
२७ JFR २८ ब्ृतमित्यष्टाविशतिरेव sacral ॥ १० ॥ 

१ अघ्न्या । २उस्जा। ३ उस्रिया । ४ अही । ५ मही । ६ अदितिः। 

७ इला । ८ जगती । ६ शाक्करीति नघ गो (मातृ) नामानि ॥ ११॥ 

१ रेलते। २ हलते । ३ भासते। ४ हृणीयते । ५ श्रीणाति। 
६ श्रेषति । ७ दोधति । ८ घनुष्यति । 8 कस्पते | १० भोजत इति 
दश क्रुध्यतिकर्माणः ॥ १२ ॥ 

१ हेल: । २ हरः। ३ हणिः। ४ त्यः ५ भामः । ६ एहः | 
७ BU । ८ तपुषी | ६ जणि:। १० मन्युः व्यथिरित्ये 
Re न १० मन्युः | ११ व्यथिरित्येकादश 

१ वतेते। २ अयते। ३ लोटते । ४ लोठते । ५ स्यन्दते । 
६कसति। ७सपेति। ८ स्यमति। ६ स्रवति। १० खंसते। ११ अवति। 
१२ श्वोतति । १३ £वंसति । १४ वेनति । १५ माष्टि । १६ भुरण्यति। 
१७ शवति। १८ कालयति। १६ पेलयति। २० कण्टति। 
२१ पिस्यति । २२ विस्यति । २३ मिस्यति । २४ प्रवते। २५ gad | 


ʻa 
२६ च्यवते। २७ HAT | २८ गवते | २६ नवते | 30 anata | 
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३१ नक्षति | ३२ सक्षति | ३३ म्यक्षति | ३४ सचति | ३५ ऋच्छति | 
३६ तुरीयति | ३७ चतति | ३८ अतति | ३६ गाति । ४० इयक्षति । 
४१ सश्चति | ४२ त्सरति | ४३ रंहति । ४४ यतते । ४५ भ्रमति। 
` ५६ afa | ४७ रजति। ४८ लजति। ४६ क्षियति। ५० शरमति। 
०१ मिनाति । ५२ ऋण्वति। ५३ ऋणोति । ५४ स्वरति । 
८५ सिसति | ५६ वेषिष्टि। ५७ योषिष्टि। ५८ रिणाति । ५९ रीयते | 
६० रेजति।॥ ६१ दृध्यति। ६२ at ६३ युध्यति। 
६४ घन्वति । ६५ अरुषति । ६६ आर्यति । ६७ डीयते । ६८ तकति 1 
६६ दीयति | ७० ईषति । ७१ फणति। ७२ हनति। ७३ अदति t 
gg मर्दति। ७५ agal ७६ नसते । ७9 हर्यति। ७८ इयति । 
| ७8 ईते । ८० ईडूते | ८१ यति। ८२ श्वात्नति | ८३ गन्ति। 
८४ आ गनीगन्ति | ८५ जङ्गन्ति। ८६ जिन्वति। ८७ जखति। 
८८ गमति । ८६ भ्रति। ६० श्राति । ६१ भ्रयति। 8२ वहते। 
३३ रथर्यति । ६४ जेहते । ६५ ष्वःकति। ६६ क्षम्पति । 
६७ प्साति। ६८ वाति। ६६ याति। १०० इषति। 
१०१ द्राति। १०२ agl १०३ एजति | १०४ जमति! 
१०५ जवति । १०६ वञ्चति। १०७ अनिति। १०८ पवते । 
१ १०६ हन्ति। ११० सेघति। १११ अगन्‌। ११२ अजगन | 
११३ जिंगाति। ११४ पतति। ११५ इन्वति। ११६ द्रमति। 


११७ gail ११८ वेति। ११४ हयन्तात्‌। १२० पति। 


१२१ जगायात्‌। १२२ अयथुरिति amaai गतिकः 


माणः ॥ १४॥ | 
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१४ अ निरुक्तम्‌ निघण्टुः ॐ 


१ नु। २ मक्ष। ३ द्रवत । ४ ओषम्‌ । ५ जीराः। ६ gfir: । 
७ gat: | ८ शूघनासः। ६ शीभम्‌। १० तृषु। ११ तूयम्‌ । 
१२ तूणिः। १३ अजिरम्‌। १४ भुरण्युः । १५ शु। १६ आशु | 
१७ प्राशुः | १८तूतुजिः | १६ तूतुजानः २० तुज्यमानासः । २१ अञ्जाः | 
२२ साचीवित्‌। २३ द्ुगत्‌। २४ ताजत्‌। २५ तरणिः । | 
२६ aaia इति षड्विशतिः क्षिप्रनामानि ॥ १५॥ | 

१ तलित्‌। २ आसात्‌ । ३ अस्वरम्‌। ४ तुशे । ५ अस्तमीके। | 
इ आके। ७ उपाके। ८ अर्वाके & अन्तमानाम्‌। १० आवमे। 
११ उपम इत्येकादशान्तिकनामानि ॥ १६॥ 

१रणः२ विचाक्‌। ३ विखादः। ४ नदनुः ५ MI 
६ आक्रन्दे ७ आहवे । ८ आजी । 8 पूतनाज्यम्‌। १० अभीके। 
११ समीके । १२ ममसत्यम्‌। १३ नेमध्रिता। १४ सङ्काः। 
१५ समितिः । १६ समनम्‌ । १७ मीलहे । १८ पुतनाः १६ स्पूधः। 
२० सध: । २१ Yg । २२ समत्खु। २३ समये । २४ समरणे। 
२५ समोहे । २६ समिथे । २७ संख्ये । २८ संगे । २६ संयुगे । 
३० GET । ३१ सङ्गमे । ३२ वृत्रतूये । ३३ YAL ३४ आणौ । 
३५ शूरसातो | २६ चा जसातौ | ३७ समनीके। ३८ खले। ३६ खजे। 
४० पौस्ये। ४१ महाधने । ४२ वाजे । ४३ ASA । ४४ सदुम l 
४५ संयत । ४६ संवत इति षट्चत्वारिशत्सङ्ग्रामनामानि ॥ १७॥ 

१ इन्वति | २ नक्षति। ३ आक्षाण:। ४ आनदू। ५ आष्ट। 
६ आपानः। ७ अशत्‌। ८ नशत्‌। ६ आनशे। १० अश्रुत 
इति दश व्याप्तिकर्माण: ॥ १८॥ 
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x द्वितीयोऽध्यायः ॐ १५ 


१ दभ्नोति । २ श्रथति । ३ ध्वरति। ४ धूर्वति। ५ ब्रृणक्ति। 
६ वृश्चति । ७ कृण्वति। ८ कृन्तति। ६ श्वसिति। १० नभते। 
११ अर्दयति | १२ स्तृणाति। १३ स्रेहयति। १४ यातयति। 
१५ स्फुरति । १६ स्फुळति। १७ निवपन्तु। १८ अवतिरति। 
१३ वियातः । २० आ तिरत्‌। २१ तलित्‌। २२ आखण्डल । 
२३ द्रूणाति। २४ रस्णाति। २५ श्टणाति। २६ शस्नाति। 
२७ तृणेलिह । २८ ताहि। २६ नितोशते। ३० निबहेथति । 
३१ मिनाति। ३२ मिनोति। ३३ धमतीति त्रयस्रिशद्वधक- 
माणः ॥ १६॥ 
१ दिद्य त्‌ । २ नेमिः । ३ हेतिः । ४ नमः । ५ पचिः । ६ खक: । 
| 3 चुकः। ८ वधः । ६ am । १० अर्कः | ११ कुत्सः | १२ कुलिशः | 
१३ ga: । १४ तिग्मः । १५ मेनिः । १६ स्वधितिः । १७ सायक: | 
१८ परशुरित्यष्टाद्श वञ्रनामानि॥ २० ॥ 
१ इरज्यति। २ पत्यते। ३ क्षयति। ४ राजतीति चत्वार 
ऐेश्वर्यंकर्माणः ॥ २१॥ 
१ राष्री । २ अर्यः ३ नियुत्वान्‌ । ४ इन इन इति चत्वारीश्व- 
रनामानि॥ २२॥ 
\ अपस्तुङ्कनुष्या आयती अश्रु वो वझ्म्यन्ध आवयत्योजो मघमधून्या 
tan हेलो ada नु तलिद्रण इन्वति दभूनोति विद्युद्रिज्यति 
राष्ट्रीति द्वाविशतिः ॥ 
॥ इति छ्वितीयो5ध्याय:॥ 
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तृतीयो ऽध्यायः । 


१ उरू। २ तुवि। ३ पुर्‌ । ४ भूरि। ५ शश्वत्‌ । ६ विश्वम्‌ । 
७ परीणसा । ८ व्यानशिः । ६ शतम्‌। १० TAAL 
११ सलिलम्‌। १२ कुविदिति द्वादशा बहुनामानि ॥ १ 

१ आहन्‌ । २ हस्वः । ३ निचृष्वः | ४ मायुकः । ५ प्रतिष्ठा । 
६ wal cama: | ८ द्म्रम्‌। ६ अर्भेकः। १० कुलकः । 
११ अल्प इत्येकादश हस्रनामानि ॥ R N 

१ महत्‌ । २ त्रध्नः। ३ ऋष्यः । ४ वृहत्‌। ५ उक्षितः। 
६ तचसः। ७ तविषः। ८ महिषः। ६ अभ्वः। go RYAN | 
११ उक्षा । १२ विहायाः । १३ यह: | १४ ववक्षि । १५ विवक्षसे । 
१६ am । १७ माहिनः। १८ गभीरः। १६ ककुहः । 
२० रभसः | २१ APIA । २२ चिरप्शी। २३ अद्ुतम्‌। २४ बं हिष्ठःः। 
२५ बहिषदिति पश्चविशतिमहन्नामानि ॥ ३॥ 

१ गयः। २ कृद्रः। ३ गर्तः। ४ BAR! ५ अस्तम्‌ । 
६ पस्त्यम्‌। ७ ठुरोणे। ८ नीलम्‌ । ६ दुर्याः। १० खसराणि | 
अमा। RI ९१३ कृत्तिः । १४योनिः। १५ सदुम | 
१६ शरणम्‌। १७ वरूथम्‌। १८ छदिः । १३ छदिः | २० छाया l 
२१ शम २२ अञ्मेति द्वाविशतिग्‌ हनामानि ॥ ४ N 

१ इरज्यति। २ विधेम। ३ सपर्यति। ४ नमस्यति। 
५ दुवस्यति । ६ ऋष्नोति | त्रणद्वि । ८ऋच्छति । ६ सपति । 


Cc 
१० विचासतीति दश परिचरणकर्माणः ॥ ५॥ 
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२ तृतीयोऽध्यायः ॐ - १७ 


१ शिम्बाता । २ शतरा। ३ शातपन्ता। ४ शिल्गुः। 
५ स्यूमकम्‌। ६ शेवृधम्‌ । ७ मयः। ८ सुग्म्यम्‌। 8 सुदिनम्‌। 
१० शूषम्‌। ११ शुनम्‌। १२ शाग्मम्‌। १३ भेषजम्‌। 
१४ जलाषम्‌। १५ स्योनम्‌। १६ सुन्नम्‌। १७ शेवम्‌। 
१८ शिवम्‌। १६ शाम्‌। २० कमिति विंशतिः ga- 
नामानि ॥ ६॥ 

१ निर्णिक्‌। २ a) ३ वर्षः। ४ agil ५ अमतिः। 
६ अप्स: । ७ CG: ८ अप्नः । ६ पिणम्‌। १० पेशः । ११ कृशनम्‌ । 
१२ RET । १३ अर्जुनम्‌ । १४ ताम्रम्‌। १५ अरुषम्‌। १६ शिल्प- 
मिति षोडश रूपनामानि ॥ ७ ॥ 

१ AERA । २ अनेमा । ३ अनेद्यः | ४ अनवद्यः | ५ अनभि- 
शस्त्यः। ६ उक्थ्यः। ७ सुनीथः। ८ पाकः। ६ वामः। 
१० वयुनमिति दश प्रशस्यनामानि ॥ ८॥ 

१ केतुः। २ केतः। ३ चेतः । ४ चित्तम्‌। ५ क्रतुः । ६ असुः । 
७ घी: | ८शची। 8 माया। १० वयुनम्‌। ११ अभिख्येत्ये- 
कादश प्रज्ञानामानि॥ ६॥ 

१ बट । २ श्रत्‌ ३सत्रा । ४ अद्धा । ५ इत्था । ६ ऋतमिति 
षटू सत्यनामानि ॥ १०॥ 

१ चिक्यत्‌ | २ चाकनत्‌ | ३ अचक्ष्म। ४ चष्टे । ५ चिचष्टे । 
६ विचर्षणिः । ७ विश्वचर्षणिः । ८ अव चाकशदित्यष्टौ पश्यतिः 


कमाणः॥ ११ ॥ 
। २ नुकम्‌। ३ सुकम्‌॥ ४ आहिकप्‌। ५ आकीम्‌। 
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£ नकिः। ७ माकिः। ८ नकीम्‌। ६ आकृतमिति नवोत्तराणि 
पदानि AAT समा्नानाय ॥ १२॥ 

र्‌ afa । २ इदं यथा। ३ aha ये । ४ चतुरश्चिदद्मानात्‌ | 
७ ब्राह्मणा व्रतचारिण:। ६ वृक्षस्य जुते gea चयाः। 
७ जार आ भगम्‌। ८ मेषो भूतोश्‍मि यक्नयः । ६ तद्ूपः। 
१० agti: ११ तद्वत्‌ । १२ तथेत्युपमाः ॥ १३ ॥ 

१ अर्चति । २ गायति । ३ रेभति। ४ स्तोभति । ५ गूर्धयति । 
६ गृणाति। ७ जरते। ८ हृयते। ६ नदति। १० पृच्छति। 
११ रिहति। १२ ध्रमति। १३ ऊपायति। १४ ऋृपण्यति। 
१५ पनस्यति। १६ पनायते। १७ वल्गूयति । १८ मन्दते। 
१६ भन्दते । २० छन्दति । २१ छन्दयते । २२ शशमानः | २३ रञ्जयति | 
२४ रजयति । २५ शंसति । ९६ स्तौति । २७ यौति । २८ रोति। 
२६ नौति | ३० भनति । ३१ पणायति । ३२ पणते । ३३ सपति । 
३४ पपृक्षाः। ३५ महयति । ३६चाजयति। ३७ पूजयति। 
३८ मन्यते | ३६ मदति | ४० रसति । ४१ स्वरति । ४२ वेनति। 
४३ मन्द्रयते। ४४ जब्पतीति चतुश्चत्वारिशद्चेतिकर्माणः ॥ १४ ॥ 

१ विप्रः । २ fr ।  ग्रत्सः । ४ धीरः । ५ वेन: । ६ वेधाः । 
७ कण्चः। ८ ऋभुः। ६ नवेदाः। १० कचिः। ११ मनीषी । 
१२ मन्धाता। १३ विधाता | १४ विपः। १५ मनश्चित्‌ | 
१६ विपश्चित्‌। १७ विपन्यचः। १८ आकेनिपः । १६ उशिजः | 
२० कीस्तासः। २१ अद्धातयः। २२ मतयः । ` २३ मतुथाः। 
२४ arma इति चतुविशतिर्मेशाविवामानि TA 
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# तृतीयोऽध्यायः ३ १६ 


१ श्भः। २ जरिता। ३ कारुः। ४नद्‌ः। ५ स्तामुः। 
६ कीरिः। ७ गौः। ८ सूरिः। ६ नादः | १० छन्दः। ११ स्तुप्‌। 
१२ रुद्र: । १३ कपण्युरिति त्रयोदश स्तोतनामानि ॥ १६॥ 

१ यज्ञ:। २ वेन: | ३ अध्चरः। ४ मेधः। ५ चिदथः । 
§ नार्यः। ७ सवनम्‌ । ८ होत्रा। ६ इष्टिः । १० देवताता । 
११ मखः | १२ विष्णुः | १३ इन्दुः | १४ प्रजापतिः । १५ घर्मे इति 
पञ्चदश यज्ञनामानि ॥ १७ ॥ 

१ भरताः | शकुरवः । ३ वाघतः । ४ वृक्तवर्हिषः । ५ aaa ^ 
६ मारुतः | ७ Gara: | ८ देवयव उत्यश्राव त्विडनामानि ॥ १८ ॥ 

१ईमहे। २ यामि। ३ मन्महे। ४ दद्धि! ५ शग्धि। 
६ gal ७ AARI ८ मिमीहि।' ६ fete 
१० रिरीहि। ११ पीपरत्‌ । १२ यन्तारः। १३ यन्धि। 
१४ इषुध्यति। १५ मदेमहि। १६ मनामहे | १७ मायत 
इति सप्तदश याच्ञाकर्माणः ॥ १६ ॥ 

१ दाति। २ दाशति। ३ दासति। ४ राति। ५ राखति। 
६ पृणक्षि। ७ पृणाति। ८ शिक्षति । ६ तुञ्जति। १० मंहत इति 
दश दानकर्माणः ॥ २० ॥ 

१ परिस्नव । २ पवस्व । ३ अभ्यर्ष । ४ आशिष इति चत्वा- 
रोध्येषणाकर्माणः ॥ २१ ॥ 

१ स्चपिति । २ सस्तीति द्वौ स्वपितिकर्माणौ ॥ २२॥ 
२ कातुः । ३ कत । ४ व्रः । ५ काटः । ६ खातः। 


१ कूपः | रा 
:1 ६ सूदः। १० उत्स: | ११ क्रश्यदात्‌ । 


Xo $ निरुक्तस्‌- निघण्टु: ॐ 


१२ कारोतरात्‌। १३ कुशयः । १४ केवट इति चतुदेश कूपना- 
मानि ॥ २३॥ 

१ ag: | २ तक्ता: । ३ रिभ्वा ।४ रिपुः । ५ रिका । ६ रिहाया;! 
७ तायुः । ८ तस्करः। ६ चनर्गुः। १० हुरश्चित्‌। ११ सुषीचान्‌। 
१२ मलिम्लुच: । १३ अघशासः। १४ वृक इति agada स्तेन- 
नामानि ॥ २४ ॥ 

१ निण्यम्‌। २ सस्वः । ३ सनुतः । ४ हिरुकू। ५ प्रतीच्यम्‌ । | 
६ अपीच्यमिति षण्निणींतान्तर्हितनामध्रेयानि ॥ २५ ॥ | 

१ आके। २ पराके। ३ पराचेः। ४ आरे। ५ परावत इति. 
पञ्च दूर्नामानि ॥ २६ ॥ 

१ प्रलम्‌। २ प्रदिवः । ३ प्रचयाः। ४ खनेसि। ५ पूर्व्यम्‌। 
६ अह्वायेति षट्‌ पुराणनामानि ॥ २७॥ i 

नवम्‌ । २ नूल्ञम्‌। ३ नूतनम्‌। ४ नव्यम्‌। ५ इदा । ६ इदा 

नीमिति षडेव नवनामानि ॥ २८ ॥ 

१ प्रपित्वे। २ अभीके । ३ दभ्रम्‌। ४ अर्भकम्‌ । fer 
६ स॒तः । ७ त्वः । ८ नेमः । ६ ERAT: । १०स्तृभिः | ११ब्रीभिः । 
१२ उपजिह्विका । १३ ऊर्दरम्‌ १४ कृद्रम्‌। १५ TA: l 
१६ पिनाकम्‌। १७ मेना । fear १६ शोपः। २० dam 
२१ अया । २२ एना | २३ सिषक्तु । २४ सचते । २५ भ्यसते । 
२६ रेजत इति षड्विशतिद्विश उत्तराणि नामानि ॥. २६॥ 

स्वघे । २ पुरन्धी। ३ श्रिषणे। ४ रोदसी । ५ क्षोणी। । 


६ अम्भसी | ७ नभसी । ८ रजसी । ६ सदसी-। १० सहनी | 
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२ चतुर्थोऽध्यायः % २१ 


११ घृतवती | १२ बहुछे। १३ गभीरे । १४ गम्भीरे। १५ ओण्यौ i 
२६ चस्वौ १७ पाश्वो। १८ मही। १६ उर्वी। २० पृथ्वी | 
२१ अदिती । २२ अही । २३ दूरेअन्ते । २४ अपारे अपारे afa 
' _जञतु्िशतिर्याचाएथिवीनामधेयानि नामश्चेयानि ॥ ३० ॥ 
ga हन्महद्वय इरज्यति शिग्बाता निर्णिगख्नेमा केतुर्वट्‌ चिक्यद्धिकंमिद्मि 
चार्चति विप्रो रेभो यज्ञो भरता इमहे दाति परिखव स्वपिति कूपः 
स्तृपुर्निग्यमाके प्रत्नं नवं प्रपित्वे स्वये त्रिशत्‌ ॥ 
॥ इति gates यायः ॥ 


वि —— 


चतुर्थो ऽध्यायः | 


24 ---.  झ- 
—-— 0758 


१ जहा | २ निधा | ३ शिताम ।४ मेहना । ५ दमूनाः । & सूपः । 
$ इपिरेण । ८ कुरुतत | ६ जठरे। १० तितउ । ११ शिप्रे। 
१४ ईर्मान्तासः । १५ कायमानः | 


५२ मध्या। १३ मन्दू । 
| १६ gaz । २० तुग्वनि । 


$ gaml १७ शीरम्‌। १८ विद्रघे 
२१ नंसन्ते। २२ नसन्त। २२३ आहनखः। २४ अ i 
gu, इष्मिणः | २६ वाहः । २७ परितक्म्या | २८ खुबिते | २६ दयते | 
३० नू चित्‌ LAIR दावने | ३३ अकूपारस्य । ३४ ts l 
जण सुतुकः । ३६ Gat । ३७ अप्रायुचः। ३८ च्यचनः | 
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३६ रजः। ४० हर: | ४१ जुडुरे। ४२ व्यन्तः। ४३ क्राणाः॥ 
४४ वाशी । ४५ विषुणः | ४६ जामिः | ४७ पिता । ४८ शंयोः।, 
ge अदितिः | ५० एरिरे । ५१ जसुरिः | ५२ ata | ५३ मन्दिने ।. 
५३ गौः । ५५ गातुः । ५६ दंसयः । ५७ तूताच। ५८ चयसे |, 
५६ वियुते । ६० ऋधक्‌ । ६१ अस्यः। ६२ अस्येति द्विषष्टिः 
पदानि ॥ १॥ 

१ afer । २ area: । ३ दूतः । ४ वावशानः । ५ वार्यम्‌. 
६ अन्धः | ७ असश्चन्ती | ८ वनुष्यति । & तरुष्यति | १० भन्दनाः।. 
११ ATEA: | १२ नदः | १३ सोमो अक्षाः । १४ श्वात्रम्‌ । १५ ऊतिः |. 
१६ हासमाने । १७ पड्भिः | १८ ससम्‌। १३ द्विता । २० वरा; |. 
२१ बराहः | २२ खसराणि | २३ शार्याः । २४ अर्कः । २५ पघिः। 
२६ वक्ष: । २७ धन्व । २८ सिनम्‌। २६ इत्या] ३० सचा।' 
३१ चित्‌। ३२ आ | ३३ द्युञ्बम्‌। ३४ पवित्रम्‌। ३५ तोद्‌ः। 
३६ स्वञ्चाः। ३७ शिपिविष्ः। ३८ विष्णुः | ३६ आछृणिः।. 
४० पृथुत्र्‍याः | ४१ अथयुम्‌। ४२ काणुका । ४३ अधिगुः | 
४४ आङ्गूषः । ४५ आपान्तमन्युः । ४६ श्मशा । ४७ उवेशी l 
४८ वयुनम्‌ । ४६ चाजपस्त्यम्‌। ५० चाजगन्ध्यम्‌। ५१ गध्यम्‌: 
५२ गिता | ५३ कोरयाण: | ५३ तोर्‍याणः । ५५ अह्ृयाणः | 
५६ हरयाण:। ५७ आरितः। ५८ घन्दी। ५६ निष्षपी. 
६० तूर्णाशम्‌। ६१ क्षुम्पम्‌। ६२ निचुम्पुणः। ६३ पदिम्‌। 
६४ OTe: । ६५ वृकः । ६६ जोषवाकम्‌ । ६७ कृत्तिः। ६८ श्वघ्नी. 
६६-समस्य । ७० कुटस्य । ७१ चर्षणिः | ७२ श्वः ७३ केपयः 


i 
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७४ तूतुमाकृषे । ७५ अंसत्रम्‌। ७६ काकुदम्‌। ७9 बीण्टि। 
३८ अच्छ । ७६ परि । ८० ईम्‌ । ८१ सीम्‌। ८२ एनम्‌ । ८३ एनाम्‌। 
८४ wake चतुरुत्तरमशीतिः पदानि ॥ २॥ 

१ आशुशुक्षणिः। २ आशाभ्यः। ३ काशिः । ४ कुणास्म्‌। 
५ अलातृण:। ६ सललूकम्‌। ७ कत्पयम्‌ | ८ faz: | 
३ flea: | १० नभद्दाश्रम्‌। ११ अस्कधोयुः । १२ नित्रम्भाः | 
१३ बृबढुक्थम्‌ । १४ ऋदूदरः। १५ ऋदूपे । १६ पुलुकामः | 
१७ असिन्वती | १८ कपना । १६ भाऋजीकः । २० रुजानाः | 
२१ जूणिः। २२ ओमना। २३ उपलप्रक्षिणी | २४ उपसि | 
२० प्रकळवित्‌। २६ अभ्यर्थयज्या । २७ ईक्षे । २८ क्षोणस्य 
२३ अस्मे | ३० पाथः | ३१ सवीमनि । ३२ सप्रथाः | ३३ विदः 
शानि | ३४ श्रायन्तः। ३५ आशीः | ३६ अजीगः । ३७ AJE | 
३८ शशामानः। ३६ देवो देवाच्या कृपा ४२ faaara: | 
४१ ओमासः। ४२ सोमानम्‌ । ४३ अनवायम्‌। ४४ किमी दिने | 
४० अमवान्‌। ४६ अमीवा । ४७ दुरितम्‌ । ४८ अप्वा। 
४६ अमतिः | ५२ श्रुष्टी । ५१ पुरन्धिः | ५२ रुशत्‌ । ५३ Ue 
दः | ५४ सुदत्रः । ५५ सुविदत्रः | ५६ आनुषक्‌ । ५७ gate: | 
८८ गिर्वणसे | ५६ असूतें सूर्ते। ६० अम्यक्‌। ६? याद्वश्मिन्‌। 
६२ जारयायि। ६३ अग्रिया । a चन:। ६७४ पचता। 
६६ शुरुधः | ६७ अमिनः ६८ जज्भतीः | 5 अप्रतिष्कुतः | 
go शाशदानः | ७१ BT | ७२ सुशिप्रः | ७३ रंखु । ७४ द्विवहाः। 
७६ उराणः। ७9 स्तियानाम्‌। ७८ स्तिपाः। 


T 


७७ अक्रः | 
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७६ जबारु। ८० जख्थम्‌। ८१ कुलिशः । ८२ gail ८३ बईणा। | 
८३ ततनुष्टिम्‌। ८५ इलीबिशः । ८६ कियेधाः । ८७ भूमि: | ' 
८८ चिष्पितः । ८६ तुरीपम्‌। ६० रास्पिनः। ३१ ऋञ्जतिः। 
३२ ऋजुनीती । ६३ प्रतद्ठम्‌ । ६४ हिनोत । ६५ चोष्कूयमाणः | 
६६ चोष्कूयते । ६७ gaal ४८ दिविष्टिषु । ६६ दूतः। 
१०० जिन्चति। १०१ अमत्रः। १०२त्रद्न्चीणसः । १०३ अनर्शरातिम्‌। 
१०४ अनर्वा | १०५ असामि । १०६ गद्दया । १०७ जलहव: | 
१०८ AFU | १०६ वेकनाटान्‌। ११० अभि घेतन । १११ अंहुरः | 
११२ बत: | ११३ वाताप्यम्‌ ११४ चाकन्‌। ११५ ग्थर्यति | 
११६ असक्राम्‌। ११७ आधवः । ११८ अनवत्रयः । ११६ सदान्वे। ' 
१२० शिरिस्विठः । १२१ पराशर: । १२२ क्रिविर्दती । १२३ करू | 
छती । १२४ दनः । १२५ शरारुः । १२६ इदंयुः । १२७ कीकटेषु। । 
१२८ बुन्दः। १२६ TL १३० किः। १३१ उल्बम्‌। 
१३२ ऋबीसम्ृवीसमिति द्वात्रिशच्छतं पदानि ॥ ३ ॥ 

जहा सस्निमाशुशुक्षणित्रीणि । 

॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
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पश्चमो ऽध्यायः । 


१ अश्निः | २ जातवेदाः । ३ वैश्वानर इति त्रीणि पदानि ॥१॥ 
१ द्रविणोदाः । २ इध्मः। ३ तनूनपात्‌। ४ नराशंसः 
v इल: l ६ afe: । ७ द्वारः | ८ उषासानक्ता । ६ देव्या होतारा | 
१० तिस्रो देवी: । ११ त्वष्टा । १२ चनस्पतिः। १३ खाहाकृतय 
इति चयोदश पदानि ॥ २॥ 
१अश्वः। २शकुनिः। ३मण्डूकाः। ४ अक्षाः। 
"७ ग्रावाण: | ६ नाराशंसः | ७ स्थः । ८ दुन्दुभिः। ६ इषुधिः 
Qo हस्तप्नः | ११ अभीशवः | १२ धनुः । १३ ज्या। १४ इसुः | 
१७ अश्वाजनी । १६ उलूखलम्‌। १७ व्रषभः। १८ दुघणः । 
१६ पितुः । २० नद्यः । २१ आपः। २२ ओषधयः | २३ wà: l 
२४ अरण्यानी । २० श्रद्धा। २६ पृथिवी। २७ अप्वा। 
२८ अझायी । २६ उलूखलमुसले । ३० हविर्धाने। ३१ द्यावा- 
'पूथिवी । ३२ विपार्छ्तुद्री । ३३ आलीं । ३४ शुनासीरौ | 
३५ देवी जोष्ट्री । ३६ देवी ऊर्जाहुती इति षट्तरिशत्पदानि ॥ 2 ॥ 
pagi २ वरुणः। ३ स्द्रः। ४ इन्द्र: ॥ ५ पजन्यः l 
` ६ वृहस्पतिः । ७ ब्रह्मणस्पतिः । < क्षेत्रस्य पतिः। 8 वास्तो- 
| च्पतिः। १० वाचस्पतिः। ११ अपां नपात्‌। १२ यम | 
| ३३ मित्र। १४ कः। १५ सरस्वान्‌। १६ विश्वकमा | 
१७ ताक्ष्ये: | १८ मन्युः । १६ दधिक्राः | २० सविता | 
| २१ त्वष्टा | २२ घातः । २३ afr: | २४ वेनः । २५ असुनीतिः | 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


A 
AY 14) 


% निरुक्तम्‌--निघण्टुः अ 


२६ ऋतः । २७ इन्दुः। २८ प्रजापतिः । २६ अहिः । ३० अहि- 
art: । ३१ सुपर्णः । ३२ पुरूरवा इति द्वात्रिशत्पदानि ॥ ४॥ 

१ श्येनः । २ सोमः। ३ चन्द्रमाः । ४ मृत्यु: । ५ विश्वानरः |. ' 
६ धाता । ७ विधाता। ८८ मरुतः। ६ रुद्रा:। १० अभघः। ` 
११ अड्विरसः। १२ पितरः। १३ अथर्वाणः। १४ am), | 
१५ आप्त्याः। १६ अदिति'। १७ सरसा । १८ सरस्वती। ' 
१६ वाक्‌। २० अनुमतिः। २१ राका। २२ सिनीवाली।. । 
२३ कुहूः । २४ यमी । २५ उर्वशी । २६ grt । २७ इन्द्राणी | 
२८ गोरी। २६ गौः। ३० घेनुः। ३१ अघ्न्या । ३२ पथ्या |, 
३३ afa: | ३४ उषाः | ३५ इला । ३६ रोदसी इति षटूत्रिशः ` 
त्पदानि ॥ ५॥ | 

१ अश्विनी । २ उषा: । ३ सूर्या । ४ वृषाकपायी | ५ सरण्य:। ' 
६ त्वष्टा। ७ सविता। ८ भगः। ६ सूर्यः। १० पूषा |. 
११ विष्णु: । १२ विश्वानरः । १३ वरुण: | १४ केशी । १७केशिनः1. 
१६ वृषाकपिः । १७ यमः। १८ अज एकपात्‌। १६ पृथिवी |: 
२० समुद्र: । २१ अथर्चा | २२ मनुः । २३ दध्यङ्। २४ आदि- 
त्या: । २५ संप्त ऋषय:। २६ देवाः। २७ fast देवाः । 
२८ साध्याः। २६ चसवः | ३० वाजिनः । ३१ देवपत्न्यो देव- 
पत्न्य इत्येकत्रिशत्पदानि ॥ ६ ॥ 

अश्निद्रेविणोदा अश्वो चायुः श्येनोश्विनौ षट्‌ । 
॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
॥ समात्तम्‌ ॥ 


>C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Koshe 


अथ प्रथमाध्यायः | 


= «3५2६९ ------- 
5 NN 


“अथातो ऽनुक्रमिष्यामः ~ इत्यादि ( २, ५ ) निरुक्त तस्य 
. G A 
टीकायाञ्च॒यन्नैघण्टुककाण्डविषयमुक्तं तत्‌ सव तत्रच द्रष्टः 
व्यम्‌॥ 
आदित एकविशतिः पृथिवीनामध्रेयानि- 


ॐ गोः (१) । ग्मा (२) । SAT (३)। क्ष्मा (३) 

क्षा (५) । क्षमा (६) । क्षोणिः (७) । क्षितिः 

(=) । अवनिः (६) । उवी (१०) ।. पृथ्वी 

(१९) 1 मही (१२) । रिपः (१३) । अदितिः 

(१४) । इला (१५) । निऋतिः (१६) । भू: 

(१७) । मूमिः (१८) । gat (१७) । mg 

j (२०) । गोत्रा (२१) इस्येकविशतिः एथ्वीनाम- 
| धेयानि ॥१॥ 


(१) गौः। cuamdt ( भूर प० )' अस्माद्‌ WASTE 
(go २, ६३) इति कत्त रि कारके अधिकरणे वा डोः प्रत्ययः ।: 
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'गाते्चा स्तुत्यर्थात्‌ (अदा? प० ) वाहुळकोक्तः (३, ३, ११३ ) 
-कर्मण्यधिकरणे वा। 'गोतोणित्‌ (9, १, १०) इति च 
णिद्दद्भाचाद्‌ वृद्धि । अत्र भाष्यमू- “गौरिति पृथिव्या नामत्रेयं 
'यदुदूरं गता भवति यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति गातेवेकारो नाम- 
करणः (निरु० २, ५),-इति । अस्य स्कर्दस्चामी-'टूरं गता 
भवति नेरन्तर्येणात्माकाशादिवत्‌ दूरेप्प्युपलूब्धेर्ग तिक्रियाव्यव- 
हार; । अन्यत्रान्यत्र चोपलब्धेदूरोपदेशः । प्रत्ययोपात्तरूद्यर्थ- 
“सम्बन्धाच्च गमिरत्र नेरन्तयोपलव्थिदूरविशिष्टं गसनमुपादत्ते, 
'तक्षा' 'परिवाजकः इति यथा। यच्चास्यां भूतानि प्राणिनो 
'गच्छन्ति। चो वाथ । गातेर्वा स्तुत्यर्थस्य | (agro पञ ) गीयते 
स्तूयतेऽसाविति, गायन्ति चास्यां स्थिता इति गौः। उदाहर | 
णम्‌ गोषद्सि' इति । गाईपत्योपस्थाने विनियोगात, गाईप- 
त्यस्य च गवि पृथिव्यां सदनात गोशब्दस्य पृंथिव्यभिधानत्व- 
निश्चितमिति | एवमन्येष्वप्युदाहरणेषु तत्र तत्र मन्त्रवावयार्शसम- 
चायेन अभिधेयं प्रदर्शनीयं निश्चित्य तत्तदर्था भिधायित्वम्‌। “ast 
गच्छ गोष्ठानम्‌ (य० ato सं० १, २०-२६)”--“मौर्जगार यद्ध 
‘Ward (Feo सं० १०, ३१, १०)” “अभवत्‌ पूर्व्या भूमना गौः 
५3६० सं० १०, ३१, ६ )” इति निगमाः ॥ 

(२) ग्मा । गमेः पूर्वस्मिन्नेव कारकडये 'कनिन्युव्ृषितक्षि (उ० 
१, १५४) -इत्यादिना विहितः कनिनप्रत्ययो बाहुलकात्‌ भवति | 
“गम-हन-जन-खन-घसां लोपः किङत्यनङिः (६, ४, १८)-- 


aga: १, अं í ट ~ 
घालोपः, औणादिकेत मनन (So ४, १४०)'- इति सूत्रेण 
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वा मनिनि बाहुलकात (३, ३, १) टिलोपः, 'डावुभाभ्यामन्यतर- 
स्याम्‌ (४, १, १३) । अर्थः पूर्ववदेव | "मागच्छतेः, गच्छन्तीही- 
यम्‌'~इति-माधवः | “दिवश्च ग्मश्चापाञ्च जन्तचः (o To १०,. 
28, २)? ~“दिषश्च ग्मश्च मत्यम्‌ (ऋण Ao १०, १२, ६)? ~ इति 
च निगमो । ग्म इत्यत्र छान्दसत्वाटूपसिद्विः ॥ 
(३) ज्मा। जमतिर्गतिकर्मा (fso २, १०) 'जमु अदने' 
(भूर प) जनी प्रादुर्भावे (fao आ०), “अञ्जु व्यक्ति प्रक्षण- 
कान्ति-गतिषु (ko प०)' want सेचर्नामति तद्वृत्तिः । एतेभ्यः 
saga पूषन्‌ छीहन्‌ (उ० १, १००७)--इत्यादिना परिज्मन्चिति 
॥ कनिन्नन्तं सोपसर्ग निपातितम्‌, वाहुलकात (३, ३, १) Raat- 
मपि भवति | निपातनादेव कारकविशेषसिद्धि: । 'डावुभाभ्याम- 
न्यतरस्याम्‌ (४, १, १३)'। गतो पूर्ववदर्थः । अदन्ति वास्यां 
भूतानि, जातानि वा खकारणात्‌, जायन्तेबास्या ओषधयः | तथा- 
चोपनिषत्‌-' ager: प्रथिवी; पृथिव्या ओषध्यः (ero ३०२, १) 
--इति | अथवा व्यक्ता सर्वेपां प्रत्यक्षा न ह्याकाशादिवदव्यक्ताः 
पृथिवी ; “तिस्रो महीरुपरास्तस्थुरत्या गुहा द्व निहिते दश्येकाः 
(azo सं० ३, ५६, २)'-इति चश्ुतिः। अक्ता सिक्ता भवति 
वृषेण; तस्मादसाविमां बृष्ट्याभ्युनल्यभिजिघ्रति (o ब्रा १५ 
२, १)-इति ब्राह्मणम्‌ | “ये के च ज्मा महिनो अहिमायाः Gao सं? 


१, 
६,०२९ १०) --“अभिक्रत्वेन्द्रभूरधज्मन्‌ (० सं० ७; २१, ६)2-- 

«ज्या अत्र वसवोरन्त देवाः (He सं० ७, ३६, ३) अधघजूमो: 
५ aaa दिवः (Bo संर ८, ९, १८)”-+इति च निगमाः ॥ 
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(४) क्ष्मा । क्षि क्षये भूवादिः (qe), क्षि निवासगत्योः 
तुदादिः (ao), fa हिंखायाम्‌' क्र्यादिः (T), À, जे, से, क्षये 
(भू०प०), AJT सहने (feo qo)’, श्ष्मायी विधूनने (भूर Ato)’ 
---एतेभ्यः औणादिके मनिनि (३० ४, १४०) बाहुलकाद्रपसि- 
द्विः। डापि गतावर्थ उक्तः । क्षियन्ति निवसन्त्यस्यां प्राणिनः; | 
'क्षायन्ति अवययं गच्छन्त्यस्यां पदार्था इति वा, हिंस्यन्तेऽस्यां 
qara इति वा, क्षमते वा प्राणिजातरूपं, भारं विधनयाति वा 
प्राणिनः स्रकीयकाछे । “पिता यतस्वां दुहितरसधिष्कन्‌ क्षमया 
ta: ( 5६० सं? १०,६१५७)” “क्षमया चरति परि सा वृणक्तु 
a: ( ऋण्सं०७, ४६, ३) इति च नियमो ॥ 

- (०) क्षा। निरूपिता एव शातवः | न्येच्चपि दूश्यते 
'(३,२,१०१) ~-इति सोपपदात्‌ जनेविधीवमानो डः प्रत्ययः, | 
'अपिशब्द्‌ः  सर्वोपाधि-व्यभिचारार्थ:'-- इत्युक्‍्तेनिरूपपदेभ्यो ऽपि 
-भवति। क्ष्मायस्तु छान्दसत्वान्मकारलोपः | अर्थः पूर्वोक्त एव । 
“जातस्य च जायमानस्य च क्षाम्‌ (ato Ao १, ६६, ७)” 
--इति निगमः ॥ 

(६) क्षमा । निरूपिता एव धातुभाचाः । ओणादिके मनिनि 
Sov, १४० ) वाहुळकाटूपसिदिः | अर्थः पूर्वोक्त एव । 'क्षमूष 
“सहने (दि०पऽ)- इत्यस्माद्‌ वा पूर्ववत्‌ डापप्रत्ययः। “यः 
' पार्थिवस्य क्षम्यस्य राजा (ऋण्सं० २, १४, ११)”--इति निगमः॥ 

(७) क्षोणिः। थुक्ष रक्ष शब्दे? अदादिः (वऽ) “वीज्याज्व- 
"रिभ्यो निः ( उ० ४, ४८) इति विहितो निप्रत्ययो चाहुळकाट्‌ 

क्व BRARY 


ERONTIER 
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-भवति, गुणः णत्वम्‌। क्षूयते शब्द्यते स्तूयते स्तोतृमिः, क्षचन्त्यः 
eat भूतानीति चा । क्षोणीति ईकारान्तं केचित्‌ पठन्ति। तदा 
'ऋदिकारादक्तिनो वा ङीष्‌ वक्तव्यः (४, १, ४५ ato )-इति 
Jal “नवन्त क्षोणयो यथा ( ao eo १०, २२, 8 )”-“यं 
क्षोणीरचुचक्रदे (at do ८, ३, १० )”--इति निगमौ ॥ 
(८) क्षितिः। ‘fa निवासगत्योः (go प° ), क्षि क्षये 
( भूर Go) ‘fy Rami ( स्वा? mo qo) -एतेभ्यो- 
ऽपि 'बसेस्तिः ( उ० ४, १७५ )'--इति विहितस्ति-प्रत्ययो बाहुल- 
arg :(३, ३, १) भवति, शुणाभावश्च। अथवा स्त्रियां 
| - Ran (३, ३, ६४) कर्प्रण्यश्चिकरणे (३, ३, ३३) वा भवति | 
अर्थस्तु क्ष्मेत्यत्रोक्तः “क्षेति क्षितीः खुभगो नाम पुष्यन्‌ ( 9६० 
| सं० ५, ३७, ४ )”--“वीहि खस्ति सुक्षितिं fea: ( क्र० सं० ६, 
२, ११ )”--इति निगमो ॥ 

(६) aa: । “अब रक्षण-गति-तृशि-भीत्य- वगम प्रवेश- 
-श्रचण-सामर्थ्य-याचनःक्रिये-च्छा-दीप्त्य-ऽवाप्त्या-ऽऽलिङ्गन-हिंसा~ 
दान-भाग-वृद्धिष ( भू०प० ) अस्मात्‌ “«अर्त्तिसृधृधम्यस्यश्यचि- ` 
aeisi: (go २, 84) इत्यनि-प्रत्ययः | अबति प्रजाः अव्यन्ते 
चा भूपैः । एतावतस््रथेषु यो योग्यः स ater | “sat at 

. रक्षो$वनिने प्रवत्वान (कर? सं? १, १८१, ३)”--“यत्सी ` महीम 
aft प्राभि मर्मुशत्‌ (ऋ० सं० १, १४०, ५) ”_ इति च निगमौ ॥ 
१ (१०):उचीं “अर्णन्‌- आच्छादने (अदा० उ०) = अस्मात्‌ 
७००५ SARA A Fd Lake अयो णी हि 
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ggi “वोतोगुणवचनात्‌ ( ४, १, ४४ १”--इति डीष्‌ । ऊणोंतिः 
आच्छादयति उवी । महत्त्वादाच्छाद्यित्री भूमिः स््स्मिन्‌ः 
हितानां वा पदार्थानाम्‌ । वृणोतेर्वा (aruo) पृषोदरादित्वात्‌ (६, 
३, १०६) रूपसिद्धिः । ‘grand विशिष्टम'--इति स्कन्दस्वामी |. 
ब्रणोतेराच्छादनार्थेत्वेऽनुवादश्च । “मा सीमवद्य आ ANY. 
काष्टा (ऋण्सं० ८,८०५८)”~ इति निगमः ॥ 

(११) पृथ्वी | “प्रथ प्रख्याने ( भूर आ )'--प्रथि-त्रदिभ्रसूजां 
सम्प्रसारणं सलोपश्च (3०१,२७)--तिकु-अत्ययः सस्प्रखारणञ्च । 
प्रथतेऽसा चिति पृथुः । JAAT ( ४,६४४) डीपू। पृथ्वी विस्तीर्ण- 
art: । पञ्चाशत्कोटियोजनविस्तीणेति एंथिवी | यद्धा अन्तर्भा- 
वितण्यर्थात्‌ प्रथतेः ‘उणादयो ATA (३३१) , “भूतेऽपि दूश्यन्ते 
(३, ३, २ )--इति . वचनात भूते FATA | ब्रह्मणा qaña 
विस्तास्तित्यर्थः । तत्पुष्करपण5प्रथयत्‌ यद्प्रथयत्‌ पृथिव्यौ पृथिवी- 
त्वम्‌ (य० श०११, १६१-१३)२)”--इति हि त्राह्मणस्‌ । पृथुना राज्ञा 


अवतारिता पृथ्वी'--डति क्षीरखामी । स्तेगो न क्षामत्येति पृथ्वीम्‌ ` ` 


(mo सं० १०, ३१, ३ )”--इति निगमः । यत्रैकार्थानाँ पदानां 
सन्निपातः तत्रैकं तस्य वाचक भवति; अन्येषां निरुक्त्या योजनं. 
कर्तव्यम?-इति मर्यादा, अतोऽत्र क्षामित्यस्य निरुक्त्या 
योजनम्‌। | 

(१२) मही । “मह पूजायाम” भूचादिः (q )। “इन्‌ सर्वे 
ager: ( ३० ४, ११४ )”--इतीनप्रत्ययः । “कृद्कारात्‌ (४, 
१,०४५ घा० )”--इति AL महते प्रजाभिः, महति चा दैवताः ` 


>> वन्स 


>C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Koshe 


3 ओ प्रथमोऽध्यायः ॐ 33 


स्वभारावतरणाय । . अथवा मानेन स्वगुणेन परिमाणेन खस्मादून 
परिमाणं पाताल जहाति अतिक्रामति, मानशब्दाज्जहातेश्वथ महो | 
पृषोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६ ) निर्वाहः । “आ नो महीमरमति 
सजोषा ( ऋ० Ho ५, ४३, ६ )”--इति निगमः ॥ 
(१३) Ra: | शेप गती ( भू आ० Y, 'किवधचिप्रच्छयायत- 
स्तुकटप्रूजूश्रीणाम्‌ ( ३,३, १७८ ato ), इत्यत्र “प्राकप्रत्ययनिदे- 
gre इष्टसिद्धिः --इति वचनाद्‌ हस्वे रिपः। गौरित्यनेन 
समानार्थ: | य्ठा, रिफ कत्थन-युद्ध-निन्दा-हिसा-दानेष' तुदादिः 
परस्मैपदी । क्किपि, फकारस्य पकारो व्यत्ययेन (३, १, ८५) 
। कत्थन-युद्धादीनस्यां gafa तत्कारिणः। aat ‘लिप उपदेहे 
(qo zo)? Ru गोमयादिना आलिप्यते इति लिप्‌। 
रल्योरभेदः । तथाच माधवीयनिर्वेचनानुक्रमण्यां ag 
पणादपि' इति । यंद्वा ; रपलप व्यक्तायां वाचि (qo go) 
“पेरिज्वोपधाया: (go १, २५) ~ इत्युः त्यये विधीयमानमित्व॑ 
बाहुलकादन्यत्रापि भवति | आळपर्त्यस्यां sa: इति रिपू, 
जसि रिपः ; एवंरूपस्य वेदे भूयोदर्शनात्‌ यथा द्वष्ट पाठः। “रिरिह्वांसं 
रिप उपस्थे अन्तः ( Ho Ao १०, ७६, ३ )”--“पाति प्रियं रिपो 
A अग्र' पद वेः ( ऋ० सं० ३, ५ )”-इति च निगमौ ॥ 
, १ (१४) अदितिः । दीड क्षये (दि०आ०)। हत्यव्युटो बहुलम्‌, (३३; 
११३)'- इति कर्तरिक्तिनि छान्दसं हखत्वम्‌ नञ्समासः । अदि- 
` त्तिः सकल प्रपञ्चधारणेष्वदीना न स्विद्यते इत्यर्थः | अदितिरदीना 


„निसः ४, २२)-इत्यत्र भाष्ये स्कन्दस्वामी यद्यपि नजूपूर्घात्‌ दयतेः 
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क्तिनि'द्यतिस्यति-मा-स्थाम्‌ (9, ४,४ 3)~इतीत्वे च रूपं सिध्यति, 
तथापि दयतेनित्यमपूर्वादर्थान्वयाच “दीङ्‌ क्षये ( fo आऽ} 
इत्यस्यैवेदं छान्दसं रूपं द्रष्टव्यम्‌ । तथाचोक्तम्‌-न संस्कारमा, 
द्वियेत अर्था नित्यः परीक्षेत (मज्भागे'--इति। “देवेभ्यो अदितये । 
स्योनम्‌ (mo सं२ १०, ११०, ४ )”--तिमस्चक्षन्त वाजिनमुपस्थे 
अदितेरधि (ऋ० सं० ६, २६ १)--इति निगमौ ॥ 

(१७) इला । ईड स्तुतौ ( अदा० ate Y, 'जि इन्धी 
दीप्तौ (way । अनयोः “अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ 
(३,३, १६) इतिः धञ्‌, पृषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) 
इडेहेस्वत्चम्‌, इन्धे्नेकारलोपो श्रकारस्य डकारो गुणाभावश्च। , 
Sead स्तूयते वास्यां यजमानो देवान्‌, इन्धे दीप्यतेऽस्यां श्रीभिः | 
यद्वा; इण गतौ ( अदा प°) 'क्ादिभ्यःकित्‌ ( उ० १, ११२) 
इत्यस्मिन्सूत्रे 'बहुलानुवृत्तेः अञमन्तादपि she इति चचनात्‌ 
ड-प्रत्ययः किस्वाद्गुणाभावः। गवा समानाथ;। ABT: “इल स्चप्न- 
झेपणयोः ( तु° प° ) --इत्यस्मात्‌। इशुपध्या-ज्ञा-प्री-किरः कः 
(३, १, १३)? इति क-प्रत्ययः, 'कृत्यल्युटो ASA (३, ३, ९ ay 
af अधिकरणे भवति । क्षिप्यन्तेऽस्यां भावः, स्वपन्तेऽ 
स्यामिति चा; ड-ल्योरेकत्वस्मरणात्‌ डत्वम्‌। यद्वा for 
इत्यन्ननाम गोनाम था (निघ० २, ७-२, ११), इला अन्न गौवा 
अस्यामस्तीत्यर्श आदित्वात्‌ (५, २, १२७) अच्‌ ; अन्नवती गोमती 
at इडा। चन्हचानान्तु 'द्योश्वास्य स्वरयोर्मध्यमेत्य सम्पद्यते स 

: इकारो -लकारः ( प्रातिः )--इतिलत्वम्‌ इला, ऋक्ष उदाहरण 
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% प्रथमो ऽध्यायः x ३५ 


बाहुल्याच ऋग्वेद-द्ृए-पाठ इलेति। “इलायास्त्वा पदे वयं ( ऋ० सं० 
३, २६, ४)” “अथा होता न्यसीदो यज्ञीयानिलस्पद्‌° (ऋ० 
सं० ६; १, २)” [ इलश्छान्दसत्वादाकारलोपः--इति 
स्कन्दस्वामी ] “इळस्पदे समिध्यमे ( ऋऽ Go १०, १६६, १) 
--इति निगमाः | 

(१६) नि्ऋतिः । 'निऋ तिनिरमणात' (२, ७) निरुक्तम्‌ 
अस्य स्कन्दस्वामी=*निरमणात-निश्चलत्वेनावस्थानात्‌-इत्यर्थः; M- 
न्ते वास्यां भूतानि'- इति । तत्र निरपूर्वाद्रमेः (भू० ato) कृत्य? 
amet बहुलम्‌ ( ३, ३, ११३) इति कत्तर्यधिकरणे च क्तिनि 
(३, 3,82) अनुनासिकलोपः, स्मेमेती वहुलम्‌ (६, १,३५४ बा०)-- 
इत्यत्र वहुळवचनात्‌ सम्प्रसारणम्‌। ated Sa निनिश्चलत्वमाह 
चानवस्थानम उत्तरत्र घात्वर्थमनुवत्त ते निः । वैयाकरण- 
पश्लेण तु निरुंपसृष्टादत्तेः क्तिनि निक्रा तिः निःकरान्ताङतेगेमनात्‌ 
निश्चलवद्वतिएते इत्यर्थः | “बहुप्रजा fas तिमाविवेश (ऋः 
सं० १, १६४, ३२ )”- “अधा शयीत निरतेरुपस्थे ( ऋ० Eio 
१०, ३५, १४ )? ~ इति च निगमो ॥ 

(१७) भूः। भू सत्तायां ( भूर T ) सम्पदादित्वात्‌ भाचे - 

\ क्विप्‌ (३, ३, 82 ato) | भवत्यस्यां सर्वमिति भूः | “मूर्द्धा भुवो 

भबति नक्तमञ्चिः (ऋ० Go १०५,८८. ६) ¬ इति निगमः | रेफान्तं 
व्यत्ययम्‌ , यथा--“भूमुँचः खः (य० वार To ३६,३) --इति॥ 

(१८) भूमिः । भुवः कित्‌ (उ० ४, ४५ ) इति भवतेः 
मिप्रत्ययः । et पूर्ववत्‌ । अथवा “भूतेऽपि इश्यन्ते (३,३, २)” 
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३६ ऋ निरुक्तम्‌--निघण्डुः ॐ 


इति aaa भूते मिप्रत्ययः। “अभूतभूमिस्तथा अभूद्वा 
इदमिति az भूम्यै भूमित्वम्‌'-इति श्रुतिः । “न्यङ्ड्त्तानामन्वेति | 
भूमिम्‌ (sto do १०, २७, १३ )”-- “भूमिभूमिमगात”--इति 
च निगमो ॥ F 

(१६) पूषा। ‘ga पुष्टौ ( भू० दिऽ क्रया० प? )। 'शचन्नु- 
wag, (३० १, १५५) --इत्यादिना कनिन-प्रत्ययान्तो 
निपात्यते; निपातनाटुपधाया दीर्घः | पुष्यति धान्यादिभिः सम्बद्धा 
भवति पोषयति चान्नैः प्रजाः। 'सर्वार्थपोषणात्‌ पूषा’ इति 
भट्टभास्करमिश्रः । . तथा 'एथिवी न्यवत्त यत्‌ सोषधी भिर्वनस्पति- 
Rage इति श्रुतिः । यद्धा पुष चारणे ( चुर प०)~इति / 
धातुः । धास्यति सर्चाणि भूतानि पोषथत्याभरणान्नीति यथा। 
“आ पूषञ्चित्रवहिषम्‌ ( ऋ० सं० १, २३, १३ )? इत्यत्र माधवः 
--पूषा पोषयतीति तस्य प्रत्यक्षं रूपम्‌'। “पूपा त्वेतो नयतु 
हस्तगृह्या (Ho to १०, ८५, २६)”--इति, “सरस्वत्ये पूष्णेऽश्नये 
स्वाहा ( य° ato सं० ४, ७)” इति निगमः ॥ 

(२०) यातुः । 'गाङ्‌ स्तुतो’ छन्दसि जुहोत्यादिः ( भू० a0), 
“गाङ्‌ गतौ (भू? aroy, के गै शब्दे' भूचादिः (qo) । 'कमि-मनि- 
जनि-गा-भा-या-हिभ्यश्च (So १, ७२) इति तुःप्रत्ययः। गीयते : 
स्तूयतेऽसौ, स्तुचन्ति वास्यां खिता इन्द्रादीन्‌ , गच्छन्त्यस्याँ 
भूतानीति वा, गायन्ति चास्यां स्थिता गायना इति । यद्वा; गम्य- 
तेऽनेनेति गातुर्मागः, “टुगकारेकाररेफाश्चेति वक्तव्यम्‌ (४, ०, १२८ \ 
ate २)--इति मत्वर्थौयस्य लुक्‌। गातुः मार्गवती हि भूमिः। 
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ॐ घ्रथमोऽध्यायः ऋ 39 


“इन्द्राय गातुरुशतीव येमे (o सं० ५, ३३, १०)”-“अदरशि गातु 


ag घरीयसी (azo सं० १, १३६, २)”-इति निगमौ ॥ 


(२१) गोत्रा । 'शुङ्‌ अव्यक्ते शब्दे (भू० आ०)' | 'गु-घ॒-ची 


'पचि-चचि-यमि{ मनि-तनि ] सदि-क्षदिभ्यसत्रः ( उ० ४, 282) 


-- इति त्रत्यप्रयः। गुणः । म्ृगपक्ष्याद्योऽस्यामव्यक्तशाब्दं 
€_ ७, Ey विकको 

कुवेन्तीति गोत्रा। यद्वा ; गोत्राः शैलाःसन्त्यस्याम्‌ अशेआदित्वात्‌ 

(५, २, १२७) अच्‌। यद्वा; गोशब्दे कर्मण्युपपदे “त्रे$पालने 


(qo आ० )--इत्यस्मात्‌ “आतोऽनुपसर्गे कः (३, २, ३)'। टाप्‌ 


(४, १, ४) । गास्त्रायते रक्षति यचसोद्कचत्तया। यद्वा, गोभिरा- 
दित्यकिरणेब्व छ्रिपदानेन त्रायते रक्षते इति, 'ऋत्यल्युटो बहुलम्‌ 
(३, ३, ११३) इति कर्मणि ‘आतोऽनुपसग कः (३, २, ३)' | 
ag, गोशब्दात्‌ “तस्य समूहः ( ४, २, ३७ )-इत्यश्मिन्नधिकारे 
'खल-गो-रथात्‌ (४, २, ५०)--इत्यनुवृत्ती 'इति-त्र-कट्यचश्च 
(४, २, ५१)~-इति च-प्रत्ययः। गोत्रा, गवां समूहो मत्वर्थो- 


योऽकारः । गोसमूहोऽस्यामस्तीति गोत्रा । निगमोऽन्वेषणीयः N 


इत्येकविशतिः एथिवी-नामध्रेयानि॥ “उवाच मे वरूणो 
मेधिराय (sao do ७, ८७, g) इत्यत्र माधचः- उवाच 
मह्य वरुणो मेधाचिने”-इति ख तत्रैकविशतिनामानि काचिद्‌ 
गौबिभत्तीति पथिवीमाह तस्या हि यास्क्रपठितानि' एकविशतिर्ना- 
मानीति ॥ १॥ 


हेम (१) । चन्द्रम्‌ (२) । FAA (३) । 
अयः (४) । हिरण्यम्‌ (५) । पेशः (६) । Ba 


ac २ निरुक्तम्‌ निघण्टुः x 

नम्‌ (७) । रोहम्‌ (=) । कनकम्‌ (६) । काञ्चः 
नम्‌ (१०) । WA (११) । अस्तम्‌ (१२) । 
मरत्‌ (१३) । दत्रम्‌ (१४) । जातरूपम्‌ (१५) । । 
इति पञ्चदश हिरण्यनामानि ॥ २॥ 


(१) हेम। हि गतौ agi च (स्वार qo Y अस्माद्‌धातोः 
'नामन्‌-खोमन्‌-व्योमन-हेमन-रोमन्‌-लोमन्‌-व्योमन- विधर्मन्‌ पाप्मन्‌ 
( उ० ४, १०० )'- इति मनिन्नन्तं निपात्यते । हिनोति गच्छति 
अनेन सुखं पुरुपः, maa वा तदर्थिभिः, गच्छति वा स्वयं । 
करकादिरूपां विकृतिम्‌, हिनोति वाणिज्यादिना प्रतिदिने / 
qed! 'ताश्रायुपरि dong वद्धते'--इति खुवोधिनी । अथघा 
हितमापदि निहितं वा भूम्यादी दधातेहिरादेशो निपातनात्‌ । हेम। 
“अस्य'प्रेषा हेमना पूयमानः (mo सं० ६, ६७, १)”---“अश्बो न 
स्वे दम आ हेम्यावान्‌ (ऋ० सं० ४, २, ८)”- इति च निगमौ | 
हेम्यावान--हिरण्मयकक्ष्यया युक्तः ॥ 

(२) चन्द्रम्‌ aR आहादने दीप्ती च ( भू० qo )' अस्मात्‌ 
स्फायि-तञ्चि-वश्चि-शकि-क्षिपि-श्चुदि (go २, १२) - हत्या ¦ 
दिना रक्‌। चन्द्यति, आहादयति aga दीप्यते वा स्वयं 
तैजसत्वात्‌ । यद्वा, णिजन्ताञचदै्वाहुङकात्‌ णिलोपः, दीप्यति 
धारयितृन्‌-_दीप्यतेऽनेन धारयितेति घा। .कान्त्यर्थो वा चदिः+ । 
चन्द्र: चन्दतेः कान्तिकर्मणः (निरु० ११, ०)--इत्युक्ते। काम्यते. 
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ऋ प्रथमो ऽध्यायः -ऋ# - as 


aa: इति चन्द्रम्‌। “ये वध्चश्चन्द्रं चहन्तु (Ho सं० १०, ८५,३१)” 
“दक्षिणा चन्द्रमुत यद्विरण्यम्‌ (ऋ० do १०, १०७, ७) 
इति च निगमौ ॥ | 

। (३) रुक्मम्‌। ‘wa AA (ao ate ) 'युजि-रुचि-तिजां 
कुश्च ( उ० १, १४३ )'- इति मक्प्रत्ययः कुत्वं च । . रोचते तद- 
तिशयेन दीप्यते तेन तदिति च स्वमम्‌। “आ स्वमैरायुधा नरः 
( ऋ० संर ५, ५२, ६ )’—“aq रुविमभिरीयते (so do ६, 
१५, ५) ~ इति च निगमौ ॥ 

(2) अयः। इण्‌ गतौ (अदा० qo) | असुन्‌ (So ४, १८४)। एति 
| गच्छाते अंगुळीयकादिरूपेण शारीरम्‌, ऋकथक्रय-संचिभागा-दिना 
| चा।  पुरुषात्पुरुषान्तर॑ गच्छत्यनेन . धर्मदानादिनेति घा। 

“अयः gist मदे रघुः (ऋ० सं० ८. १०१, ))”- इति निगमः ॥ 
(५) हिरण्यम्‌ । (हज हरणे (Yo उ०)' अस्मात्‌ ‘EAs: कन्यन्‌ 
fic च (३० ५, ४० )--इति विधीयमानः कन्यन:प्रत्ययो 
Ruzna बाहुलकाद्‌ भवतः। तथाच अन्यनित्यधिकृत्य हज 
इच्च'-इति भोजसूत्रम्‌। ह्वियते जनाज्ञनमिति वा संव्यवहारार्थम्‌, 
दरव्यस्चभावत्वात्‌ नैकत्रावस्थायित्वं तस्य । अथवा द्विधातुजं 
रूपम्‌ „-हिनोतेः रमतेश्च 'घातुद्धयात्‌ समुदितात्‌ कन्यनप्रत्ययो 
` चाहुळकाट्ूपसिद्विश्च, हितश्च तत्‌ आपदि दुभिक्षादौ, रमयति 
च सर्वदा सर्वमिति। अथवा हतेः प्रेप्साकर्मण: (निरु० २, १०); 
हर्यतेः कन्यन्‌ Rea Radama रूपम्‌। सर्वेहि तत्‌, सर्वथा 
पराप्तुमिष्यते | 'हर्येति स्वप्रभया दीप्यतेः-इति सुबोधिनीकारः । 
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“हिरण्यरूपः ख हिरण्यसन्द्रग्‌ ( ऋ० सं० २, ३५, १० )”--इति 
निगमः ॥ 

(६) पेशाः । “पिश गतौ (ao प० )' । AGA) अय इत्यनेन 
समानार्थम्‌ । “त्रिवन्छुरेण त्रिवृता सुपेशला ( ऋ० ao १, ४७, 
२ )”--इति निगमः। “हिरण्ययेन स्थेन ( ऋ० सं० ८,५ 
ay )”--हिरण्ययी बां रभिः (sae We ८, ५, २६) 
इत्यादौ अश्विनोरथस्य हिरण्यकेश्युक्तेः पेशोऽत्र हिरण्यम्‌। 
वृहदारण्यके-'तधयथा पेशस्कारी पेशसोमात्रा मपादायान्यं 
नचतरं कल्याणतरँ रूपं तनुते (४ ४, ४ )-इति। 
यथा । चाजसतेयके “सरस्वती मनसा पेशळम्‌ ( १६, ८३)” 
इत्यत्र पेश इति हिरण्यनास रूपनाम घा, इत्युचटेन 
व्याख्यातम्‌ ॥ 

(9) कृशनम्‌। इशा तनूकरणे (fo go) । 'कु-पु-वृजि- 
मन्दि-नि-घाञ्‌भ्यः ag: (३० २, ७६ )'--इति विधीयमानः 
क्युर्वाहुलकादू भवति । कृश्यति तनूकरोति aq अत्र माधवस्तु- 
'कृशिदोप्त्यर्थः । कृश्यति स्वप्रभया दीप्यते, अपि चा कर्शयति 
संसृष्टं, ऊशमेव घा भवति संस्थानतो रजतात्‌'--इति। “स्मद्दिप्रयः 
कृशनिनो निरेके ( ऋ० सं० ७, १८, २३ )”--“अभि शयावं न 
कृशनेभिरश्वम्‌ ( ऋ० सं० १०, ६८, ११)”--“अभिवृतं emf 
श्चरूपम्‌ (Ho सं? १, ३५, ४)”- इति निगमाः ॥ 

(2) लोहम्‌। we कत्थनादौ (भूर qo)’ । घञ्‌ (३, ३, २१)! 
कत्थते शछाघतेऽनेनात्मा,तिवर्गसाधनत्वात्‌ पुरुषः सम्प्राथ्यते 
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ai ‘wet हः--इति तु श्रीभोजदेवः। जुनाति छिनत्ति 
चापसम्बन्धं पात्रे दीयमानम्‌ | निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 

(६) कनकम्‌। 'कनी दीसिकान्तिंगतिषु . (yo Toy । 
“वृञ्ञादिभ्यः संज्ञायाम्‌ (३० ५, ३६ )--इति वुन्‌-प्रत्ययो 
आात्वर्थेष्वपि । रुक्मादिवदर्थो$नुसन्थेय: | निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१०) काञ्चनम्‌। अत्र सुवोधिनी--कचि दीप्तिवन्धनयोः 
(qo ate) । कञ्चते वर्णेन दीप्यते वध्यते कुण्डलादिरूपेणेति। 
wa बहुलम्‌ ( ३, ३, १३० )-इति युचप्रत्ययः | दीर्घोऽत्र 
चाहुळकात्‌ । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(११) भर्म । 'डु भञ्‌ धारणपोषणयोः (go ३० ) । मनिन. 
(३,२,७५) | faa धार्य्यते, अङ्शुल्यादिभिर्धाय्यते आपदर्थमिति 
'चा, पोषयत्यनेन कुटुम्बमिति चा | qaal (qo उ०) मनिनि {ह्रः 
होर्भश्छन्द्सि (सि० कौ० वै? ३ अ० )'--इति भकारः | हिरण्येन 
'हरति--धातुजेन समाचार्थम्‌। “सुचीरामिस्तिरते वाजभर्मभिः (° 
सं०, ८, १६, ३० )”--“अरिष्टभर्मन्नागहि (ऋः सं? ८, १८, 
४)”--इति च निगमौ । 'वाजभर्मभिः 'अरिष्टभर्मन'-इत्यत्र 
माधवस्तु--मत्तव्यं भर्मइति व्याख्यत्‌, तदा निगमोऽन्वे- 
| चणीयः ॥ 

(१२) away! नञ्पूर्वात्‌ प्रियतेः (ge आ० ) 'तनिस्ुङ्भ्यां 
किच्च ( ३० ३, ८५ )-तनप्रत्यये रूपम्‌। न प्रियम्तेबनेन दुसि- 
क्षादी, नास्ति Bet मरणमस्येति घा,-न हि हिरण्यस्य यस्यां 
कस्याश्चिद्वस्थायामात्मनाशो विद्यते | “अग्ने: प्रजातं परि 
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यद्धिरण्यमखृतं दध्रे अधि मत्यषु ( अथ० ao १६, २६, १ )-- 
इति खैछिको मन्त्रः | न प्रियते पात्रे प्रतिपादितेन भ्रियमाणेन चा 
आयुष्करत्वात्‌। ‘ama 'हिरण्यम'--इति श्रतिः । तथाच 
खेलिको मन्त्रः--यो विभत्ति दाक्षायण हिरण्य? स देवेष 
कृणुते दीघेमायुः स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः ( य° ato सं० ३४ 
५१ ”-इति। “मत्रा चक्राणो अमृतानि चिश्चा (ऋ सं० १, 
७२, १ )-- शुक्र त्वा शुक्रेण क्रीणामि चन्द्रं चन्द्रेणामृतममृतेन 
(ao वार सं० ४, २६ )”--इति निगमौ । 

(१३) मरुत्‌। मितममितं वा रोचते, Raada वा रोचयति, 
मातेः gate, रोतेवोत्तराद्धम्‌, प्पोदरादित्यात्‌ (६, ३, १०६) 
साधुः। हिरण्यं हि अग्न्यादि-तेजखि-पदार्थेभ्यो मितं भोगादिः 
भ्योऽमितं रोचते, अर्थिभ्यो दीयमानं लोकद्वयेऽपि कीत्तिं 
कारयति | तथाच सुभाषितर्छोकः- णु पाणे ! त्वयि न्यस्तं 
कियत्क्काणादि कडूणम्‌। इदमेवार्थिहस्तस्थं रावयति च रोचते'। 
agi, मृडो रुतिः,-प्रियतेर्धातोः ( तु° ato ) रुतिप्रत्यये रूपम्‌। 
म्रियन्तेऽनेन पुरुषा इति मरुत्‌,-एतदर्थं हि चौरादिभिः पुरुषाः 
हन्यन्ते । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१४) दत्रम्‌। डु दाञ्‌ दाने (जु० उ०)'। 'अमिचिमिः 
मिदि-शंसिम्यः क्तः ( उ० ४, १५६ )--इति विधीयमानः क्तो 
बाइुळकात्‌ ( ३, ३, १) भचति। दो द्दुघोः (७, ४, ४६) 
इति दद भाव: | दीयते पात्रे दत्रम्‌। “इन्द्र! यत्ते माहिनं द्रमस्त्य? 
(Ho स ० ३, ३६, 8 )”--इति निगमः ॥ 
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(६५) जातरूपम्‌। जनी प्रादुर्भावे (feo आए ) । ' नेष्ठा- 
तकारः | जनसनखनाम्‌: ( ६, ४, ४२ )”---इत्यात्वम्‌। जातः | 
“eq दीप्तौ (qo आ०)। 'सष्प-शिट्प-शष्प-वाष्प-रूप-पर्प 

. तहपाः ( उ० ३, २६ )'--इयि पप्रत्ययान्तो निपातितः, निपातना- 
दुकारस्थ दीर्घश्चकारलोपश्च । रोचते रूपम्‌ । अनाहार्यंतया जातं 
रूपमस्य जातरूपम्‌ । तथाच रामायणे स्कन्दोत्पत्तौ-- इह , हैमः 
चते भागे गर्भोऽयं सब्विश्यताम्‌!- इत्यतः “परिनिक्षितमाने गभे 
तु तेजोभिरभिरञ्जितम्‌। सर्व पर्वंतसक्षदधं सौवर्णमभवद्ध नम्‌। 
जातरूपमिति ख्यातं तदा प्रभृति राघव! सुवर्ण पुरुषव्याघ्र ! 
हताशनसमप्रभम'- इति (go का? )। जातं रूपं सौन्दयमनेन 
घारयितणामिति वा जातरूपम्‌ । “जातरूपमयेन च पवित्रेणा- 
न्तर्धायाम्यपिञ्जति (Bo ate ८, १८ )”- इति निगमः ॥ 


इति पञ्चदशा हिरण्यनामानि | 
aaa (१) | वियत्‌ (२) । व्योम (३) । 
बर्हिः (2 ) । धन्व (५) । अन्तरिक्षम्‌ (६) । 
आकाइाम्‌ (७) । आपः (=) | एथिवी (६) t 
भूः (१०) । स्वयम्भूः (११) । अध्वा (१२) । 
पुष्करम (१३) । सगर (१४)। समुद्रः (१५) | 
अध्वरम्‌ (१६)। इति षोडशान्तरिक्षनामानि ॥३॥ 
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ao (१) अस्बरम्‌ 'अविङ्‌ शब्दे ( भू ato )!। 'ऋद्रादयश्व 
(३२ ५, ४२ )-इति अस्चूप्रत्ययाच्तो निपात्यते। अम्बन्ते 
शब्दायन्तेऽस्मिन्‌ मेघाः, अम्बते शब्दायते वा स्वय' चायु- 
मेघादिसंसर्गात्‌,- आकाशगुणो हि शब्द: । अथवा अर्त्तर्धातो: . 
अजिद्वशिकम्यमिपसिवाधाम्जिपशितुक्‌धुकदीर्शहकाराञ्च (३०१, 
२६ )--इति अमतेविधीयमान उप्रत्ययो बुगागमश्य वाहुलकात्‌ 
(३, ३, १ ) भवति, तस्मिन्‌, गुणे, र-परत्वे च रेफस्य मकारश्च, 
अम्बु | अमतेरैव वा तेनेव सूत्रेण उप्रत्ययो बुगागमश्च | उभयत्रापि 
गच्छति देशाददेशान्तरं maa वा प्राणिभिरित्यम्दु जलम्‌ । तद्राति 
ददातीत्यस्वरो मेघः | आतोऽनुपसर्गे कः (३, २, ३), प्रषोदरादि- 
त्वात्‌ ( ६, ३, १०३ ) उकारस्याकारः । तद्वदाकाशमप्यम्वरम्‌। 
'लुगकारेकाररैफाश्च वक्तव्याः (४, ४, १२८ चा० २)' इति 
मत्वर्थीयस्य लुक्‌। तदेव वा वर्षासु प्राणिभ्य seat ददातीति 
अस्बरम्‌। अथवा अम्वुशाव्दे उपपदे naala: अन्येष्चपि 
श्यते (३, २, १०१ ) इति द्वृशिश्रहणात्‌ डः, अपिशब्दस्य 
खर्वोपाथिव्यभिचारार्यत्वादर्थसिद्धिः | अथवा अम्बुबद्राजते 
स्वस्थस्तिमितसाराम्बुचद्चभासते । कल्पितोपमानञ्चे तत्‌, तद्यथा 
'पुञ्जीरृतमिच ध्वान्तं fat भाति मतङ्गजः | सरः शारत्प्रसन्नाम्भो 
नभः खण्ड मिवो ज्मितम्‌॥' परमार्थतः स्वरूपमचकाशः | अथवा 
अम्बुमत्‌ भवति रो मत्वर्थीयः, पूर्वचदुकारस्याकारः,अन्तरिश्षं हि 
चोदकेन तद्वत्‌। “यन्नासत्या पराचति यद्वास्थो अध्यस्वरै ( ऋ० 
ao ८, ८; १४ )”- इति निगमः ॥ 
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(२) Raal ‘ag उपरमे (qo प०)'--इत्यस्मात्‌ औणादिके 
fafa गमः कौ (६, ४, ४० )--गमादीनामिति वक्तव्यम 
(६, ४, ४० वा? )-इत्युक्तेरनुनासिकलोपः। 'हस्वस्यपिति 
कृति लुक्‌ ( १, ७१)' । विगतं यमनमुपरमणमस्मादिति वियत्‌, 
--अन्तरिक्ष हि aaa व्याप्तत्वात्‌ न कुत्रचित्‌ उपरतम्‌। 'विय- 
च्छति न विरमति'- इति क्षीरस्वामी। यद्वा, विपूर्वात्‌ यती 
प्रयले ( भूर आ० )--इत्यस्मात्‌ किप्‌ । विविध यतन्तेऽस्मिन्‌ 
प्राणिन:/--आकाशे हि सर्वे व्याप्रियन्ते । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 

(३) व्योम । विपूर्वदवतेव्याप्त्यर्थत्वात्‌ ( भू? प°) 
आणादिके 'सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ (go ४, १४४ )~ इति सूत्रेण 
मनिनप्रत्यये 'ज्वरत्वरस्रिव्यविमवामुपधायाश्च ( ६, ४, २० )-- 
इत्युठि गुणः । व्यवति व्याप्नोति सर्वं जगत्‌ । यद्वा, अव तिगेत्यर्थः 
(yo qo) भाचे मनिन्‌. (so १, १३९), ओम्‌, अधनं गमनं 
चिविश्रमस्मिन्‌ विद्यते । यद्वा, रक्षणार्थः ( भूर आ० ) विशेषे 
णावति प्राणिनोऽवकाशप्रदानेन | उणादौ तु नामन:सीमनःव्यों- 
मन्‌ (go ४, १५० )'- इत्यादिना व्येञ्स चरणे ( भूर उ० )-- 
इत्यस्मान्मनिनि sia निपात्यते । दयते तद्वायुना व्योम। ana 
Renu -योनिरन्तरिक्ष महानवयवः परिवीतो धायुता ( ११, 
४२ pate | इदं निर्वेचनमेततपदकारयो; शाकल्यात्रेययोर- 
रनभिमतं वीट्यस्मिन्नवग्रहीतत्वात्‌। ART पामे व्योमन्‌ 
( ऋ स ० १, १६४, ४१)? ~ सत्यामाशिएं पूव्ये ध्योमनि (HS 
सं० ६; ७०, १ )”--इति च निगमौ ॥ 
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(३) ‘afer! वृहि वृद्धौ (भूर प°) बृ हेनेलोपश्च 
(go २, १०२ )”- इति इसि प्रत्ययः। “बृहति adasa 
आपणिजातम्‌/--सर्व हि प्राणिन आकाशे वर्द्धन्ते; परिवृद्ध चा 
रचयं घिभुस्घात्‌। “यस्य raraga बहिः ( ऋ० tho ८, १०२, 
१४ )”- ईति निगम ॥ 

(५) ara इवि रिवि श्रवि गत्यर्थाः (qo पर)'। इदि 
-त्वान्नुम्‌ ( ७, १, ५८ )। “कनिन्युवृषितक्षिराजिश्वन्विद्य प्रतिदिवः 
{ उ० १, १५०),--इति कनिन्‌। धन्वन्ति गच्छन्ति अस्मादापः। 
यद्वा, “घनधान्ये ( दि> ato Y, अनेकार्थेत्वाद्थेनाथेः । कनिप्‌। 
न्यते अथप्रेते$वकाशप्रदानाय, देवतात्वात्‌ स्वं स्वसभीष्टं बा। 
“यः: परस्याः परावतस्तिरोधन्वातिरोचते ( ऋ० tie १०, १८७, 
२ )--इति निगमः ॥ 

(६) अन्तरिक्षम्‌। अन्तरिक्ष कस्मात्‌? (Az २, १०)-- 
इत्यादि. भाष्यस्य स्कन्द्स्वामिग्रन्थो aware’ लिख्यते--'अन्तरा 
मध्ये सर्वभूतानां क्षान्तं शान्तं निःक्रियं वा शान्तमव्यूहं 
विष्कम्भस्थानात्मकत्वात्‌। अन्तरा इमे रोदस्यौ क्षियतीति 
atl अन्तरेमे क्षोण्याविति वा। एवमनेकविकल्पमुत्तरपस्म्‌। 
पू्वशरीरेष्वन्तरक्षयमिति वा, अन्तः-शाब्दात्‌ पूर्वपदमक्षयः 
शब्दादुत्तरपदं घिनाशिष्वपि अचिनाशीत्यर्थः--इति। सर्वत्र 
पृषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) agi “a यस्य 
द्याचापृथिवी न धन्व नान्तरिक्षम्‌ - (Ro Eto १०, ८६,६)” 
—afe निगमः ॥ 
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ओ प्रथमोष्ध्यायः क ४७ 


(७) आकाशम्‌। आङ्‌ पूर्वात्‌ 'काश्टदीप्ती ( Fo. आश) 
इत्यस्मात्‌ 'पु सि carat घः प्रायेण (३, ३, ११८)'- इति 
घप्रत्ययः । आ समन्तात्‌ काशन्ते दीप्यन्ते सूर्यादयो5त्र । यद्वा 
नञ्‌पूर्वात्‌ कारेः पचाद्यच्‌ (३, १, १३४), नञाश्छान्दसः ( ६, ३, 
१३६ ) दीघेः | न काशते, एथिव्यादिचत्‌ अप्रत्यक्षत्वात्‌। तथा च 
aR महीरुपरास्तस्थुरत्या गुहा दुवे निहिते दर्श्येका 
(o eto ३, ५६, २ )”--इति। 'तस्मान्नान्तरिक्षं पश्यति 
इति च “तस्माद्वा ` एतस्मादात्मन आकाशाः सम्भूतः ( do zo 
२, १ )”--इति निगमः ॥ 

(८) आपः | ‘ag, eat (ae प?) । “आप्नोतेह स्वश्च 
(so २, ५० )-- इति क्किपूपस्यः उपधाहरखञ्च | जसि 'अप्तृन्तुच्‌ः 
स्वस्त ( ६, ४, ११ )--इत्यादिना दीर्घः । व्याप्नोति ह्यन्तरिक्ष॑ सर्वे 
जगत्‌, आप्यते बा प्राणिभिः | अपूशब्द्स्य नित्यं बहुचचनान्तःवात्‌ 
बहुवचनान्तस्थ पाठ: । क # # । तितीयमप्खु नुमणा अजरुम्‌ 
(330 Gio १०, 2५ )”- इति निगमः ॥ 

(8) पृथिची । 'प्रथ प्रख्याने ( भू? आ० )' । ‘ay: षिघन 
सम्प्रसारणं च (3० १, ate) । “षिद्गौरादिभ्यश्च (3, १, ४१)-- 
उति डीप । प्रथते पृथिवी । “यः पार्थिवस्य क्षम्यस्य राजा 
(ऋ० aie २, १४, ११) स दाधार पृथिवीं द्याम्मुतेमाम्‌ 
(ण स'० १०, १२१, १) इति च निगमौ ॥ 

(९०) भूः । भवतेः (qo पर ) क्किप्‌ । मवत्यस्मादवष्ट्यादिः l 
“निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ 
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४८ ॐ निरुक्तम्‌--निघण्डुः अ 


(११) खयम्भूः । खयं भवति न केनचित्‌ सज्यते, केषाञ्चिद्‌ 
वादिनां पक्षे नित्यं ह्याकाशम्‌। स्रयस्भ्वित्युकारान्तं केषुचित्‌ । 
तदा 'मृगय्चादित्वात्‌ ( ३० १, ३६) कुः! निगमस्यादर्शनात्‌ 
उभयमपि लिखितम्‌, निगमदर्शना निर्णयः कार्यः ॥ 

(१२ )अध्वा। ‘az भक्षणे (agro प०)। अदेधे च 
(उ० ४, ११२) ~ इति वनिप्‌ घकारश्चान्तादेशः | अदनं खस्ति-: 
गच्छतां पक्ष्यादीनां चिषमस्थानाभाचात्‌। ag, अधिगेत्यर्थः 
कश्चिद्‌ धातुः, वाहुळकात्‌ gant चनिपू, गच्छन्त्यस्मिन्‌ देवादय 
इत्यध्चा। 'अधेगतिक्रियातः--इति माधवः। यद्वा, अध्वा 
miska विद्यते malaa gn afa ह्याकाशे , 
मेघपथादयः | 'अतेधेश्च--इति भोज्सूचम्‌। 'अत सातत्यगमने 
(भूर go) । सततं गच्छन्त्यत्र सूर्यादय इत्यश््चा । “भूमा रेजन्ते 
अध्वनि AR (Ho सं० ६, ५०, ५)”--“अममने अध्वनि afar 
पथि (5६० ao ६, ४७, १४)”--इति निगमौ ॥ 

(१३) पुष्करम्‌। पुष पुष्टौ (खा०प०)' । ‘ga: कित्‌ (so 
४, ४)--इति करनप्रत्ययः । पुषिरित्रान्तर्णीतण्यर्थः, पोषयति 
भूतानि अचकाशप्रदानेन उद्कदानाद्ुपकारैण च। gR वारि 
राति पुष्करम्‌-इति क्षीरस्वामी । पुषेरन्तणींतण्यर्थात्‌ ‘ea 
शुषियुधिभ्यः कित्‌ः--इति विहितः करनप्रत्ययो बाहुलकादु 
भवति। 'हट्टकलएवीचीपुषिमुषिमूङ्शभ्यः कितः--इति करुः 
श्रीसोजदैवः। पोष्यति भूतानीति। पुष्कोपपदाद्रातेः 'आतो- 
ऽनुपसभं कः (३, २, 3) | यद्वा, चपुरित्युद्कनाम (निघ० १,११), 
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२ चतुर्था$ध्याय: & Be 


तत्कर्चु शीलमस्येति Get हेतुताच्छील्याजुलोम्येप्‌ (३, २, २०) 
-इति टः, age सदु वकारलोपेन पुष्करम्‌, पृषोदरादिः | 
“विश्वे देवा; पुष्करे त्वाददन्त (azo सं० ७, ३३, ११ )”--इति 
निगसः ॥ i 
(१४) खगरः। सहशब्दपूर्वात्‌ 'ग निगरणे ( तु० प० Y 

FAIA, BTN ( ३, ३, ५७ )', सहस्य सभावः (६, ३, ७८) | 
सह गिरन्त्यश्मिन्‌ू खिता आदित्यर्श्मथो भोमरसमिति सगरः | 
सह उद्गिरन्त्यस्मिन्‌ खिता मेघा चर्षोदकमिति ar । यद्वा, ग्यते 


अभ्यवह्नियते बिद्यते इति गरः उदकम्‌, तेन सह वर्तते इति 


ant: । तथाच- ग्श्मयम्च देवा गरशिर:--इत्यत्र ग्र (रा)- 
हदेचः गरसुदक॑ गिरन्ति गरशिर:--इति भाष्यं कृतवान्‌। 


यह्वा, “गु शब्दे ( क्रूया० प्वार Go )'- इत्यादि ezia इति 
गरः शब्दः पूर्ववत्‌ , गरेण शब्देन सह ada इति सगरः, 
आकाशो हि स्वशुणेन शाब्देन सहेन सर्वदा aaa | “अपः प्रेरयं 
सगरस्य बुध्नात्‌ (अग्रर संर १०, ८६, ४ ) इति निगमः ॥ 

(१५) समुद्रः | समुदृद्ववन्ति सङ्गता Bees द्रवन्ति गच्छन्त्यः 
स्सादापो रश्मिभिराक्कष्यमाणा आदित्यमण्डलम्‌। समुतपूर्वात्‌ 
द्रवतेर्गत्यर्थात्‌ ‘अन्येष्वपि दृश्यते (३, २, १०१ )--इति अपादाने 
डप्रत्यये टिलोपे च रूपम्‌। यदवा, संहता अभिद्रवन्त्येनमापो 
भौमरसळक्षणा aga seta आदित्यमण्डलाद्वा 
वर्षाकाले take प्रवर्तमानाः | अच उदित्येष उफ्खगोऽभीत्यर्थे 
ada, कर्मणि प्रत्यय इति विदोषः । सम्मोदन्तेऽस्मिन्‌ भूतानि 
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अन्तरिक्षचारीणीति चा । सम्पूर्वात्‌ “मुद हषं (qo आर)'- इत्य- 
स्मात्‌ “स्फायितञ्चिवञ्चि (३० २, १२)--इत्यादिना अधिकरणे 
रकप्रत्यये, समो मछोपे च रूपम्‌। यद्वा, 'सम'--इत्येकीभावे, 
उदकात्‌ उच्छव्द्‌ः, रो मत्वर्थीयः । एकीसूतमुदकमस्मिन्‌ चिद्ये | 
वर्षाखिति उदकशान्दस्योदभाचश्छान्द्सः | ACA, सम्पूर्वात्‌ उन्दी 
gaa ( xo go )'- इत्यस्मात “स्फायितञ्चिवरश्ि (go २, १२) 
इत्यादिना कत्तेरि रकूप्रत्यये किस्दान्नलोपे च समुद्रः | समुनत्ति 
वर्षेण भुवनं समुद्रः। एकः WI ख समुद्रमा विवेश (Ro 
ao ८, ६, १६, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(१६) अध्वरम्‌। अध्या व्याख्यातः ( ४८ १०) । अध्वानं 
मार्ग राति ददाति ( अदा० प० ) स्वस्मिन्‌ गच्छतां पक्ष्यादीनाम्‌। 
यद्वा, अध्वा मार्गों बिद्यतेऽस्मिन्‌ मेघादीनाम्‌ । रो मत्वर्थोयः। 
यद्वा ध्वरतिहिसाकर्मा ( निघ० २, १६ ), तत्प्रतिषेधः । अध्वः 
ded न हिंस्यमित्यर्थः । ननूपूर्वात्‌ ध्वरतेः 'पुंसि संज्ञायां घः 
प्रायेण ( २, ३, ११८ )--इति धः । “शिशू क्रीलन्तो परि यातो 
अध्वरम्‌ (9६० सं० ८, ३, २३, ३)? इति निगमः। अध्वरं 
यज्ञम!'--इति स्कन्दस्वामी व्याख्याति, तदा निगमो ऽन्वेषणीयः॥ 

इति षोड्शान्तरिश्चनामानि ॥ ३ ॥ 
स्वः (१) । पृश्निः (२) । नाकः (३) । 
गोः (४)। Asa (५) । नभः (६) । इति 


षट साधारणानि ॥ ४ ॥ 
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स्वरादीनि षटू तु :भाष्यकारेण स्कन्द्स्वामिना च कृतव्या- 
ख्यानानीति नास्माभिरत्रोच्यन्ते॥ ४ ॥ 
खेदयः (१) । किरणाः (२) । गावः (३) । 
रश्मयः (४) । अभीशवः (५)। दीधितयः (६) । 
गभस्तयः (७) । वनम्‌ (८) । उस्राः (६) । 
TAA: (१०)। मरीचिपाः (११) | मयूखा (१२)। 
सप्तऋषयः (१३)। साध्याः (१४)। सुपर्णाः (१५)। 
इति पञ्चदशा रश्मिनामानि ॥ ५॥ 
खेद्यः | “तेषामादितः साधारणानि पश्चाश्वरश्मिभिः ( नि 
२, १० ) इत्युक्तेः पूर्वमा दित्यरश्मिनामानन्तरमश्वरश्मीनाञ्च 
निर्वचनं प्रदर्श्यतेः । ‘fas दैन्ये’ दिवादिः रुधादिश्च आत्मनेपदी, 
“faz परि्राते तुदा दिर्मुचादिः परस्मैपदी । 'अकत्तेरि च कारके 
सञ्ज्ञायाम्‌ ( ३, ३, १६) इति घञ्‌! खिद्यते खित्ते चाऽनया, 
लोको, घर्मकाले, अश्वो वन्धनकाले । यद्धा परिहन्यन्ते सर्वतो 
हिंस्यन्ते अनया लोक आदित्येन, अश्वो वन्धनकाले। यद्वा, 
अनेकार्थत्वात्‌ धातूनां खिदिः खेदने ada । तथाच aaa 
छेदनम'--इति माधवः । अस्मात्‌ पचायचि ( ३, १, १३, 2) 


खेदति छिनत्ति नाशयति तमः । तथाहि दोषश्छिन्न --इत्यादौ 
छिदिर्नाशने दृष्टः; घि िद्यतेऽश्वोऽनयेति खेदा अश्वरस्मिः | 
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ठृतीयैकचचनान्तस्य पाठो यथाहुष्ट:। ` 'लेदया निवता दिव: 
( झार सं० ६, ५; १० ३ ) ¬ इत्यश्चरश्मेनिगमः, आदित्यरश्मेर- 
FAG: ॥ 


G) किरणाः। “क विक्षेपे’ तुदादिः Go), 'कुंञ्‌ हिंसायाम्‌! 
SN eH a 


क्र्यादिः (wo) | 'कुपत्रजिमस्दिनिधाञस्यः क्यु (३० २, ७६) 


hs) 


इति g-ia स्‌, एकता! ए्च्व्येन, इतरत्र 


4 
he ७ 
बन्धनेन । कीय्यम्ते चा, आदित्येन दि aea- 
c A हि 


श्वग्रीवाद्षु agi, maka हि 
| RTT इलटहाल: करणा नज 

ia नियमः आदित्यरण्मे; । “Ror रेरिहत किरणं ददश्वान्‌ 
(mo do ३, ७, १२, १ )”- ईत्यश्चर्ण्नेः ॥ 

(3) याचः। व्याख्यातः पृिबीनामछु ( १, १ )। गच्छन्ति 
सर्वतस्तमो wed, did रखं वा हर्स, शीयन्ते स्तूयन्ते 
सखाभिमतसाधनाद्‌ यजसानेरःबपाळेश्व । “यत्र गावो भूरि 
अयासः (fo सँग २ a RAT 
ऋतस्य ( १, ६, ८, १ PATRATA ANAT । अआश्वरण्वेरण्वे- 
पणीयः ॥ 

(2) रश्मयः | रशिथेमनार्थो घातुः (ato) । “नियोमिः (३० 
2, ४३)~इति विधीयमानो सिप्रत्ययो वाहुळकाद्‌ भवति। 
रशना रश्मिरिति कतिपतप्रयोगविषय cart रशिः, भरत्याः 
दिवत्‌, न सर्वत्र, चन्यनप्रतीतेः.। ` चभ्नन्त्युदकमथथा वध्यते 
'तैस्दकमश्वो वा । agar, “ag व्याप्ती (ato आ० )' । 'अदोण्ण 


=) <, tt, 
१३ ५४, ) — की अद्य युः 
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a ( उ० ४, ४६ ) इति मि-प्रत्यथो रशादेशश्च । अक्षु वते सव 
जगत्‌ अश्वद्रीवादि घा रश्मयः। “सूर्य्येस्येच रश्मयो द्रावयिलवो 
( ऋ० सं० ७, २, २२, १)”--विरश्मयोजनाए अनु ( ऋ० संर 
१, ४, ७, श”--इति आदित्यरश्मेनिगमौ | “मनः पश्चादनु यच्छन्ति 
war: (ago सं० ५, १, २०, १ ) ”--ति रश्मिशिस्तककशिः 
gara: ( ऋ० सं२ १, ६, १३, ६ )”- इति चाश्वरएमेः ॥ 

(५) अभीशवः । अभिपूर्वात्‌ अश्रू carat (ato आ०-- 
इत्यस्मात 'खुखुशीतृचरित्सिस्तिनिशनिसिमस्‌जिभ्य उ: (go 
१,७) इति उप्रत्ययो agent भवति शात्ववयवस्याका- 
रस्ये कारश्च | जस्‌ । अभि व्याप्त वन्ति जगदश्वश्रीवां वा ag, 
असिपूर्बात्‌ ईश bað (अदा० आ० )'- इत्यस्मात, पूर्वेचदु- 
प्रत्यय: । ईष्टे सूथ्यस्तमो5पहन्तुमेसिः, अश्वपालोऽश्वं TZA 
“agat महिमानं पनायत (ऋण० सं० ५ १, २०, १) ¬ 
इत्यश्वरश्मेनिंगम: । आदित्यर्मेरन्वेषणीय: ॥ 

(६) Aaa: | एतदादीन्यादित्यरश्मिचामान्येव । दीधिङ्‌ 
दीतिदेवनयोः (अदा? ate) 'क्तिचक्तो च संज्ञायाम्‌ 
(३, ३, १७४) इति क्तिचि एपोदरादित्वादेब (६३, 
१०६) यथाकथश्चिदूपसि EE या | थीयन्ते विधीयन्ते प्रेष्यन्ते 
रस्राहरणादिकर्मस्वादित्ये न, aaa वा वर्षार्थसुदकमेभिण- 
नित्येन तथा। 'अथास्य कर्म रसादानं रश्मिसिश्च रसधारणम्‌ 
(५, १०) इति निरुक्तम्‌ | न था स छृतं गभं भास्करस्य 
गभस्तिसिः। पीत्वा रखं ससुद्राणां at: प्रसूते रख़ायनम्‌- 
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इति श्रीरामायणम्‌। “शुचीदयन्दीधितिमुक्थशासः (Ro de 
३, ४, १६, १ )”- इति निगमः। 'दीधिति रश्मिमित्यर्थः-इति 
( १६,६३) वाजसनेयभाष्यक्रढुवटो5भाषयत्‌ ॥ 

(७) गभस्तयः। गो-शव्दपूर्वादन्त्णीतण्यर्थात्‌ “भस 
भक्षणदीप्त्योः ( चु० प० )- इत्यस्मात्‌ पूर्ववत्‌ क्तिचीड़भावे 
च पृषोद्रादिध्वात्‌ गो-शाब्दस्याकारान्तादेशः। गां भूमिश्च 
भासयन्ति दीपयन्ति। यद्वा, गवि संसर्ग दीप्यते। यद्वा, 
बभस्तिरत्तिकर्मा (Rao २, ८० )। mgg भौमरसलक्षण 
बभसति अदन्ति। यद्वा, भसेगंट च'इति भोज-सूत्रेण 
तिप्रत्ययः ध्रातोर्गडागमश्च, वभसति दीप्यन्ते इति गभस्तयः। 
“गृहेगेभस्तिः-इति माधवःः, तदा पूर्वसूत्रेण तिप्रत्यये धातोरखु- 
गागमः, 'हग्रहोर्भश्छन्दसि (feo ato Go ३ आ०)'- इति 
निवाहः, ग्रहणन्ति भौमं रखम्‌। “गभस्तिपूतो नृभिरद्विभिः gat 
(ao सं? ७, ३, १८, ४ )”- “वृष्णो अछ शुभ्यां गभस्तिपूतः 
( य° aro स० ७ १)”- इति च निगमौ ॥ 

(८) वनम्‌ । “वन षण समूभक्तो” भूवादिः परस्मैपदी | 'पुंसि 
संज्ञायां घः (३, ३, ११८) । वन्यते सेव्यते शीतादिनिवारणाय। 
अथवा चनतिर्हि सारथेः ( भू० प? )। वन्यते हिंस्यतेऽनेन तमः। 
यद्वा, "ag याचने” तनादिरात्मनेभाषा। न्यते याच्यते वृष्टि 
प्रदानाय | यद्वा, वन शब्दे' भूवादिः परस्मैपदी । गन्यते शब्दुयते 
स्तूयते स्तोतृभिः। ”अबुध्ने राजा वरुणो चनस्य ( त्र६० सं? ९ 
२, १४, २)”- इति निगमः | 'गननीयस्य तेजसः'-इति माधवः ॥ 
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(8) gar | “वस निवासे (भू० प२)। “स्फायितञ्चिचञ्जि 
(३०२, १२)'- इत्यादिना रक्‌, अदादित्वात्‌ सम्प्रसारणं बाहुल- 
कात्‌ , शासिवसिघसीनाश्व ( ८, ३, ६० )-- इति षत्वाभावः | 
वसत्येषु was: वसन्त्येषु रखाः इति वा। यद्वा, उत्पूर्वात्‌ 
“ह्लगतौ ( भूर To इत्यस्मात्‌ STAT च खञज्ञायाम्‌ ( ३, २, 
=: »--इति जनेविधीयमानो डप्रत्यो बाहुलकादु भवति;उदोऽन्तः 
लोपश्च । saaa एभ्यो रखा:। “उस्रा इब खसराणि 
(sao wo १, १, ७ २ )”-- इति निगमः ॥ 

(१०) चसवः। 'वस निवासे (ao प°), वस आच्छादने 
(अदा० आ०) | “स्वृनिहित्रप्यसिवसिहनिक्तिदिवन्धिमनिभ्यश्च 
(go १, १० )'-इति उ-प्रत्ययः | वसन्ति लोकेषु, चसन्त्यत्र 
रसाः, घसत्यत्र परं तेजः, आच्छादयति चा लोकान्‌ दृष्ट्या, 
बिचाखयति घा aml “बहुलमन्यत्रापि सञज्ञाच्छन्द्सोः 
(६, ४, ५१ ate) -इति णिळुक.। चासयितारो वा लोकानां 
तृष्ख्यादिप्रदानेन । “ज्मया अत्र qaat रन्त देवाः ( ऋ० सं? 
७, ४, ६, ३)”--“सुगावो देवाः सदना AEH य आजग्मुः, सवनः 
मिदं ज्ञुपाणाः। जक्षिवांसः पपिवांसश्च विश्वस्मै aa वसचो 
aafa (ao ate संर <, १८)”--“हिडकृण्वती वसुपल्ली वसूनाम्‌ 
(ago खं० २, ३, १६,२)”-इतिच निगमाः ॥ 

(११) मरीचिपाः । “मृङ्प्राणत्यागे (तु आ०)' | ARMAT- 
मीचिः (so ४, 90) इति ईचिः प्रत्यय: | म्रियते तमोऽशिनषिति 
मरीचिः रश्मिः। अत्र मरीचिराब्देन मरीचिमान्‌ सूय्य उच्यते, 
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मत्वथीयस्य लुक्‌ साहचर्य्याद्‌ भाव्यते मरीचिमत्सूर्य्यीमंडश 
पान्ति मरीनिपाः, 'आतो5ठपसर्भे कः (३, २, ३)' । “दवेवेभ्यस्त्वा 
मशीन्निपेस्थः ( य० बार संर 8, ३ )-इति निरस: ॥ 

(१२) मयूखा; । डु मिञ घल्षेपणे ( स्वार go ) | AR 

है: खो डयूडू च ( 35० ४, २२ )'- इति विधीयमान सप्रत्ययो 
MESAR भवति, डयूडागमश्न प्रत्ययस्य च देव fig. 
Fa तमः age) खप्रत्ययात्रिकारे citer च'इति 
श्रीभोजदेवः | मयतिऽतथर्थः (सू० आ०)। यच्छन्ति सर्वलोकेष 
मयूखाः थवी AN मयूखे: (ऋ ७, ६, २७, ३)” 
SH सयूरथा उपखेदुरु सदः (० सं० ८, ७, १८; २)”--बृति | 
च निगमौ ॥ 

(१३) aaam: ‘aa gar संख्या ( Ago ४, २६ )-- 
इत्युक्तः Beware 'सप्यशस्यां लुट्‌ च (go १, १५५ )-? 
इति सपेविधीयमानः कनिन्‌ प्रत्यवस्तुडागमश्च वाइळकाद्‌ 
भवति झकाणस्याकारश्च। GEP सकाशात्‌ सृता संख्या सत्त । 


पनेकार्थत्वाद्धातूयां दर्शनार्थ: । 'इशुपधात्‌ 
(३० ४, ११६ )--इति इन्‌ प्रत्ययः । षयः gure: । सप्त 
संख्याकाः ते ऋषयो gona चैलोक्यस्येति aaam: 
ऋत्यकः (६, १, १२८ )'--इति प्र्तिभाचः। “aa युञ्जन्ति 
रथमेकचक्रम्‌ (Ho To २, ३, १४, २)?--इत्यत्र सप्त आदित्यः 
रश्मयः ( ४, २६ Y -इति वद्‌न्ति नैरुक्ताः । agar, ‘aq समवाये 
( भूर पऽ ), सप्पशूम्पाँ तुटू च ( उ० १, १७७ ),-इति कनिन्‌ 


c न 
Xi 


>C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Koshe 


ae प्रथमोऽध्यायः २८ ७७ 


-्रत्ययस्ठुडायमश्च | समवेताः aa, ऋषिरपि गत्यर्थे एच 
प्रत्ययः । समवेता गच्छन्ति दिङ्मुखानि सप्तर्घयः। “यत्रा 
aa ऋषीन्‌ पर एकमाहः ( क्र२ संर ८, ३, १७, २ ) —“aa 
gar: ्रलिहिताः शारीरे (ao घा० खं ३४, ५५ )”--अजासत 
wat: सत्त साकम्‌ (अथ? संर १०, २६, ३) ति 
निगमा: ॥ 

(१४) amati ‘cra साथ संखिद्धी (are feo पऽ) । 
arena ( ३, १, १९० )--इति ण्यत्‌ प्रत्ययः, झित्यल्युटो 
चहुळम्‌ ( ३, ४, ११४)--इति कर्त्तरि भवति। 'स्लाहरणादिकं 
सव्यापारं साध्नुवन्ति संसिद्ध॑ कुर्वर्तिञइति स्कग्दस्वामी । 
साध्य आराध्वन्ते साध्याः--इति क्षीरस्वामी, अत्र यथाप्राप्त 
wea) “यत्र os साध्याः aka देवाः ( ऋण सं० २, ३, २३ 
3)” निगम: ॥ 

(१०) सुपर्णाः | सूपरूणशत्‌ प्‌ पालनपूरणयोः ( जु> वया? 
care qo )--इत्यस्मात्‌ धापृवस्यस्सज्यतिथ्यो चः (So ३, 5) -- 
ति agaa: | पर्ण पततेः gona: प्रीणातेः बा,--इत्यशाद्शा- 
ध्यायद्वएत्वातू. पत्‌-घातोः बाहुलकात्‌ नप्रत्ययः तकारस्य 

Raters । प्रीणातेरीकारस्य अकाराद्वेशः स च पकारात परः | 
शोभनं yaka पालयन्ति जगत्‌ शितादिनिवारणाल , अथवा 
परयन्ति वा वृष्ट्या, शोभनं पतनं गमनमेषामिति वा, AS 
प्रीणन्ति तर्पयन्ति जगत्‌ वर्षप्रदानेनेति चा सुपर्णा:। यद्वा, 
सुर्मत्वर्शः, भावे च न प्रत्ययः पतनादिमन्तः सुपर्णा: | 
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तथाच--'ृहद्वदेम विदे सुवीराः (ऋ संर २, ६, ६,६ J 
इत्यत्र 'वीरवन्तः कल्याणवीरा वा (निरु० १, ७)'। अष्टादशाश्यायेः 
च “सुपर्ण fant: (azo सं? ८, ६, १६, ५ )--इत्यत्र 'पर्णवन्तं 
कल्याणपर्ण वा,--इति चेति खुर्मत्वय बहुशो हूः । “यत्रा 
सुपर्णा अमृतस्य भागम्‌ (ao ao २, ३; १८, १) ~¬ “चयः सुपर्णा 
उप सेढुरिन्द्रम्‌ (ago सं० ८, ३, ४, ६ )--इति च निगमौ ॥ 
रश्मिनां प्रायो वहुवचनान्तत्वेन goea रश्मिनामाभिः 
प्रायेण वहुबचनान्तानि पडितानि। एबं दिङ्नामस्वपि gA N 
इति पञ्चदश रश्मिनामानि ॥ ५॥ 


आताः (१)। आशाः (२) । उपराः (३)। , 
आष्ठाः (४) । काष्टाः (५)। व्योम (६) । 
ककुभः (७) | हरितः (८) । इत्यष्टौ Rea- 
मानि ॥६॥ | 

(१) आताः | आङपूर्वादततेर्गतिकर्मणः (azo go) 'अकत्तरि 
a कारके (३, ३, १६ )--इति घञ्‌ आभिमुख्येन गम्यन्ते 
प्राणिमिस्तं तं कार्य्यं प्रति। agar, आङ्पूर्वात्‌ तनोतेः ‘saat 
च सजज्ञायाम्‌ (३, २, ६६ )--इति जनेविधीयमानो डप्रत्ययो 
बहुलवचनाद्‌ भवति । आतताः आताः। “ऋञ्जन्त्याताः खुस- 


्मृष्टासः ( ऋ० सं० ३, ३, ७, ६ )”--“डदातैजिहते बृहदुवारो 
( ऋ० ao ६, ७, २४, ५ )”--इति निगमो ॥ 
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(२) आशाः आङ्पूर्वात्‌ “age शातने (ae प°) 
इत्ययमत्र गत्यर्थः, अनेकार्थत्वाद्धातूनाम्‌ । Gag | त 
तमर्थ प्रत्यागमनात्‌। यदुवा, आ इत्येषोऽभीत्यस्यार्थे वत्तते । 
“अशू व्याप्तौ (ate आ० )--इत्यस्मात्‌ घञि रूपम्‌। आशा 
उपदिशा भवन्त्यम्यशनात्‌ परस्परादिभिः संव्याप्तेः। आ 
अश्नुवते आशाः--इति क्षीरखामी । अत्र पचाचचच्‌ (३, १, 
१३४ )। “इन्द्र आशाभ्यस्परि (ऋऽ Ho २, ८, 8,२ y-- 
इति निगमः ॥ 

(3) उपराः। उपरमन्ते आखभ्राणि प्राणिनो वा स्वस्व 
व्यापारेभ्यः | पूर्ववत्‌ डः । “उपहृरे यदुपरा अपिन्वन्‌ 
( ऋ० संर १, ५, २, १ )”--इति निगम-। "तमस्य ANG. 
Jak (m सं० २, १, १२, ५) “--ईत्यत्र दिग्वाची न 
वेति चिन्त्यम्‌ ॥ i 

(४) ator । आङ्पूर्वात्‌ तिष्ठतेः ( भूर प° ) श्रातो्घअशे 
कविधानम्‌ | “्यास्नागापाव्यधिहनियुध्यथेम्‌ (३, ३, १६ मर 
भार y- कप्रत्ययः | सुषामादित्वात्‌ ( ८, ३, ६८ ) षत्वम्‌। 
आ समन्तात. स्थीयते आभिः | निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(७) काष्टाः। काष्ठा दिशो भवन्ति ( निरु० २, १५ )-- 
इत्यत्र स्कन्दस्वामी-'कान्त्वा सर्वमतीत्य स्थिताः आकाशचद्‌ 
Sater । अव्यतिरिकेषपि त एव शब्दादयः सर्वत्र सन्ति 
संस्थिताश्चेति | उपदिशोऽप्येवमेव | व्यतिरेकेऽपि इतरेतरापे- 
क्षया परत्वापरत्ववत्‌ सर्वत्र व्यवहारोऽस्तित्वमिति’। क्रान्त्वा- 
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आड ९.९७ AS ` 
mage स्थिताशव्दादुत्तराद्मित्यर्थः | पूदोदरादिः। 
í A ( ṣo आर y । हिनि कुषिनीर- 


वैयाकरणपश्षे g काश कुपिनी 
सिकाशिस्यः कथन ( उ० २, २ ) इति कथन प्रत्यय: fig- 
त्रतथसिसुखरकसेए न ( ७, २, ६ )--इति इड्भाव: | काशन्ते / 
दीप्यन्ते काष्ठाः “यण्स्त्वां काष्ठास्वर्वतः ( ऋण संर ४, ७, २७, 


१)”--इति निगमः ॥ 

(६) व्योस । व्याख्यातसब्त ag (३ )। स एवार्थो- 
ऽत्राषि। परिवीता वायुना । ते हरित आ विवेश 
( ऋ० सं० ६, ७, ८, ७ ) ~ इलि श्रतिः। agen, विविधमोम- 
मन्षमस्मिन्‌ विद्वत इति saw) Aann NEE | 
(mo सं० ४, ८, 8, २)--इत्यत्र 'अञ्जेचा ओमन!--इति 


aria: | निगसोऽन्वेषणीयः ॥ 


qaae 


९७) ककुभः । ककुस्बाति विस्तारयतीति कक्कप'--इतिं 
क्षीरखामी। ककुप्‌ कुमेरुच्छुयार्थात्‌ उच्छिता इब हि 


दिशो san वूपळम्यमाना:--5ति साधवः । फेय प्रजापतिना 
विस्तारिता इति art ean “किवघनिप्रच्छ्यायतस्तु 
(३, २, १७८ are )--इत्यत्र “प्राक्‌ त्यय निशा दिएसिद्धिः 
(mo भा० ) इत्युक्तः क्विपिपूषोद्रादित्वाच्च रूपसिद्धिः । 
धयः ककुभो निधारयः (azo do ६, ३, २६, ४ )?--इति 
निगमः ॥ i ] 

. (८) हरितिः। 'हञ्‌ हरणे’ मूवादिः (ड०), g प्रसह्य करणे’ 
जुहोत्यादि: (q)! हसरुहिपुषिम्यः ( हृश्याभ्यामितन्‌.। ३० 


| 
| 
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३, ६० )--इति इतिः । हरन्ति जहति वा आसु श्थिताश्चौरादयोः 
धनादिकम्‌ | हिरन्त्यामि”--इति क्षीरखामी । “पचमानो हरित 
आ RAT (mo Go ६, ७, ८, ३ )”-इति निगमः ॥ चायुरेव 
दिशो हरित आविष्ट - इत्युपनिषत्‌ (Bo ato २, १) ॥ 
इत्यपर दिड्नामानि ॥ ६ ॥ 
श्यावा (१) । क्षपा (२) । शावरी (३) । 
त्तु: (४) ऊभ्या (५)। राम्या (६)। यम्या (७)। 
मस्या (८) । ` दोषा (६)। नक्ता (१०)। 
तमः (११) । रजः (१२)। असिक्को (१३) । 
पयरवता (१४) तमस्वता (१५) ¦ घृताचा (१६)। 
शरिणा (१७) (१८) शोकी (१६) । 
KY: (२०)। पयः (२१)। [हिमा (२२) | 
(२३) । इति त्रयो विशतीरात्रिनामानि 
won न 
(१) श्यावी। SAS गतो (qo ate)’  इणूशीभ्यां चन्‌ (३० १, 
१५०)'--इति विधीयमानो वनघत्ययो वाहुलकात्‌ भवति | 
श्यायते गच्छति खाश्रयमिति। श्यावो धूसरारुणो वर्णः, 
तमः सर्थ्यादिदन्धात्‌ श्याववर्णा राजिः श्याघी, . न्यतो 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


धर ३ निरुक्तम-निघण्टु: ॐ 


डीष (४,१, ४०)। “श्यावी च यद्रुषी च स्वसारो (Ho 
a, ३, ३०, १ )”--इति निगसः ॥ 

(२) क्षपा। AA सूथ्येचारेण क्षपा'--इति क्षीरस्वामी | 
‘aq प्रेरणे? 'क्षपि क्षान्त्याम'-इति कथादिषु पठितोऽपि 
बहुळमेतन्निदशेनमित्यस्योदाहरणत्येन 'घातुव्रत्तो Ta । धेः 
क्षपयन्ति क्षान्त्या प्रेरणे क्षपयेत'--इति देचम्‌। क्षपः 
क्षपयतेनिशा'--इति च माव: | क्षपा-शब्दो ऽन्तोदात्तो 
रात्रिनाम, आद्युदात्तस्तु क्षपणवचन: | “नृणां नर्यो नृतमः क्षपावान्‌ 
(ऋ० सं० ७, ७, २२, १)”--इतिनिगमः | “त्वमिद्सि क्षपावान्‌ 
(ago do ६, ५५ ११, २ )?--इति क्षषणचचनः ॥ र 

(३) शर्वरी “शु हिसायाम्‌ (sate प°) । ETAIT) 
चतिभ्यः प्वस्यू (३०२, ११४)'। टिस्वाल्‌ (४, १, १५) 
डीपू। श्टणाति चेष्टाम्‌, रात्रौ हि स्वस्वव्यापारेभ्यः उपर 
मन्ते प्राणिनः, शीर्य्यन्ते वास्यां प्राणिनो नक्तञ्चरैः । “अति 
च्करदर्ति शर्गरीः ( ऋ० सं० ४, ३, ८, ३ )”--इति निगमः ॥ 

(३) अक्तुः। “अञ्जू व्यक्तिप्रक्षणकान्तिगतिषु ( रु० प° ) | 
“पः किच्च ( उ० १, ६८ )--इति विधीयमानः तुप्रत्ययः eaa 
agera भवति | 'पःञ्जनृभ्यः क्तुः'--इति क्तुरिति श्रीभो | 
aa: | “अनिदिताम्‌ ( ६, ४, २४, )--इति नलोपः । अज्यते 
सिच्यतेऽस्यामचश्यायेन जगत्‌, गच्छति वा प्रतिदिनम्‌ अकुः। 
“विशामक्तोरुषसः पूर्वहृतौ (Ro Ho ५, ४, ६, २ )”--इति 
निगमः ॥ 
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(७) ऊर्म्या | ऊर्णुञ्‌ आच्छादने (अदा० go)’ |ऊर्णोतिणलो- 
qa ( उ० १, २६ )--इति मिप्रत्ययः--इति केचित्‌ । ‘ates 
(go ४, ४४)--इति मि-प्रत्ययः--इतिकमलनयनः। ऊर्मिः तमः 
'सङ्कात्‌, आच्छादकत्वात्‌ लोकस्य। 'तमहेति (५, १, ६३) 
“छन्द्सि च ( ५, १, ६७ )--इति यत्‌ प्रत्ययः | “इन्द्राय नक्त- 
सूर्म्याः Gata: ( ऋ० सं? ६, ६, ३२, १ )”--इति निगमः ॥ 

(६) राम्या | “रमु क्रीड़ायाम्‌ (भू० Ato )' । अन्तर्णोतण्यर्थात्‌ 
प्रोपार्थे वि शिष्टादस्मात्‌ कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ( 3, ३, ११३) --इति 
बहुलवचनात्‌ 'पोरदुपधात्‌ ( ३, १, ६८ )'--इति यतं वाधित्वा 
‘sear (३, १, १२४)' भवति, 'अचोञूणिति (७, २, ११५) 
इति वृद्धिः । प्ररमयतिभूतानि नक्तञ्चराणि, उपरमयति 
दिचाचराणि स्वव्यापारेभ्यः । माधवस्तु सघ भूतानि रमयति । 
तथाच कौघीत किः -'ये वे के चानन्दा अन्ने पाने मिथुने wear 
एव ते सन्तता अवच्छिन्नाः क्रियन्ते, तेषां रात्रिः कारोतरः? 
Al “अधोरामः सावित्रः (य° ato सं० २६, ५८)”--इत्यत्र 
श्वेतः कृष्णोद्र”- इति भाष्यम्‌ । 'रामश्चारो सितेऽसिते'-इति 
वौजयन्ती | तस्माद्रामशब्दः इष्णपर्य्यायः । स्वाश्रये रमते रामः 
“ज्वलिति कसन्तेभ्यो णः (३, १, १४०) । तिदहेति (५, १, ६३), 
छन्द्सि च (५, १, ६७)-उति यत्‌। 'अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च 
(mo Ho ४, ५, ११, १) -इति श्रुतिः । यद्वा, रमणं रामः। 
“भावे घञ्‌ (३, ३, १८) । स्त्रीभिः सह क्रीड़ा रामः। तत्र साधुः 
(४, ४, ६८) ~ इति यत्‌। “सइधान उषसो राम्या अनु (क्र? सं० 
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२, ५, २१, ३)”-इति! “आविधेंना अक्कणोद्रास्याणास्‌ ( Ho go 

, १५, ३ )”--इति च नियौ ॥। 

(७) यम्या । थम उपस्मै (भूर पर) । अध्म्याद्यम्च ( उ 
१०८),--ईति यळप्रत्ययान्तो निपात्यते । उपण्मयति प्राणिनां 

For | अथवा 'गदमद्चययसश्चाङुपसः ( ३, १, १०० )--इति 


यत कर्तरि वाहुळकेव । यदुवा, यसया उपरमायलब्या आदित्यः 
चारेणेति यथाप्रा्ो यत्‌ निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 


(८) नम्या । (8) दोषा । (१०) नक्ता । (११) तमः। (१२) 
रज; | (१३) असिक्नीं 

(१४) पयखती | पयोऽस्या अस्तीति । अस्मायमिधासजी । 
चिनिः (५, २, १२१) aga छन्दसि (५, २, १२२) इत्युक्तः 
मंतपि बसचे च ‘उगितश्च (3, १, ६)--इति ङीप्‌ । 'तसौ मत्वर्थ 
(|. ४, १६)--इति असञज्ञाविधानात, रुत्वं न भवति । निगमो5- 
न्वेपणीयः ॥ 

(१०) तमखदी | ताम्यन्त्यनेनेति (Bo पर ) तमोञ्न्धकार 
तेन तदूचती । पूर्ववत्‌ प्रक्ृत्या । 1नेगमोऽन्शोषणयः ॥ 

(१६) घृताची । दु क्षरणदीप्त्योः ( चु प° ) YAS चने 
(qo पण) । अज्विप्रृषिस्यः क्तः (To ३, ८६ )सेचयत्यनेन 
भूमि पर्जन्यः, क्षरति मेघात्‌ दीप्तं वा खेन तेजसा द्रेवतात्वादिति 
घुतमचाचश्यायळक्षणं जलम्‌, तद्श्चति। ऋत्विग्‌ SART 
ण्णिगञ्चु. युजिक्रुश्चाञ्च (३, २, ५६) इति अञ्चतेगत्यथात्‌ 
(भूर ao) क्विनि अनिदिताम्‌ ( ६, 2, २४ )?--इति नलोपे, अचः 
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(६, ४, १३८)'--इत्यकारलोपे, चौ (६, ३, १३८)--इंति दीघ, 
“अञ्चतेश्चोपसङख्यानम्‌ (3, १, ६ वा०)'- इति डीप्‌, घृताचीति। 
निगमो ऽन्ठेषणीयः ॥ 

(१७) शिरिणा। शीङः (अदा० आए) अन्तर्णीतण्यर्थात्‌ 
“बहुलमन्यत्रापि (3० २, ४६)~इति इनचप्रत्यये रुड़ागमोधातो- 
स्वश्च । शाययति प्राणिनः शिरिणा। शाययेन्निरोति माधवः | 
“शिरिणायां चिदक्तुनामहोभिः (Ro सं० २, ६, २, ३)” इत 
निगम: ॥ 

(१८) मोकी। gag मोक्षणे (go उ०) 1 इन्‌ सर्न 
घातुभ्यः ( उ० ४, ११४ ),--इति इनि वाहुलकात्‌ कुत्वम्‌। 
'कृदिकारादक्तिनः (४, १, ४५ ate) इति डीष्‌। सुञ्चत्यस्याम- 
चश्यायं मध्यमः, मुञ्चन्ति प्राणिनः स्वस्घव्यापारात्‌ मोक्‌। 
तदस्यामस्तीति “छन्दसीवनिपौ च (५, २, १२२ ate ),--इति 
मत्वर्थीय ईकारप्रत्ययः, व्यत्ययेन (३, १, ८५)” हल्ङ्यादिलोपः 
(६, १, ६८) | “agad सबितुर्मोव्यागात्‌ (कर? सं? २,८, २,३)” 
--इति निगमः ॥ 

(१७ शोकी। “शुच्‌ शोके ( भूर प°), ज्वलतिकर्मा 
(निघ० १, १७) वा । पूर्ववत्‌ प्रक्रिया । शोचन्त्यस्याँ विरहिण:, 
शोकस्तेजोऽस्या अस्तीति वा, अशिना गे तेजसा रात्रिस्तेज- 

इति ब्राह्मणम्‌ । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२०) ऊधः । रात्रिनाम-निर्धचनार्थप्रसिद्ध॑ तावदुच्यते | 
गोरूध उद्धततरं भवति प्रसवकाले अङ्गान्तरेभ्य उच्छिततरं 
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भवति। यद्वा, उपोन्तद्वमुपरि gaga केनचित्‌ । ` 
स्नेहं रखानुप्रदानखामान्याद्‌ UCT] उच्यते। यद्वा, aå 
छु दने (९० प० )' | असुनि ( ३० ४, १८४ ), वाहुलकान्नलोपे 
दकारस्य धरवे दीर्घे च रूपम्‌। उनत्त्यवश्यायेन भूतानि। 
उनत्त्यूध:--इति क्षीरखामी। “यो अस्मे ध उत चाय 
ऊधनि ( ऋ० सं० ४, २, ३,३ )”-- अधने नग्ना जरन्ते (ae 
ao ५, ७, १६, १२)”--इति च निगमो । ऊधनीत्यत्र I: 
सत्वादनडः ( ५, ४, १११,--१४२)॥ 

(२१) पयः। व्याख्यातं पयस्वतीत्यत्र, मत्वर्थीयस्य Tal 
निगमो पन्वेषणीयः ॥ । 

(२२) हिमा। 'हन्तेहि च (३० १, १४४)'-इति मकप्रत्ययो 
हिरादेशश्च। हन्ति (अदा० qo) पद्मानीति हिमम्‌, अर्शआदित्वा- 
Fa (५, २, १२७) । “शां भाडुना शं हिमा शां घुणेन ( ao संर 
७, ८, १३, ४ )”--इति निगमः | 

(२३) बखी । 'वख आच्छादने (agro ate )। Sag 
स्निहित्रप्यसिचसि (go १, १०)'-इति उःप्रत्ययः | चस्ते आच्छा- 
द्यते लोकमिति अवश्यायस्तमो चा, aga चसुः। “छन्दसी | 
बनिपो च (५, २, १२२ ato )--इति ईकारः ‘garding 
(६, १, १०२)/--इत्यायुदात्तत्वम्‌ । यद्चा, प्रशस्यचचनाद्‌ वरुः 
शब्दात्‌ चोतोगुणवचनात(४, १, ४४)--इति ST, सर्नभूतरमणः 
त्वाद्रात्र्याः प्राशस्त्यम्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

इति त्रयोविशतीरात्रिनामानि ॥ ७॥ 
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विभावरी (१) । सूनरी (२) । भास्वती (३) । 
ओदती अजनी Ua 

ओदती (४) । चित्रामघा (५) । अजुनी (६) । 

वाजिनी (७)। वाजिनीवती (८)। सुम्नावरी (६) । 

अहना(१०) । द्योतना (११) । श्वेत्या (१२)। 

अरुषी (१३)। FIA (१४) TATA (१५)। 

arena (१६)। इति षोड्शोषोनामानि॥ ८ ॥ 

(१) विभावरी । “भा दीप्तौ (अदा० प० Y Agt: Sarat 
मनिनक्कनिववतिपश्च ( ३, २, ७४ )-इति वनिप्‌। 'वनो a 
(४, १, ७)--इति डीब्रेफो । विशेषेण भाति दीप्यते आदित्य- 
किरणसम्बन्धात्‌। “आपप्रुषी विभावरि Gao खं२ ३, ८, ३१६)” 
--इति निगमः ॥ 

(२) सूतरी। शोभना नरा अस्यां सन्ति, मत्वर्थीय ईकारः, 
व्यत्ययेन हलूड्यादिलोपः। अथवा बहुनीहिः, पिप्पल्यादैरा 
कुलिगणत्वादीकारः। नराणां प्रसनचित्तत्वेन धर्मा दिविशिष्ट- 
तया तदानीं शोभतत्वम्‌। तथाच महाकविः--'पश्चिमाद्‌ 
यामिनीयामात्‌. प्रसादमिच चेतना'--इति। यद्वा, सूनरी 
शोभनं नयति काळम्‌। 'न नये ( क्रया० T ) सपूर्वात्‌ अच 
इः (उ० ४, १३४); “कृदिकारादक्तिनः ( ४, १, ४५ ate )--इति 
ea | सूनरी खुधना। यहुवा, ‘afaget: समन्विता'--इंति- 
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माधवः। अन्येषामपि इश्यते (६, ३, १३७ )--इति दीर्घः | 
व्यत्ययेनावधारणाक्षावणुह्यते | 'ज्योतिष्क्कणोति सूनरी (ऋऽ सं० 
७, ६, १, १)”--इति निगमः ॥ 

(३) भास्वती । ‘ara Fat ( भूर आ० ), क्विप्‌। भासतः / 
इति भासः प्रकाशाः । भासा, तद्वती भास्वति 'तखौ मत्वर्थे 
(१,४, १६ )--इति भ-सञज्गञया पदकार्यं रुत्वं न भवति 
भास्वती । “भास्वती नेत्री सूनृतानाम्‌ (ऋ० सं० १, ८, १, ४)” 
--इति नियमः ॥ 

(2) ओदती। ‘set क्लेदने (mo प०)'। geen 
शतरि “छन्दस्युभयथा ( ३, ४, ११७ )--इति शातुराद्धधातुक- । 
त्वेन विकरणाभावः; सार्वधातुकत्वात्‌ सार्गधातुकमपित 
(१,२, ४ )--इतिडिद्वद्भाचात्‌ अनिदिताम्‌ ( ६, ४, २४ je 
इति न-लोपः, व्यत्ययेन शुणः 'उणितश्च (४, १, ६ )--इति 
ST! उनस्यवश्यायेन ओद्ती। “पदं न वेत्योदती ( १, ४, 
४, १ )”--इति निगमः ॥ 

(५) चित्रामघा । “चिञ्‌ चयने (स्वा० go) | 'अमिचिमिमिः 
दिशंसिभ्यः क्तः (So ४, १५६)--इति क्त-प्रत्ययः? चित्रम्‌। मंह- 
तिर्दोनकर्मा ( Aao ३, २० ), घञर्थे कचिधानमित्यत्र परिगणनः 
स्योपलक्षणार्थेत्वात्‌ कप्रत्यये “अनिदिताम्‌ ( ६, ४, २४)'- इति 
न-लोपः, प्रपोद्रादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६) घत्वम्‌ । मह्यते दीयते5* 
frea: इति मघं धनम्‌ चित्रमाश्वर्य्येभूतं धनं यस्या इति चित्राः 
मघा, अन्येषामपि दूश्यते (६, ३, १३७)'- उति दीः । “वाजिनी 
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ह 
चती सूर्यस्य योषा चित्रामघा (Ho सं० ५, ५, २२, ७”-इति 
"निगमः ॥ | 

(६) अजुनी | अजे सजे अजेने (ao qo)’ | अर्जणिलुकि उन- 
नप्रत्ययः (So ३, ५५), अजेति। यद्वा, अर्ज गतिस्थानाजनेपु (भू० 
qo) | चाहुळकादुनन्‌। गस्यते तदर्थिभिः fasta स्वाश्रये | अज्ञ 
afafa रूपनाम (निघ ३, ७)' तञ्चा्ादित्यरश्मिसम्वन्धात्‌ A- 
तम्‌, अर्जुनी श्वे ता, ‘अन्यतो ङीष्‌ ( ४, १, ४० ) यद्वा, अर्जुग्नयो 
गावः ता अस्याः सन्ति चाहनत्वेन Acadia ईकारः, व्यत्ययेन 
हलूङयादिलोपः। “या गोमतीरुषसः सवे वीरा ( ऋ० सं० १, 
८, ४, ३)?--इति श्रुतिः । “दिविपच्चतुष्पदर्जुनि Geo सं० १, ४, 
६, ४)”--इति निगमः ॥ 

(७) चाजिनी। चाज इस्यन्ननाम (RT २, ७ )! वाजो 
हचिर्दक्षणमन्नमस्या अस्ति, अत इनिठनौ ( ५, २, ११५ ) ¬= 
'रन्नेभ्यो डीप्‌ ( ४, १, ५) । यजमानेभ्यो यानि देयान्यन्तानि 
तैस्तद्चती वा । “वायविन्द्रश्च चेतथः सुतानां वाजिनीवसू 
(करार tio १, १, ३, ५)?~-इति निगमः ॥ 

(८) बाजिनीवती । वाजो वलं वेगो वा तेन तद्वती वाजिनी, 
कासौ उषसः खभूता तेन तद्वती वाजिनीचती। यद्वा, वाजो 
हचिर्ळक्षणम्‌ अन्नाद्यस्या अस्तीति वाजिनी यागसन्ततिः, तद्वती 
चाजिनीवती । यद्वा, वाजमन्नं तद्वती वा वाजिनी, कासौ 
अघयचमूतेनान्नेत तद्वती अत्र संहतिः तया अन्नसंहत्या तद्वती 
चाजिनीवती | यद्वा, द्वावेतो मत्वर्थोयौ तयोरेकार्थेणातितरोम- 
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त्वर्थोयः अतिशयेनान्नवतीत्यर्थः 'घाजिनीवत्तीत्विषा हि सवन 
लभम्ते'--इति माथवः । 'सञ्‌ज्ञायाम्‌ (८, २, ११ )--इति चा 
छन्द्सीरः ( ८, २, १५ )”--इति वा सतुपो चत्वम्‌। “sagt, 
सुभगे चाजिनीचति (meo ६, २, २२, ३ )”--“अस्पय ` 
वाजिनीवति (are ao ३, ८, ७, ४)”- इति निगमौ ॥ 

(8) सुन्नावरी । खुपूर्वात्‌ ‘ar माने ( अदा० qo )इत्यः 
स्मात्‌ Sra च सजज्ञायाम्‌ (३, २, ६६ )- इति जनेविधीय- 
मानो डप्रत्ययो बाहुलकाहु भवति | झुष्ठु aaa अभ्यस्ते 
इति सुम्नं सुखं, तद्धि सर्वैः aia ममेदं भूया दित्यभ्यासेन 
प्रार्थ्यते । तथाच- “सुख GAR, प्रजा वै पशवः सुम्नम्‌, | 
इति माधव: । तदस्या अस्ति। 'छन्द्सीचनिपौ च (५, २, १२२ 
चा?) a र च (४,१,७)'- इति डीघ्रौ, “अन्येषामपि 
हश्यते (६, ३, १३७) इति da: । 'सुन्नावतीत्यर्थ: । “सुम्नावरी 
सूनुता ईरयन्ती (Ago सं० १, ८, ३, २)”- इति निगमः | 

(१०) अहना। 'अहि गतौ, भुचादिरात्मनेपदी, “अह व्याप्तौ, 
स्वादिः परस्मैपदी | 'युच्‌ बहुलम्‌ (So २,७४)'- इति युचप्रत्ययः 
बहुलवचनात्‌ पूर्वत्र नकारलोपः । अहन्तेगच्छत्याकारे प्रतिदिनं 
क्षयं गच्छतीति चा। व्याप्नोति खभासा लोकं व्याप्यते वादित्यः 
रश्मिभिः। गृहं शुहमहना यात्यच्छा (Aro Ao २, १, ४, ७)”- 
इति निगमः ॥ 

(११) योतना। ण्यन्तात्‌ चुत दीप्तो (भू आ०)'--इत्यस्मात्‌ 
“ण्यासश्रन्थो युच्‌ ( ३, ३, १०७ )'- इति बाहुलकात्‌ कत्तेरि युच्‌ 
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'शेरनिटि ( ६, ४, ५१ )--इति णिलोप:। योतयति aata 

पदार्थान्‌ प्रकाशकत्वात्‌ । यद्वा, केवलात्‌ अनुदात्ततश्व हलादेः 

(३, ३, १४६) इति युच्‌ । द्योतते खयं धोतना । “सिषासन्ती 
। यतना शश्चदागात्‌ (Ro सं० २, १, ४,४)? इति निगमः | 

(१२) श्वेत्या । "श्विता बणे (भू० ate) । अश्न्यादित्वात 
(३० ४, १०८) यक्‌ द्रष्टव्यः । श्येतते श्थेत्या। "श्विता aur 
इति वर्णसामान्यं सामर्थ्यात्‌ शुक्कवर्णडपि दोषे पर्य्यचसितं 
द्र्र्यम्‌ उपसि तथा agar | “स्शाद्वत्सा रुशती श्वत्यागात्‌ 
(क्र? ao १, ८, १, २)”- इति निगमः ॥ 

(१३) अरुषी। “ऋ स्‌ गतौ’ जुहोत्यादिः (a0), “रद 
गतिप्रापणयो, भूवादिः (qo) । ऋनहिभ्यासुषन्‌ (उ० ४, ७४), 
पिप्पल्यादेराक्रतिगणत्चादीकारः | इयत्ति गच्छति चादित्योदये- 
नान्तं प्रतिदिनम्‌ प्रापयति वा स्तोतृन्‌ ऐश्वय्यादि । Aga, 
आङ्पूर्वात्‌ “रच Aat (भू? आ०)'--इत्यस्मात्‌ बाहुलकात्‌ डुषच्‌ , 
टिलोपः, आङो हस्वश्च, आरोचते अरुषी। यदवा, अरुषमिति 
रूपनाम (Rao ३, ७), सामर्थ्यादत्र शुक्कविषयम्‌ , शुक्कवर्णा 
अरूषी । 'अन्यतो ङीष्‌ (४, १, ४० ) | “अश्वोच चित्रारूषी 
(ao सं० ३, ८, ३, २)”-इति च निगमः॥ 

(१४) सूनृता । (१५) सूनृतावती । (१६) सूनृतावरी । सुष्ठु 
ऊन्यते अप्रियैरिति सून्‌। खुपूर्वात्‌ अन परिहाणे ( qo sae )' 
इत्यस्मात्‌ क्विप्‌। ऋतमिति सत्यनाम ( नि२० ४, १६ )। 
ga तद्वतश्च सूनृतम्‌, प्रषोदरादित्वात्‌ (६ ३, १०३) न-लोपा- 
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भावः । प्रियञ्च सत्यञ्च । पूर्व मत्वर्थीयोऽकारः, उत्तरत्र मतुप 
अन्यत्र उन्दसीवनिपो च (५, २, १२२ ato )-इति वनिपू, 
मतौ acatedt, अन्येषामपि gra (६, ३, १३७)'- इति दीर्घ। 
agar, प्रियसत्यरूपा वाचः सूनृता उच्यन्ते । “सुस्नावरी सूनृता 
ईरयन्ती (ago सं० १, ८, ३ २)”--“डदीरय प्रति सा सून॒ता ' 
उषः (ago सं० १, ४, ३, २)”--इत्यादिदर्शनात्‌ तद॒वत्यः सूतृता- 
दयः दीघो नापेक्षणीयः । यढ्वा सूजुतेत्यन्ञनामलु (निघ० २, ७) 
पाठादन्नम्‌ । सूनृता धननाम माधवपश्षेण अन्नवत्यो धनघत्यो 
चा खुनृतादयः । “शेबतस्तोत्रे सूनृते जानस्यन्ती (ऋ० सं० २, १, 
८, ७)”-- रेबद्स्मे व्युच्छ सूनुतावति (io सं० १, ६, २६, ४)" 
-र्नचिकित्वित्‌ सूनृतावरि (ऋऽ सं० ३, ८, ३, ४ )”--इति च 
निगमाः क्रमेण ॥ 
इति षोडशोषोनामानि ॥ ८ 


वस्तोः (१) । द्योः (२) । भानुः (३)। 
वासरम्‌ (४) । स्वसराणि (५) । घ'सः (६) । 
घमः (७) | FT: (=) दिनम्‌ (६)। दिवा (१०)। 
दिवेदिवे (११) । द्यविद्यवि (१२) इति द्वादशा- 
हनांमानि ॥ ६ ॥ 


(१) वस्तोः। अत्र स्कन्दस्वामी --वस्तो रितीदवशमेनेद 
am, न विभत्तयन्तरम्‌ , “दोषावस्तोर्हविष्मती घृताची (ऋ 
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gio ५; ९, २४, 2)” ~दोषावस्तोवेहीयसः aie (ao do 
१, ७, १८, १)”--इति समस्तस्यापि दर्शनात्‌। चस्ते ज्योति- 
रिति वस्तोः, द्योतत इति दो: एबं सर्गच'--इति | चस्ते 
{azro ato) आच्छादयतीति ज्योतिः। व्यत्ययेन कत्तरि 
तोलुन (३, ४, १३)। “कुह स्विद्दोषा कुह वस्तोरश्चिना 
(m to ७, ८, १८, २)”--इति निगमः। कुह क्नेति 
सप्षमीलामानाधिकरण्यात्‌ दोषावस्तो रित्यपि सप्तम्या एचाव्यय- 
'लुगध्यचसितः N 

(२) द्यौः। ‘aa दीप्तौ (qo ate ), वाहुलकात्‌ डोप्रत्ययः 
{go २; ६४)। द्योतते किरणसम्वन्धात्‌। यह्वा, चु 
अभिगमने (अदा? qo), 'युगमिभ्यां डोः--इति श्रीभो- 
aan अभिगच्छन्ध्यस्मिन्‌ स्वं स्वमभिमतप्रदेशं प्राणिनः | | 
'ोतोणित्‌ ( ७, १, ६० )--इति वृद्धिः । “मध्य आरोधने दिवः | 
(१, ७, २२, १ )”--इति निगमः ॥ केचित्‌ द्युरिति पठन्ति । | 
तदा 'डिच्य'--इत्यश्रिकारे aget च'इति भोजसूत्रेण | 
उप्रध्ययः | ‘a अभिगमने 4 अदा० qo )' arate चा अश्र्वा- 
gaa (go ५) ३० )'- इति डुनःप्रत्ययान्तो निपातितो द्रष्टव्यः | 
उभयत्र पूर्वोक्त एवार्थः । “gagh: परिपातमस्मान्‌ ( ऋ० 
ao १, ७, ३७, 4) “त्वमग्ने चुभिस्त्वमाशुशुक्षणि (Ho सं | 
२, ५, १७ १)”-इति निगमो ॥ | 

(३) ara: । भा दीप्तौ ( अदा० पर y, भादाभ्यां चुः (ड० 
३, ३१) | भात्या दित्याधिकरणसम्बन्धादैव । “Sz व्या उषसो 
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भानुरत्त (ऋण० सं० ३, ४, १५, २ )”- इति निगमः। रश्मि- 
भानुरिति माश्चवोक्तमहर्भवितुमहेति ॥ 

(४) aam ‘aa निवासे (ao प० Y, णिजन्तः शुद्धो- 
sft विपूर्वेस्याथ चत्तेते। 'अत्तिकमिश्रमिदिविचमिवासिभ्य- \ 
faa ( उ० ३, १२८ )'- इत्यरच्‌ प्रत्ययः । विवासयति अप- 
नयति शीतादिकम्‌। ag, aa: स्वार्थं णिचि अधिकरणेऽस्च्‌। 
वसत्यस्मिन्‌ सुखेनेति चाखरम्‌। यहा, ‘arg dat (o ato)” 
gaz aaa दोप्यते qawl यह्वा, विपूर्वात्‌ 
सत्तेर्गत्यर्थात्‌ पचाद्यचि वीत्यस्येकारस्याकारः पपोद्रादित्वात, 
fara खराणि vara विस्तीर्णानीत्यर्थः | वासराणि वेसराणि ' 
(निरु० 2, ७)'- इति भाष्ये स्कन्दस्वामी वेखरशब्दस्यायमेकारः 
स्याकारः | साहूश्येन चाच चत्तेते। यथा वेसरो निष्पादकगताभ्यां 
चिरुद्धाभ्यां जातिभ्यामश्चत्वजात्या गर्देभत्वजात्या सम्पन्नः। 
ud यावत्‌ द्वौ निष्पादकौ पूर्वभागापरभागो तद्गताभ्याँ 
विरुद्धाम्यां शीतोष्णाभ्यां पूर्वेभागगतेन शीतेनापरभागगतेन. 
चोष्णेन सम्वन्धाद्‌ वेसरसद्वशत्वाद्‌“वासरम्‌'--इति | “अहानीच 
सूर्य्यो वासराणि (ऋऽ सं० ६, ४, १२, २)” । अहानीत्यतेनः 
पौनरुक््यादन्योऽपि निगमोऽन्वेषणीयः॥ | 

(५) खसराणि। age? उपपदे aidea (भूर पर) 
पचायच्‌ (३, १, १३४ )। स्वेन anata गच्छन्ति। अपि 
च, खरित्यादित्यनाम ( feo २, १४ )। aa: “पुंसि सञज्ञायां 
घः प्रायेण (३, ३, ११८) । अन्तणोतण्यर्थश्चात्र af: l 
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स्वरित्येतस्य रेफलोपः पृषोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६)। आदि- 
त्येन साय्यते। स हि खोदयास्तमयाभ्यां तानि गमयति। | 
यद्वा, खुपूर्वात ag क्षेपणे (oq )'- उत्यस्मात्‌ कृद्रादि- 
त्वादरच्‌ ( उ० ५, ०२) द्रव्य: । सुष्ठु अस्यन्ते क्षिप्यन्ते सूयेण 
स्वोद्यास्तमयाभ्याम्‌ , तथाच खसर इहेत्युपरुष्टात्‌~इति माधवः 
“ger इच स्वसराणि ( ऋ० संर १, १, ६, २) ~ इति निगमः ॥ 

(६) vel Ge उपादाने (wate उ०)' अस्मात्‌ afr 
पृपोदरादित्वात्‌. (६, ३, १०६) गकारस्य घकारो नुगागमः 
हकारस्य सकारः । गृहयन्तेऽस्मिन्‌ रखा अवश्याया आदित्येन । 
“गो अस्मै घ्रः उ त वा य ऊधनि ( ऋ० Go ४, २, ३, ३ ) ¬ 
इति निगमः ॥ 

($) घर्मः। “घृ क्षरणदीप्त्योः (go प°), ‘sat: (So १,. 
१४६) इति मप्रत्ययान्तो निपातः। ` Raa दीप्यते 
रश्मिसस्वन्धात्‌। निगमो5न्वेषणीय: ॥ 

(८) qu: । Rad: (ae प० ) इण्‌सिञ्‌जिदीङुःष्यचिभ्यो 
नक्‌ (उ०३,२ )--इतीणादिभ्यो विधीयमानो नकप्रत्ययो 
वाहुलकाद्‌ भवति | पूर्वचदर्थ:। “gm वयोऽरुषामः TRHA. 
(azo संर ३, ७, १६, ६)”-इति निगमः ॥ 

(8) दिनम्‌। ‘at अवखण्डने ( दि? qo Y, पूर्ववदोणादिक्रे 
नकप्रत्यये agent (३० २, ४६ ), 'यतिस्यतिमास्थाम्‌ 
(७, ४, ४०)'-इतीत्वम्‌ | द्यतितमः दिनम्‌। “अधा सरिश्यः ।: 
सुदिना व्युच्छान्‌ ( ऋ० सं? ५, २, २८, १ )”--इति निगमः ॥ 
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(१०) दिचा। योतनात्‌। अव्ययमिद्म्‌। “दिवा भिपि. 
स्वेष्सागमिष्ठा ( ऋः सं? ४, ४, १७, २ )”--“दिवा नक्त मवसा 
-शन्तमेन ( ऋ० सं० ४, ४, १७, ३ )”--इति निगमो ॥ 

(११) दिवेदिवे। Ra क्रीड़ाविजियीपाव्यवहारुति- 
'स्तुतिमोद्मद्खप्रकान्तिगतिषु ( दि० प°) । “दिवेडिबि:'-- 
इत्यधिकरणे डिविप्रत्ययः। दिव्यन्तेऽस्मिन्निति ahi faq. 
शब्दात्‌ परस्य सप्तम्या एकवचनस्य ‘Gat सुलुक्‌ (७, १, ३६) 
इत्यादिना शो आदेशः, sued ( १, १, १३ ) तु व्यत्ययेनात्र 
“न भवति। चतुर्थी वा meatal ततो चीप्खादिः (८, १, ४), 
“दिवसे दिवसे इत्यर्थः aagi पडितमिदं नाम । “उ पत्वाग्ने 
RIRA ( १, १, २, २)? ~ “दिवे वाममसूमभ्यं सावीः (ऋ० संर 
५, १, १५, ६) ~ इति च निगमौ ॥ 

(१२) aha । द्योशब्दो व्याख्यातः (२) | सप्तम्येकवचनं, 
-चीप्सादि पूर्ववत्‌, “मिनीमसि द्यविद्यचि (se सं० २, २, १६; 
-१ )”--इति नियमः ॥ 

इति दवादशाहर्नामानि ॥ 8 ॥ 


आद्रिः (१) । ग्रावा (२) । गोत्रः (३) । 
aw: (४) । अश्नः (५) । पुरुभोजाः (६) । 
-चलिशानः (७) । अश्मा (८) । पर्वतः (8) । 
गिरिः (१०) । बजः (११)। चरुः (१२) । 


~ 
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वराहः (१३) । शम्बरः (१४) । रौहिणः (१५) । 
रेवतः (१६) । फलिगः (१७) । उपरः (१८)। | 
उपलः (१६) । चमसः (२०) । अहिः (२१) । 
अश्रम्‌ (२२) । वलाहकः (२३) । मेघः (२४) । 
हतिः 
[तः (२५) । ओदनः (२६) । afa: (२७) । 
त्नः (२८) | असुरः (२६) । कोशः (३०) | 
इति त्रिशन्मेघनामानि ॥ १० n 

आ उपर sae इत्येताभ्यां साधारणानि पर्वतनामभिः 
(Rz २, २१ )-इत्युक्तेमेंघनामत्वं पर्वतनामत्ञं क्रमेण: 
निरुच्य प्रद्‌श्यते | 

(१) अद्रिः। अद्‌ भक्षणे (sate प° )'। 'अदिशभूशु- 
fara: क्रिन्‌ (go ४ पा०)~इति क्रिनप्रत्ययः। अत्ति हि 
मेघो बर्षार्थमादित्यरश्मिभिराहृतान्‌ भोमरखान्‌, अत्ति मेधैर- 
flat जलम्‌, अद्यते वा प्राणिभिस्तत्प्रभवपदार्थभक्षणं तत्रो- 
पचर्य्यते, अदन्त्यस्मिन्‌ पदाथान मनुष्या इति चा । यद॒वा, नञ्‌- 
qala, g विदारणे Hare प२)--इत्यस्मात्‌ वाहुळकात्‌ रिन्‌- 
प्रत्यय; टिलोपश्च। 'अदरणीय इत्यद्रिः पवतः । “विजयुषाःययथुः 
सान्बद्रेः ( १, ८, १६, १ ) इति मेघस्य निगमः ।  : “नान्तरिक्षे 
नाद्रयः सोमो अक्षाः (छ० Se ८, ४, १५, २)”- इति पर्णतस्यं ॥ 
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(२) ग्राचाः। हन्तेः ( अदा> प० ) ‘अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते 
(३, २, ७५) इति क्कनिपू। पृषोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६) 
आतोरग्रद्शः | हन्यते हि मेघ इन्द्रेण “अहन्नहिम्‌ (^ सऽ 
३, २, ३६, १) इति श्रूयते। हन्यते$नेन सोमः। यद्वा, / 
गु निगरणे (go प°) गृ mà ( क्यार प० Y, ग्रुणातिस्तुति- 
कर्मा ( निरु० ३, ५ )5 एभ्यः पूवंचत्‌ क्रनिणि अडागमः । gi 
अहणात (३, २, ७५) सर्वं सिद्धम्‌। शिरत्युदकं afgal 
अत्र गिरतिरुतपूर्वस्थाथ ada, समुद्विरति जळं aan, 
अमुदीर्ण इति वा अन्तरिक्षेण, गृणाति शजितळक्षणं शब्दं करोति, 
स्तूयते वा वषोर्थिभिरिति ग्रावा Am: | पर्वतोऽपि इन्द्रेण हन्यते । 
पक्षच्छेद्समये, गिरति Aiar जळमुद्गिरति निर्मरजळम्‌, 
समुद्वीणे इव वा गुहादिगतसिहाद्शिब्देन, शब्द्कारी, स्तूयते च 
पदार्थेबाहुल्यात्‌ प्राणिभिस्तदा्रविभिरिति ग्रावा । “इन्द्र ग्रावाणो 
अदितिः सजोपाः ( ऋ० Wo ४, १, RE, ४)”--इति मेघस्य 
Aaa: | “ग्रावाणो अप दुच्छुनामप सेधत (He To ८, ८) ३४ 
२)?~—“ग्राचाण उपरेष्वा महीथन्ते Geo सं० ८, ८, ३३, ३)” 
इति पर्वतस्य निगमौ ॥ 

(३) गोत्रः। गुङ्‌ अव्यक्ते शब्दे ( qo आर )'। ‘OF 
घीपचिचचियमि [ मनितनि | स दिक्षदिभ्यस्त्रः (उ० ४,१६२. y= 
इति त्रप्रत्ययः। मेघो गर्जितलक्षणमव्यक्ताक्षरं शब्दं करोति, 
गूयते शब्द्यते वा, अहो | अयमतीवधघर्मकाले चर्षार्थमागतः त 
इति। यद्वा, गामुदकं रश्मिभिराह्ृतं वर्षाव्यति रिक्तेषु त्रायते 
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areata | 'आतोऽनुपसगे कः (३, २, ३)। शरदादिष 
हि मेधेषु घनीभूतास्तिषटन्त्यापः। गां पशुजाति त्रायते वा वृष्ट्या 
पानीयप्रदानात्‌। पर्वतोऽपि निझेरादिपतनजन्यमव्यक्त शब्द 
करोति, अभिवृष्मुदकमुदकाधारेषु धारणाद्‌ रक्षति च गोश्च 
सुयचसचत्तया गोत्राः। “गोत्रा शिक्षन्‌ दधीचे मातरिश्वने 
(mo सं० ८, :१, ५ २ )”--“त्व गोत्रमङ्गिरोभ्यो5व्वणोरप 
(aa खंर १, ४, ६, ३)” “उद्गोत्राणि ससजे दंसनावान्‌ (aro 
सं० ३, २, २५, ४७)”--इति च मेघनिगमाः । “गोत्रभिदं गोविद्‌ं 
'बजबाहुम्‌ ( Ro Ao ८, ५; २२, ६)”--इति पर्गतस्य ॥ 

(४) वल: । वि आवरणे ( स्वार go) | ग्रहवृद्वनिश्चि- 
गमश्च (३, ३, ५८) ¬इत्यप्‌। अपि लकादित्वात्‌ लत्वम्‌। 
agan, चल संचरणे (Yo आ० )'अस्मात्‌ पुंसि सञ्ज्ञायां धः 
प्रायेण ३, ३, ११८)--इति a: वब्रियतेऽनेन दिश आकाशश्च 
Aa: पर्गतेनापि स्वशरीरेण भूमिराकाशश्च संत्रियते। “अला- 
तुणो घळ इन्द्र AS गोः ( ऋ० To ३, २, २, ५)” इति निगमो 
मेघस्य । “इन्द्रो चल रक्षितारं दुघानाम्‌ ( ऋ० सं० ८, २, १५, 
६ )”--इति पर्गतस्य ॥ 

(५) अश्चः । अशू व्याप्तौ ( care आ० Y, 'अश भोजने 
(marg Y, आभ्याम्‌ इण्सिञजिदीडुष्यविभ्यो नक्‌ ( उ० 
३, २)--इति विधीयमानो नकप्रत्यो बाहुलकाद्‌ भवति, च॒त्नं च 
न भवति “शात्‌ ( ८, ४, ४४ )”- इति प्रतिषेधात्‌। उभाचपि 
व्याप. त आकाशमश्षीतश्रोदकम, एको वर्षितव्यमपरो त्रृष्टम्‌। 
अशनेन चात्र तत्स्थत्वं लक्ष्यते |. “अश्नापिनद्धं मधपय्ये पश्यन्‌ 
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(ऋऽ सं ८, २, १८, २ ) ¬ इति मेघस्य । निगमोञ्न्वैषणीयो 


चा॥ 
६) पुरुभोजाः। भुज पालनाभ्यवहास्याः ( ₹० प०)'-- 


इत्यस्मात्‌ 'विदिशुजिभ्यां विश्वे (३०४, २३१ )- इति विश्व 


शब्दे उपपदे विहितोऽसुप्रत्ययः पुरूशाव्देऽप्युपपदे वाहुलकात्‌ 


(३, ३, १) भवति, पुरु वहु प्राणिज्ञातं भुनक्ति पालयति 
वृष्टिप्रदानेन Aa, पर्वतो हि दु्भिक्षादेरक्षति | ‘age: पर्वतो 
राजा इव ठुमिक्षनाशाकः'-इत्युक्तेः। पुरू अभ्यचहरति सामः 
aiena विशेष्यम्‌, एको वर्षितव्यमपरी हि बृष्टमिति. 
faa: । ` वहुभिर्भुञ्यते पाल्यते अभ्यचहियते चा । मेघस्य. 
त्विन्द्र आद्रित्यरश्मयश्च रक्षितारः, पर्वतस्य तत्तद्देशाधिपतयः। 
मेघः खबृष्ट्यु दकद्वारेण . अभ्यवहियते | द्वयोरपि निगमाचन्वेः 
षणीयो ॥ 

(७) घलिशानः। वळ संचरणे ( भूर आ? ),’ आऔणादिकः 
Ga) ईशा Dead’ अदादिकः (ato) | we शानच्‌। AT 
एवन्नाकाशमीएे वर्षितुम्‌, पर्वतोऽपि खभोगेन भूमिमाकाशं 
danas दुभिक्षादेर्मजुष्यादीत्रक्षितुम्‌ चळीशान इति, लोकवे- 
दनिघण्टौ दृष्टान्तात्‌ पृषोदरादित्वात्‌ हस्वः | निगमाचन्वेपः 
णीयो ॥ 

(८) अश्मा Ag व्याप्तौ (खा० ato ), अश भोजने 
( ato प?) । . 'अशिशकिभ्यां छन्दसि ( उ० ४, १४४) 
इति मनिन्‌। wa इत्यतेत समानार्थः । “अपावृणोढुरो अश्मः 


rr 
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्रजानाम्‌ ( ऋ° सं? ८, ७, २७, ६ )”--इति मेघस्य निगमः । 
«यौ अश्मनोरन्तरञ्ञि जजान (Ho सं० २, ६, ७, ३)”- इति 
पर्वतस्य । अत्र स्कन्दखामिना मेघत्वेन व्याख्यातम्‌ ॥ 

(६) पर्वेतः। पृ पाल्नपूरणयोः (क्रया० प०)' । aa- 
दिपद्यत्तिपृशकिभ्थो चनिप्‌ (उ० ४, १०६)! । पृणन्ति पालयन्ति 
अचयवितं पूर्य्यन्ते चा तेन इति पर्वाणि । यद्वा, प्रीणातेर्बाहुल- 
कात्‌ ( ३, ३, १) वनिपि ईकारस्याकारः स च पकारात्‌ परः 
प्रीणयन्ति स्वाश्रय सिति | पर्वाण्यवयवाः सन्त्यस्य “पर्वमरुद्भ्यां 
agama: (५, २, १२१ ate )--इति मत्वर्थोयस्तपप्रत्ययः | 
मेघस्य पर्वतस्य च देवतात्मकत्वस्य च विद्यमानत्वात्‌ अघयचिनि 
चक्तु शक्यम्‌। Ag, परिद्दश्यमानाकारेणापि मेघस्य श्रूमादिः 
सङ्कातत्वात्‌, पर्वतस्य च शिलादिमच््वादवयवित्बम्‌। यद्वा,पवे 
पूरणे ( भू: प० )/ झस्मात्‌ भृसझदृंशियजिपर्विपच्यमितमिनमिह- 
य्यिभ्योऽतच्‌ ( उ० ३, १०७)'- इत्यतचूप्रत्ययः । पर्वे ति पूरयति 
घर्षण भूमि स्वशरीरेणाकाशं चा पर्वतोऽपि निर्रनदीप्रचाहादिना 
भूमिं स्वोन्नत्याकाशञ्च पूरयति। नि पर्वता अझखदो न सेदुः 
( ऋ० सं० ४, ७, २, ३)? वलित्था पर्व॑तानाम्‌ ( ऋ० सं० ४, 
४, २६, १)”- इति मेघस्य निगमौ। “यदद्रयः पर्वताः 
साकमारावः (ऋ० do ८,४, २६, १)”-- पर्चेतानामुशकी 
उपस्थात' (ऋऽ सं० ३, २, १२, १ )”--इति च पर्व॑तस्य ॥ 

(१०) गिरिः। गृ निगरणे (qo प° )', अथवा ग शाब्दे 
( करूया? पर ) शृणाति स्तुतिकर्मा ( निरु० ३, ५, ) । किदिति 

६ 
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वर्तमाने (So ४, १३७), 'कगृश्टएकुटिभिदिछिदिस्यञ्च इ: (उ० ७, 

१३८ )'“-इति इप्रत्ययः, ऋत इद्धातोः ( ७, १, १०० ) - डती- 
त्वम्‌, गिरि: । आवेत्यनेन समानार्थ:। “निराधिध्यदु fie 
wafer भ्राजते. तुजा शचः (फर सं० १, ४, २१, ३)”-ति ' 
पर्वतस्य। “ait न भीमः कुचरो गिरिष्टाः ( ऋ० सं० २, २, 
२४, २ )”--ईइत्युभयस्य ॥ 

; (११) awl aa गतो ( भू य०)'। गौचरसञ्चर- 
वहबजब्यजांपण fanaa ( ३, ३, ११६)--इति निपातनात्‌ घः, 
करणाधिकरणयोस्तदुव्यतिरिक्ते कारकेऽपि घो भवति। a 
त्यन्तरिक्षे घजत्यनेनेन्द्र इति था ast मेघः, मेघवाहनो हीन्रः | 
पर्वतोऽपि पक्षच्छे दात्‌ पूर्सन्तरिश्चे घ्रजति । अथवा स्त्रशरीरेण 
भूसिमन्तरिक्षश्च asta | ` नजन्ति तत्र प्राणिन इति चा । “अप 
AAU: सत्तास्यम्‌ ( ऋ० सं० ७, ८, १६, ३ )”--इति मेघस्य 
fara: । “ast गोमन्तमुशिजो वित्र :( ऋ० do ३, ४, १४ 
१ )”--इति पर्गतस्य ॥ i 

. (१२) ae “चर गतिभक्षणयोः (qo प० )' “शीः 
तृचरित्सरितनिधनिमिमसूजिभ्य उ: (go १; ७) उति 
उप्रत्यब्रः । चरन्ति गच्छन्त्यस्मादापो मेघाहर्षाकॉले, पर्वतानां 
निर्फरळक्षणाः चस्यन्ति जलं वर्षितव्यमिंति aera, चरन्ति 
तत्र प्राणिनः, चर्य्यते भक्ष्यते स्वप्रभवपदार्थरूपेणेति चरुः पर्यतः l 
“स चो वृषन्नमु चरुम्‌ ( ऋण सं२ १, १, १४, १ )”- इति मेधस्य 
निगमः । पर्शतस्यान्वेषणीयः.॥ f 7 आज 
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(१३) चराहः। ‘gota: (ar go) | ग्रहवृद्वनिश्रि- 
गमश्च ( ३, ३, ५८ )'- इत्यकारः ( अप्‌ ), वरशब्दे कर्मण्युपपदे 
आड्पूर्वाद'वरतेः 'कर्मण्यणू ( ३,.२, १ )' । वरमुदकमाहरतीति 
que: । वर उदकलक्षणः आहारोऽस्येति चा वराहः ( निरु० 
७, ४) आङ्पूर्वाद्‌ घरतेघेञ्‌ | 'वरमाहारमाहाषीः--इति च 
ब्राह्मणम्‌ । प्रषोदरादित्वात्‌ आहारशब्द्स्याकाररेफयोलॉपः | 
यह्वा, चरशाव्दे उपपदे हरतेराङपूर्वात्‌ अन्येष्वपि दृश्यते ( ३, 
२, १०१) इति वाहुळकात्‌ SAT | घराहाकारो वा कृष्णो 
मेघो चराहसाद्वश्येन ada | वग्मुतक्रष्रमुदक वृहति उद्यच्छति 
चर्षितुम्‌ बह्‌ उद्यमने (gogo) । ea: पूर्ववत्‌ डः। यद्वा, 
चरशब्द उपपदे जुहोतेदाना्थात्‌ डः । वरमुदकं ददाति आदत्ते 
चा वर्षितुमिति घराहो मेघः, पर्वतोऽपि चरसुतूकृष्टं पदार्थमाहार- 
यति प्राणिभिः, पदार्थानां सर्वत्र सोलभ्यादाहसयतीत्युच्यते | 
चरः आहारोऽत्रेति atl वराहवत्‌ छृष्णवणे इति चा। वरं 
मूलं ब्रृहत्युद्यच्छत्यस्मादिति वा ( feo ५, ४ )। at वरमित्य- 
औैकस्य घरशब्दस्य fafa: | वरणशव्दाद वृहेश्य वराह इत्यर्थः | 
वरलुदकमाददाति आदीयते च तस्यात्‌ पुरुषैवेरः पदार्थ उदकमेच 
atl “विध्यद्वराहं तिरो अद्रिमस्ता ( ऋ० सं० १, ४,२८ 
२)”---“वराहमिन्द्र एमुषम्‌ ( ऋ० सं० ६, ५, ३०, 4)” इति 
afaa निगमौ । पर्वेतस्यान्वेषणीयः ॥ 

(१४) शाम्बरः। रामु उपशमे ( दि० प० )' aara- 
awi: | ‘aida (so ४, ६१ )'- इति बनप्रत्ययः । शमयति 
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नाशयति अखुरानिति शाम्बो चञ्रः। यदथा, शातयते- 
बाहुलकात्‌ बनप्रत्यये एषोदरादित्वात्‌ शमादेशः । शम्वोऽस्य 
प्रहत्तृत्वेनास्ति। रो मत्वर्थीयः | प्रहरति हि चञ्जः इन्द्रपेरितो 
मेघात्‌ पर्वतानाञ्च पक्षच्छेद्समये । यद्‌घा, सम्पूर्वाद्‌ वृणोतेः 
( स्वार qo) ग्रहब्वृहूनिश्चिगमश्च (३, ३, ५८) इत्यपि 
सम्बरः सन्‌ वर्णव्यत्ययेन शम्बरः । सं fat मेघेनाकाश, 
भूमिः पर्वतेन। agar, शम्वरमित्युद्कनाम ( निघ० १, १३) 
मत्वर्थीयस्य लक्‌, उदकमस्यास्तीति था, उभयत्रापि तुल्यम्‌। 
“उ argia शम्बराणि वि ( ऋ० To २, ७, १,२) 
“अध्ूनोत्‌ काष्टा अव शम्वरं भेत्‌ (कार संर १, ४, २५,६) ` 
इति मेघस्य निगमौ । पर्वतस्यान्वेषणीयः ॥ 

(१५) रौहिणम्‌। ‘ee वीजजन्मनि (qo ToYi भावे 
घञ्‌ ( ३, ३, १८) रोहः आरोहणम्‌ आदित्यपक्ष्यादीनाम सब: 
स्तीति। अत इनिठनौ (५, 2, ११५), रोहि अन्तरिक्षम्‌। 
“तत्र सवः ( ४, ३, ५३ ) इत्यण्‌, इनण्यनपत्ये ( ६, ४, १६४) 
इति प्रकृतिभावः रौहिणः। अन्तरिक्षेण हि गच्छति 
मेघः, पक्षच्छेदात्‌ पूर्व पर्वतश्चेति तत्र भव इति ad शक्यते। 
यद्वा, बहुलमन्यत्रापि ( ड० २, ४६ )'--इति इनचप्रत्यये रोहिण | 
इन्द्रः |: “तस्येदम्‌ ( ४, ३, १२० ) इत्यण्‌ रौहिणः | आरोहति 
मेघमिन्द्रः स्ववाहनत्वात्‌, 'तुराषाण्मेघवाहनः (amo ale ४ 
४७ ),-- इति तत्पर्य्यायेष पश्चते। अप्सरोमिः सह. रिरंसया 
पर्वतेष्विन्द्रस्थ गमनात्‌ तदीयता। यद्वा; उभयत्रापि 


रु 
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छेद्यछेदकभावेन सम्बन्धः । तथाच चरकाध्वर्यूणां ब्राह्मणे | 
इतिहासः ्रूयते-प्रजापतेर्वा एतज्जयोक्तन्तोकं यतपर्वतास्तै 
पक्षिण आसन्‌, ते यत्र यत्र कामयन्ते ततूपरा तमासत, इयं 
हि शिथिलासीत्‌, तेषामिन्द्रः पक्षानच्छिनत्‌, dar चृहदेति? । 
“अहन्नहिमसिनद्रौहिणम्‌ (wo do १, ७, १६, २ )”--“यो 
रौहिणमस्फुरदवञ्जवाहुः (Ho सं० २, ६, ६, २)? इति 
निगमौ क्रमेण ॥ i 

(१६) रेवतः। रेवत्यो ma: 'पशवो वे रेवतीः'--इति 
श्रुतेः! “तस्येदम्‌ (४, ३, १२०)-इत्यण्‌। मेधो हि aaa 
वर्षति यवसं पानीयं च जनयित्वा तदीयो भवति, पर्वेतस्तद्वत्तया | 
यद्वा, रयिरस्यास्तीति मतुपि 'स्येमेती बहुलम्‌ (६, १, ३४ चा०) 
इति सम्प्रसारणम्‌, सजज्ञायाम्‌ (८, २, ११)'--इति वत्वम्‌ , 
सर्वस्य अनस्येशितृत्वात्‌ रेवान्‌ इन्द्रः, मघवेति हि :तस्य नाम, 
तदीयो रैवतः । पूर्ववत्‌ तदीयत्वं द्रष्टव्यम्‌ । निगमाचन्वेषणीयौ ॥ 

(१७) फलिगः । प्रतिफलति तत्‌ फलम्‌ । तदस्मिन्नस्तीति 
फलि खच्छमुदकं तद्गच्छत्याधारत्वेन मेधो वर्षिष्यमाणं पर्वतो 
हि वृष्रमिति विशेषः | डप्रकरणे अन्येष्वपि हश्यते (३, २, १०१) 
इति गमेर्डप्रत्ययः, स्वच्छोदकपूर्ण इत्यर्थः । यद्वा, फलचत्‌- 
ज्ञातपाना दिग्रयोजनवत्‌. उदकं फलि; तद्गच्छतीति पूर्वंचत्‌। 
माधचस्तु--फलिभेदनकर्मापि भिन्दन. गच्छति फलसंयुक्तो 
गच्छतीति वा-इति निरघोचत्‌। तस्यायमभिप्रायः प्रायेण 
मेघो हि वर्षाखु ग्रीष्मजन्यं तापं भिन्दन्‌ गच्छति, पर्वतोऽपि 
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स्वभारेण भूमि भिन्दन्नधोगच्छति, अन्तकाले घा शातधा स्वयम 
मिद्यमानो गच्छति नाशाम्‌। कृषिफलस्य मेघायत्तत्वात्‌ फल- 
संयुक्तो गच्छति इत्युच्यते । तथाच कालिदासः त्वय्यायत्तं 
कृषिफलमिति भरू विकारानभिीः- इति मेघ्रकाव्यम्‌ । पर्वतोऽपि * 
शस्यादिरूडव्रक्षादिफलखंयुक्तो गच्छति च। फछघत्वदशायाम्‌। 
फलेगमि गम्यादित्वादिन,, गमेः पूर्वचत्‌ डः (३, २, १०१) इति च। 
ag रुरोज फलिगं रवेण प्र सं० ३, ७, २६, 4)” ~ इति निगमः॥ 
(१८), (१६) उपरः, उपळः। आ उपर उपल इत्येताभ्यां 
साधारणानि पर्वतनामभिः -(निद० २, २१)-इत्यादिभाष्यस्य 
are अभिविधौ | 
मर्य्यादायामित्यन्ये, विना उपर उपल इत्येताभ्यां साधारणा- ।. 
नीत्यर्थः। आ उपरादिति वक्तव्ये उभयोरुपादानं रलयोर- ! 
विदोषत्वप्रदशनार्थस्‌। तयोश्चैकनिर्वंचनत्वप्रदर्शनाथेमेकयोगपरः 
क्त्वं चाङ्घीक्रत्याह- “उपर उपलो मेघ्रो भचति ( निरु० २, २१.) 
--इति। कक्ष्यमाणनिगमापेक्षया उपलशब्दस्य च पाषाणे 
प्रसिद्धत्वात्‌ तिषामुपरः स्थविष्ठो मध्यमः'-~इति ततसङ्घातशब्दे 
पर्वेत उपलशाब्दवाच्यत्वेन प्रसिद्ध एवेति मेघश्रहणं Faq! 
मय्यादापक्षस्य च मेघग्रहणमेच लिङ्गमिति उत्तराणि मेघस्यैचेति | 
यदा पर्वेतस्तदा उपेत्य रमन्ते alfa, अश्राणीति, मेघपक्षे आप 
इति। अभिविधिपश्षे 'नेदं निर्वेचलम!--इति । जनेविधीयः 
मानो डप्रत्ययः (३, २, ६७ ) वाहुळकाद्रमेर्मचति (३, ३, १), 
कद्धत्तरपद्प्रक्तिखर (६, २, १३६ ) वाधित्वा अव्ययपूवेपदप्रक 


¢ अ 
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'तिखरत्वम्‌ (६, २, २) । “उपरो जळवापनात्‌?-इति माधचः। 
qa: कृदरादित्वात्‌ ( उ० ५, ४२) अरन्‌ द्रष्टव्यः, सम्प्रसारणं 
च बाहुलकात्‌। ‘sata हि aeai भूमौ पर्वतश्च 
इति माधचः। अत्र श्रीभोजः--एृषिपटिदेविकेविचपिचचिभ्य- 
श्चितः~इत्यळचप्रत्ययः | व्युतपरयनचधारंणान्नाचगृहाते। मेघ- 
नामत्वे तत्र-“णषासुपरा उदायन्‌ ( क्र» सं० ७, ७, १६, ३)” 
इति निगमः। पर्वेतानां चान्वेषणीयः “हिरण्यनिणिगुपरा 
न ऋषिः (mo सं० २,४, ४, ३) इति। अत्र 'उपरा 
अस्माच्छिला दीर्घा--इति माधवः॥ 

(२०) चमसः। ‘aq अदने (yo प°), 'अत्यविचमि 
(उ० ३, ११३) इत्यादिना असच्‌ ॥ 

(२१) अहिः । इण्‌ गतौ ( अदा? प°), इन, सार्वधातुभ्यः 
(go ४, ११४ ) ~ इतीनघ्रत्ययः, गुणावादेशौ, यकारस्य हकारो 
व्यत्ययेन । एत्यन्तरिद्ठौ । अयतेशेव गत्यर्थादिनघ्रत्यये gag 
व्यत्यय: | यद्वा, अहि गतौ’ भौवादिकः (ate), इनप्रत्ययः, 
वाहुलकान्नलोपः, आगमानित्यत्वाद्वा जुम्‌ न क्रियते । इप्रत्य- 
atta? श्रीभोजदेवः-'आहिकुण्डलिकं पात्रलोपश्च — 
इति। agar, अहब्याप्ती! खादिः (पर), इन, अहोति व्याप्नोति 
आकाशं दिगन्तराणि चा। यहुचा, आङपर्वाद्धन्तेः हिसार्थाद्‌ 
गत्याथादवा ‘tafe श्रिहनिभ्यां aaa (३० ४, १३३ y 
इति इणप्रत्ययो Ra, आ समन्तात्‌ हन्ति भिनत्ति उष्णमाभि 
मुख्येन, हन्ति गच्छत्यन्तरिक्षम्‌। यद्वा, केवलादेच हन्तेबाहुल* 
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कादिणप्रत्ययो fa, हिः हन्ता, नहन्ता अहन्ता, अहिः अहिंसक 
इत्यर्थः, सर्वदा लोकस्य वषंप्रदत्वात्‌। माधवेन तु-- त्वमपामपि- 
घाना वृणोरप (7० सं० १, ४, 8, ४) इत्यत्र घाजसनेये तु 
'सोऽग्निषोमावमिस्तस्वसूच सवां Rat सर्वयशः सवंमन्नाय' सवाँ २ 
श्रियं स यत्सव मेतत्‌ समभवत्‌ तस्मादहिः--इति प्रदृश्ितम्‌ । तेन 
चैतद्‌ युक्तम्‌। अहिशब्दोऽसुरवाचक araara | “यदिन्द्राहन्‌ 
प्रथमजामहीनाम्‌ ( ऋ० सं० १, २, ३६, ४ ) ~ इत्ति। . नदी 
वचनोऽन्तोदात्तः। ऽइन्द्रोदक्षं परि जानादहीनास्‌ (ऋ सं० 
८, ७, २७, ६ )”--इति | अत्राहिशव्दस्मेघनामत्गेनाभाषयत्‌ 
स्कन्दस्वामी । “दासपल्लीरहियोपा अशिष्ठन्‌ ( ऋ० सं १,२ | 
३८, १ )”--इति निगमः ॥ l 
(२२) अब्चम्‌। aa गतौ ( भूर qo) पचाद्यच्‌ (३,१, ' 
१३४)' अश्रन्त्यन्तरिक्षो । आपो रातीति था अप्शब्दे कर्मण्यु 
पपदे रातेदानाथात्‌ 'आतोऽडुपसगे कः (३, २, ३ )» पकारस्य 
भकारो व्यत्ययेन (३, ७, ६८ )। न अ्रंस्यत्यस्मादापो घर्षा- 
समयादन्यत्रेति घा। agaa aa यतस्तेभ्यो 
जलान्यम्राणि, नान्‍्यतः--इति wat ‘wade अधः-- 
पतने (भू? आ०)'--इत्यस्मात्‌ 'अन्येष्वपि दृश्यते (३, २, १०१) | 
इति डप्रत्ययः | न भ्राजते वा चषाछु मलिनवणत्वात्‌ भ्राजतेः 
iaa डः (३, २, १०१)। “प्राणः पिन्वविद्युदभ्रेष रोदसी 
(० tio ७, ३, १, ३१)”--“उदभ्राणी व स्तनयन्चियत्ति (ऋ० do 
४; ७, १८, २)”--इनि च निगमौ ॥ 
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(२३) चलाहकः। चलाकामिहीयते गम्यते इति वलाहकः | 
चारिवाहको चा, प्रषोद्राद्त्वात्‌ ( ६, ३, १०६ ) चर्णागमादिना 
argi वराहरत्दादूचा 'संञज्ञायां कन्‌ (५, ३, ७५ y, 
शेकस्य लकारः। उक्तार्थो घराहशव्दः (१३), विकृतस्या- 
साधारण्यार्थत्वप्रदशेनाय पुनः पाठ: । निगमो5न्वेषणीयः N 

(२४) मेघः। 'मिह सेचने ( भूऽ प), पचाद्यच्‌ (३, १, 
१३४), न्वङ्कादित्वात्‌ कुत्वम्‌। मेहति सिञ्चति चर्षणभूमि 
Aa) “वृषा वां मेघो व्रणा पीपाय Go सं० २, ४, २६, 
३)”--“अस्मिन मेघे विद्युत” --इति च निगमौ ॥ 

(au) द्वतिः। a विदारणे (क्या? पर) । ददृणातेहंस्वञ्च 
(go ४, १७८)'--इति तिप्रत्ययः, हृखविधानसामरथ्योद्णुणो न 
भवति । deta इन्द्रेण, द्वतिवत्‌ स्यन्दमानाधारत्वाद्वा | “दरति 
gat विषितं samy ( ऋण सं? ४, ४, २८, २ १”--“ईशानो 
fraag दृतिम”--इति च निगमौ ॥ 

(२६) ओदनः । उदकशव्दे उपपदै ददातेः “कृत्यल्युटो बहुलम्‌ 
(a, ७, ११३) इति wa gel ओदनः उद्कदातेत्यर्थः | 
यद्वा, “उन्दी क्लेदने (Ko प०), 'उन्द्े्नलो पश्च (So २, ७२) 
इति युचप्रत्ययः, गुणः, उनत्ति चनभूमिम्‌ ओदनः। "धारयत्‌ 
पक्कमोदनम्‌ (Ho सं? ६, ५५ ३०; १)”--इति निगमः ॥ 

(२७) gata: | वृष सेचने (भू० प°), 'कनिनयुवृषीत्यादिना 
{eo १, १५४) कनिन TU शत्रुजयादिसाधनत्वात्‌ कामानां 
चिता यज्ञः, सन्निश्रीयतेऽस्मिनिन्द्रेन प्रहारकाले “कर्मण्यधिकरणे 
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च (3383 )-इति किप्रत्ययः नलोपाभावश्छान्द्स: | 
“चिषन्धिः?--इति केषुचित्‌ कोशेषु gem तदा विषं ae 
'धघीयतेऽस्मिन्निति निर्वाहः, मुगागमश्छान्द्सः | निगमदर्शनान्निः 
णय: | “gar ब्षन्धिञ्चतुरश्रिमस्यन्‌ (ऋण सं० ३, ६, ७ २” १ 
इति मेघनाम न वेति सन्दिन्छम्‌ ॥ 

(२८) वृत्रः । वृणोतेराच्छादनार्थात्‌ (खा० qo) अमिचिमि- 
मिदिशंसिभ्यः Fa (So ४, १५६) इति क्तुनप्रत्ययो वाहुळंकाद्‌ 
भवति, आच्छादयति ह्यसौ कत्स्ना नभः। चरत्त॑तेवां गतिकर्मणः 
(निघ? २, १४) *्फायितश्चिवञ्चि (go २, १२)~-इत्यादिना 
रक्प्रत्ययः, गच्छत्यसौ Fee नभः। वद्धेतेचा ब्रदध्यर्थात्‌ । 
(qo आर) वाहुळकात्‌ त्रन्‌, धक्कारस्य तकारो व्यत्ययेन, चदर्धते 
हि वर्षासु मेघ: । aana एवामी त्रयोऽप्यर्थाः-“यदि- | 
मांहोकानब्रणोत्‌ तद्‌ PART वृत्रत्वम्‌, स॒ इधुमात्रमिपुमात्रं 
विष्वङ्‌ अवरद्धेत--इति । “ama चञ्रमीशानः कियेधाः 
(mo सं १, ४, २६, २ )”--“अहन्यद्‌ बुजन्नर्य विवेरपः 
(Ho संर ८, ८, ५ १)”- इति च निगमौ ॥ 

(२६) अखुरः। ag क्षेपणे ( दि० qo Y, असिमसोररन्‌, 

(३० १, ४२,४३) इति उरनघ्रत्ययः, अस्यति क्षिपतिभूमौ | 
जळम्‌। यद्वा, अस्यते क्षिप्यते खाने इन्द्रेण चर्षार्थम्‌। यहा; 
अस्ति (qo प) तिष्टति 'शु्तरस्निहित्रप्यसिचसि (उ० १, १० 
इत्यादिना डप्रत्ययः असुः। शरीरे वसतीत्यसु; प्राणः । 
घाणा चा आपः--'पानीयं प्राणिनां प्राणाः-इत्यादिदर्शनात 
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असुशब्देनात्र जलमुच्यते। तद्राति, आतो5नुपसेगे कः (३, २,३)। 
agl, जलवान्‌ प्राणवान्‌ वा। रो मत्वर्थीयः-। यद्वा, .अस 
गतिदीप्त्यादानेषु' भौवादिकः aftaa, AA सूत्रादुरन्‌। 
असति nesta, दीप्यते खयम्‌, आदत्ते वा जलं वर्षि- 
तुम्‌ । यद्वा, सुर azz ( gato प°), इगुपथलक्षण: कः 
(३, १, १३६), सुरतीति सुर ईश्वरः स्वतन्त्र इत्यथः), 
असुरः अनीश्वरः, इन्द्रादिपरतन्त्र इत्यर्थः | “Bq: श्येनासोः 
असुरस्य नीलयः (mo सं० ८, ४, २४, १)? “दीघा थियोर- 
gamt असुर्यम्‌ (ago ao २, ७, & ४ )”-इति a 
निगमो ॥ l 3 i 

(३०) कोशाः । क्रोशतेः शब्दकर्मणः ( भू० प° ) पचाद्यचि 
(३, १, १३४) पृषोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६) Hawa: कोशाः ।. 
Ast हि गर्जितलक्षणं शब्दं करोति। gaaat वृद्ध्यर्थात्‌ 
(Ro go) अस्मिन्नेवार्थ पकारस्य शकारः, इघुमात्रमचद्धतेत्यु- 
क्तम्‌। क्रोशातिश्छादनाथ इति ara, पूर्वचद्वच्छादयत्यसौ 
कृतस्नं नभः। जलस्य कोशस्थानीयत्वात्‌ कोश इत्यन्ये ।. 
जहा कु शाब्दे (go आ० ), कुदापाभ्यः mi —afa श्रीभो- 
जदैचः, कौति ( अदा० प° ) गर्जितशब्दै करोति कोशाः | “दिव्या 1 
न कोशासो अभ्रवर्षाः (ste सं० ७, ३, २४, ६ १”--“महान्तं 
कोशमुदचा नि पिञ्च ( ऋ० खंर ४, ४, २८ ३ इति च. 
निगमौ ॥ 
``. ` . इति त्रिशन्मेघनामानि॥ १०॥ 
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Bl: (१) । धारा (२) । इला (३) । गौः 
(9) । गोरी (५)। गान्धर्वी (६)। गभीरा (७) | 
गम्भीरा (८) । मन्द्रा (६)। मन्द्राजनी (१०॥ ! 
वाशी (११) । वाणी (१२) । वाणी ची (१३) । 
चाणः (१४) । पविः (१४) । भारती (१६)। 
धमनिः (१७) । नालीः (१८) । मेना (१६) 
मेलिः (२०) । सूथ्या (२१) । सरस्वती (२२) । 
निवित्‌ (२३)। स्वाहा (२४) TAs (२५) ! उप- 
fea: (२६) । मायुः (२७) | काकुत्‌(२८) । जिह्वा 
(२६) । घोषः(६०) | स्वरः(३१)। शब्दः (३२)। 
'स्वनः(३३) | ऋक्‌ (३४) । होत्रा (३५) । गोः 
(३६) । गाथा (३७)। गणः (३८)। घेना(३६)। 
झाः (ge) । विपा (३१) । aM (३२) । कशा । 
(३३) । धिषणा (३४) । नोः (४५) । अक्षरम्‌ 
(४६) । मही (४७) 1 अदितिः (ec) । शची 
(४६)। वाक्‌ (५०) । अनुष्टुप्‌ (५१)। धेनुः (५२)। | 


>C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kos 


# प्रथमोऽध्यायः & ay 


वल्युः (५३)। Wat (५४) । सरः (५५) 1 
सुपर्णी (५६) । बेकुरा (५७)। इति सप्तपश्चाराद्‌ 
वाङ्नामानि ॥ ११ ॥ 

“आ उपर उपल इत्येताभ्यां साधारणानि पर्वेतनामभिः । 
वाङ्नामान्युत्तराणि ( निरु० २, २१-२३ )'--इति भाष्ये 
स्कन्द्खामी--उत्तराणि सप्तपञ्चाशत्‌ रछोकेत्यादीनि चाडना- 
मानि | उच्यते इति घाक्‌ इन्द्रियम्‌, तत्काय्यः शब्दोऽप्युच्यते 
इति चाकू, उच्यतेऽतया अर्थः इतिवाक्‌ स्तनयिल्ञ लक्षणा 
माध्यमिका ager इति arm, तद्धिष्ठाउथपि देवता 
चायिष्यते | सर्वतश्वास्या मेघहेतुत्वात्‌ मेघनामभ्य उत्तरा- 
णीति। सच वाक्शव्दः वचि परिभाषणे ( अदा? प°) 
इत्यस्मात्‌ धातोः ‘fa बचि ( उ० २, ५४ ) ( ३, २, १७८ aro)’ 
--इत्यादिना क्किपि दीघेत्वे सम्प्रसारणाभावे च व्युत्पन्नः ॥ 

(१) rata: | श्रु श्रवणे (ao प० )' इणूभीकापार ल्यति- 
मचिभ्यः कन्‌ ( उ० ३, ४१ )'- इति कनग्रत्ययो वाइुलकाद्गच ति, 
गुणः, कपिलकादित्वात्‌ लत्वम्‌, श्रूयते इति रछोकः। यद्चा, 
जोक सङ्घाते ( भू० आ० ) 'पुंसि सञ्ज्ञायां घः ( ३, ३, ११८) 
शछोक्यते पद्यते रूपेण संहन्यते कविभिः शछोकः 'पद्ये यशसि 
च aa: (३, ३, २)इत्यमरसिंहः। “अऋतस्य-रछोको 
बधिरा ततर्द ( ऋ० सं० ३, ६, १०, ३)” शलोको न यातामपि 
वाजो अस्ति ( ऋ० ao ७, ६, ११, ५ )”- इति निगमो ॥ 
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(२) धारा । ‘gq धारणे ( भू० उ० ) हितुमति च (३, १, 
२६) इति णिचि 'एरजण्यन्तानाम्‌ ( ३, ३, ५६ भार Y 
इत्यस्याप्रापकत्वादेच ' कत्यल्युटो बहुलम्‌ (३, ३१, १९४)-४ | 
इति कर्त्तरि भवति। यद्वा, धारेः पचाचच्‌ (३, १,१३४) | 
लोकस्य धारयित्री वर्षेप्रदानेन स्वाभिधेयस्य atl तनसहे 
सुघारा”-इत्यत्र धारा चाङ्नाम। “धारा. खुतस्य रोचते . 
(ago सं० ७, ५, २७; १) ~¬ यः खखाद्‌ धाराम्ट्तस्य (To संर. 

११, ४)” ~इति च निगमो ॥ 7 
G) इला । इल क्षेपणे (Ge पण) इणुपश्रेस्यः (३, १, १३५) 
कर्तरि विघीयमानः कः प्रत्ययो agana (33%) । 
भवति। क्षिप्यते प्रेय्यते उच्चारणकाले प्राणेन, इला । . बह- 
चानां लत्वसुक्त पूर्वेमेच । यहा, डड स्तुती ( अदा? arey—: 
"जि इन्धी दीप्तौ (Ko आ० )' आस्यां पूर्ववत्‌ कः (३, ३, १), | 
षोदरादिः (६, ३, १०६), ईड्ति स्तूयतेऽनया देवता इंड्यते 
वा या; स्वयं देवतात्वात्‌; दीपयति प्रयोक्तारं, दीप्यते वा स्वेन 
तेजसा । यद्वा, AAAA ( निघ० ३, ७), अकारो मत्वर्थीय. 
यजमानानां देयेनान्नेन हविलंक्षणेन वा तद्वती इला।. “अभि \ 
न इला यूथस्य माता . ( ऋ० tio ४, २, १६,४ इति, | 
"निगमः ॥ 

` (४) गौः। ` व्याख्याता पृथिघीनामसु (१)। गच्छति यज्ञ 
च्चाहता, गीयते स्तूयते चा । . “अयं स शिङ्क्ते येन गौ रभी | 
aan ( ऋ० खं? २, ३, १६, ४ )”-- इति निगमः | 
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(५) गौरी । रोचतेज्वेलतिकर्मणः .( निघ० १,.१६)। 
“त्रब्जेन्द्राप्रचज्रचिप्रकुत्र (३० २, २७ )'- इत्यादिसूत्रेण . रनः, 
प्रत्ययान्तो गौरशब्दो निपातितः, तस्मादुचेर्घातोर्गावादेशः,, 
“षिद्गौरादिभ्यश्च ( ४, १, 9१ )--इति डीष्‌। . स्वया दीप्त्या 
ज्वलति चाग्देवतात्वातू। यद्वो, “गूरी उद्यमने (go आ० )! 
अस्मात्‌ इनि पूर्वेवन्चिपातना ढुकारस्थोकारः, रोरि ( ८, ३, १७) -- 
इति रेफछोपः, ga, गुरते उद्यच्छति खमभिधेयम्‌, उद्यमनं 
चारु प्रकाशनम्‌। यद्वा, 'गुड अव्यक्ते शब्दे ( भू? ato )-- 
इत्यस्मान्निपातनादिनि वृद्धि, गवते गजितलक्षणमव्यक्त शब्द 
करोतीति गौरी । यद्वा, शुक्कवर्णत्वात्‌ गोरी, 'भाखतकपदों 
शशिकला मिन्डुकुन्दावदन्ताम्‌- इत्याचार्याः, सर्वंशुक्का सर- 
ad’ a) “गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षति ( ६० 
Go २, ३, २२, १ )”--“सोमो गोरी अधिश्रितः - ( ऋ० 
ao ६, ७, ३८, ३ )”--इति च निगमो ॥ 

(६) गान्धर्वी । गविगन्ध्यज्यज्ञो चः। ज्‌, धारणे (भूर 
उ०)'--इत्यस्सात्‌ गोशब्दोपपदाद्वा वप्रत्ययः, उपपद्स्य गवा- 
देशः, गन्धर्वः, गौर्यझषस्य घारयितेन्द्रः | भोजस्तु 'गन्धेरक्‌ च¬ 
इति वप्रत्ययोऽधिङृतः :घातोरगागमश्च | 'गन्धयते अद्‌यलि 
हिनस्ति देवशत्रनिति md: इन्द्र: । गन्ध aaa’ —afa 
चातुश्चराव्रित्मनेपदी । 'तस्येदम्‌ ( ४, ३, १२० ) gery, 
ङीप्‌-( ४, १; १५), गान्धर्वो । ऐन्द्रीत्यथः | तथाच त्राह्मणमू- 
अथ यैन्द्रचायची तस्ये यदैन्द्र पदं तेन वाचं कदपयति, INAR 
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( ३० ato २, ४, २)'--इति | यढ्वा, गन्धर्वा देवानां गायकाः, 
तेषामियम्‌ | तथाचैतश्यद्राह्मणे-“सोमो वे राजा गन्धर्वेष्चासीत्‌ 
१. (ðar १,५, १)--इत्यस्पित्‌ खण्डे वाचो गान्धवीत्वे 
स्पष्टमुक्तम्‌ । ‘at गन्धयोऽचदीत्‌ गर्भे अन्त?- इति: श्रुतिः | 
“अस्चिर्गान्धर्वी पथ्या सुतस्य (smo सं? ८, ३, १५, ६ )”- 
इति निगमः ॥ 
(७) गभीरा, (८) गम्भीरा । भीयन्ति ( दि० प° ) रातीति 
( अदा प० ) सीराः | 'आतोऽडुपलभ कः (३, २, YI गवां 
भीरा गभीरा गम्भीरा च। पूपोद्रदित्वात्‌ (६, ३, १०६) 
गोशब्दस्थ गभावो गम्भावश्च | स्तनयित्नु-लक्षणा हि माध्यमिका 
वाक श्रयमाणैव सर्वप्राणिनां भियमाद्धाति। यदुवा, उणादौ. 
गभीरादिसूत्रेण गमेर्धातोरीरनगरत्यये नुमागमो मकारस्य 
amda लोपो निपात्यते (ड० ४; ३४ )। ` गच्छति यशै 
अधिगस्यते वा ज्ञानार्थिभिः | agar, “गा प्रतिष्ठालिप्सयोप्रन्थ 
च' भौवादिकः (आऽ), अस्य हखत्वं भश्वान्तादेश:, चा च चम | 
निपात्यते | प्रतिष्टिता aia खाने, लिप्स्यन्ते घा प्राणिमि | 
| 
| 
| 


a 


SS. 


प्रथिता चा गद्यपद्यादिरूपेण गभीरा गस्भोरा । उभयोरपिं 
निगमावन्वेषणीयो ॥ 

(8) मन्द्रा । “मदि सुतुतिमो दमदस्वप्नकान्तिगतिष्‌, . (4° 
आ० )! | गच्छति खामिघेयं प्राप्नोति, अधिगम्यते चा तर्दै 
fat “स मन्द्रया च जिहया ( ऋ० सं० ७, २, २२ २) 
इति निगमः ॥ nou 
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(१०) मन्द्राजनी । मन्द्रशब्दो व्याख्यातः। अज गतिः 
Aam: ( भू० प°) ल्युट्‌ । मन्द्रमजनं गमनं क्षेपण्ण प्रे रण- 
मुच्चारणं वा यस्याः सा मन्द्राजनी, पिप्पल्यादिषु RTA 
(४, १, ४१ ग० ) “मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि (H खं 
७, २, २१, २ )”-इति निगमः ॥ 

(११) वाशी । ` वाश्ट शब्दे दैचादिकः (ato Y | वसिंच- 
'चियजिराजित्रजिध्वजिसदिहनिकमिवाशिवादिवारिभ्य इञ्‌ (se 
छ, १२१) कर्मेणि कारके वा zaa, वाशिः | “कदि कारा- 
द्क्तिनः ( ४, १, ४५ चा? y—afa dia, चाशी। ति चाशी 
मन्त इष्मिणो अभी खो (१, ६, १३, ६ Umit 
क्षताइमन्मयीभिः ( ऋ सं० ८, ५५ १६, ४ १”-इति च निगमौ ॥ 

(१२) वाणी । वणि शाब्दे (yo प°) | ह 
(३०४, १२१) ( ३, ३, १ ), ङीष. ( ३, १, ४५ वा? ye 
gegi धमम्तीः (m Ho ३, २, २, १० )”--“अभिवाणीकऋ - 
बीणां सत्त नूषह ( Fee सं० ७, ५, ६, ३ Yate निगमौ ॥ 

(१३) वाणीची । वाणी ast वाचमञ्चति Taig 
विगृह्य “ऋस्विगित्यादिना ( ३, २ ५६ ) fafa, नलोपे, aa: 
(६, ४, १३८ »--इत्यकारलोपे अञ्चतेश्वोपसङख्यानम्‌ (४, १, 
६ वा०)- इति डीप्‌ sa चाणीच्याहिता ( ऋ० Ho ४; ४, 

ग्रा गमः॥ 
2 my = द बण्यते शब्द्यते चाणः। “अकर्तरि च, कारके 
सञ्ज्ञायाम्‌ (३,३, १६ y—afa घञ्‌। agat EUGI Regt 


— 
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बाणः, भावे घञ्‌ ( ३, ३, १८ ), अर्शआदित्वादच्‌ (५, १२७) 
स्जुतिपती हि वाक। “दीना दक्षा वि दहन्ति प्र वाणम्‌ ( 
सं० ३, ६, १९, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(१५) पवि: । ‘ae पच्ने ( क्या० उ० Y अच इः (३०६ ` 
१३७)-- इप्रत्ययः पुनाति हि वाक्‌। 'पावका न; । 
सरस्वती (mo Ho १, १, ६, ३ )¬-इति मन्त्र:। पूयते बा 
सड्जीत्तेनादिता, बाचे शोरिकथालाप्रसङ्गो पुनीमहे” इत्युक्तेः 
पूयतेऽनयेति वा शुद्धिकरणं हि ari “पवित्रं हि am 
चिढुषाम्‌--इति माध्रवः। “वाणस्य चोदया पविम्‌ ( ऋ सं) 
७, १, ७,.९ इति निगमः ॥ ` 
.. (१६) भारती डु थृञज्‌ धारणपोषणयोः (goso) 
“भृस्र्‍द्ष शियजिपविपच्य मितमिनमिहर्यिभ्यो5तच्‌ ( उ० ३, १०७) । 
भरतशब्दात्‌ प्रज्ञादिभ्यश्च (५, ४, ३८ )--इति खार्थिकोऽण 
ङीष, (४, १, १५)। fafa जगदुवर्षप्रदानेन, स्वामिथेयं वा 
भ्रियते {प्राणिभिः . व्यचहारसाधनत्वेन । . अथवा 'अग्नि्भेरतः, 
घ्राणो भूत्वा हवींषि बिभत्ति'--इति वाजसनेयकम्‌; तदीया 
भारती | तथाच 'अस्निर्वाक्‌ भूत्वा सुखं प्राविशत्‌?-इत्युपनिषत्‌ 
( ऐे० उ० १, ६)। अथवा ‘ara: (Rao ३, १८) इति 
Baga, तदीया, स्तुतिसाधनत्वात्‌ भारती । “आ भारती 
भारतीभिः सजोषा (क्र० सं० २, ८, २३, ३)”--इति निगमः ॥ ; 

., (९७) aai शमतिर्गतिकर्मा, (trae, २५.१७, ), अर्ति 
स्श्वघस्यस्यश्यबितरि्योऽनिः (go २, ६५ )--इत्यनिपत्यय:.! 
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गत्यर्था TAA । - गम्यते ज्ञायते अनया अर्थेः, ज्ञायते वा 
fz: खाश्चलाथु विभागेन | agar, श्रमति'- इति वधकर्म- 
खपि aà ( निघ० २, १६) | हन्यतेऽनया शापाक्रोशा दिरू- 
पयेति तथाच ‘aa एव वाक्‌'-इति ब्राह्मणम्‌ (Uo aro २, ३, 
३)। 'वाक्सायका वदनानिःसरन्ति - पौराहताः'-इति च 
महासारतम्‌। “इन्द्रेषिता धमनिं पप्रथन्नि ( क्र० सं० २, ६; 
४, ३ )”--इति निगमः ॥ क्र : 

(१८) नालीः। नल गन्धे ( qo प० Y वसिवपियजिरा- 
frafe (३०४, १२१ )--इत्यादिना विहितः इञ्प्रत्ययो 
चाहुळकाद्‌ भवति, "'कृदिकारात (४, १, ३५ वा०.)-र्‍इति ङीष्‌ 
व्यत्ययेन सोर्चिसर्जनीयः । गन्ध अदने (qo आ०) ‘ae 
हिंसायाम्‌ (भू० प०)' इति wat! गन्धनं हिंसात्मकं 
सूचनम्‌, सूचयति परमर्हाणि। “श्यमस्य धम्यते नालीः 
( ऋ० Go ८, ७, २३, ७ )”--इति निगमः ॥ 

(१३) मेना। मान पूजायाम्‌ ( चु ato ) इत्यस्मात्‌ 
“बहुलमन्यत्रापि इनच्‌ भवति ( ३० २,४६ )--इति वचना- 
Raa, चहुळग्रहणान्नलोपः | पूज्यतेऽनया गुर्वा दिरुपदेशवाक्येन, 
पूज्या वा देवतात्वात्‌। आन्मेनां कृण्वन्नच्युतो भुवदुगोः 
(ऋ० सं० ८, ६, १०३)”--इति निगमः । 'मेवां गर्जितशब्द्म?-- 
इति माधवः ॥ , 

(२०) मेलिः | सम्पर्काथो धातुः ( चु आर )। पूत 
चाहुळकादिञ्‌ । सम्पक्ता aaa atl तथाच--चागर्था- 
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चिव सस्पृक्तो'--इति ( cat १, १ ) कालिदास: । “मेलि मदन्त 
पित्रोरुपस्थे (mo Go ३, १, २७, ४)”--इति निगमः। 
मत्वर्थोयस्य लुकि वाग्मिनमित्यर्थः। “मेलिः स्यात्‌ am. 
योजनात”--इति माधवः ॥ 

(२१) सूर्य्या । सर्त्तेंगत्यर्थात्‌ ((भू> प० ), खुवतेर्वा प्रेरणा- 
थात्‌ ( तु? प० ) 'राजसूयसूर्थ (३, १, ११४ )'--इत्यादिना 
निपातनात्‌ क्यपि . सत्तेरूत्व॑ खुवतेर्वा रुड़ागमः। सति 
गच्छति स्तोतृन्‌ प्रति, कर्णशष्छुलि वा खुवति प्रेरयति चोद- 
नारूपा पुरुषादीनिदं कुविति । यद्वा, खुपूर्वादीरतेः 'कृत्य- 
ल्युटो बहुळम्‌ ( ३, ३,११३ )”--इति कर्मणि क्यपि निपातः 
नाडूपसिद्धिः। खुष्ठु ईय्यते sada इति सूर्य्या। यद्वा, 
‘q प्रेरणे ( स्वा? Jo )' 'छुसूधीगृधिस्थ: क्रन्‌ ( उ० २, ९२१) 
इति क्रनप्रत्यय:। प्रेर्यते उच्चारणकाले प्राणन सूरा 'छन्दसि खाथ' 
इति यतप्रत्ययः, सूर्य्या । यद्वा, सूरयो मेधाविनः, नानहेति 
'छल्द्सि च ( ५, १, ६७ )--इतिःयतप्रत्यः। यद्वा, सूरिषु साधुः 
“तत्र साधुः ( ४, ४, ६८ )~उति यत्‌ । निगमोऽन्येषणीयः॥ 

(२२) सरस्वती । सत्तेरसुन्‌ ( उ० ४, १८४ ) खरः। गद्य 
पद्यादिरूपेण प्रसरणमस्यास्तीति अस्मायामेधास्रजो विनिः (५) 
२, १२१) ‘aed छन्दसि (०, २,::१२२ ) इत्युक्ते मतुपि 
ङीष्‌। यद्वा, सर इत्युदकनाम ( निघ० १, १२) । aaa 
दुवती वृष्य्यधिदेवतात्वादुदकवती हि माध्यमिका वाक्‌। aa 
ada सरखतो। तदुक्तं भाष्यकारेण--तत्रसरखती- 
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त्येतस्य नदीवत्‌ देवातावचच निगमा भचन्ति ( निरु० २, २३ Y 
इत्यादिना । “पाचका नः सरस्वती, ,( ऋ० सं० १, १, ६, 
$)”--इति निगमः देवतायाः । “इयं शुश्मेभिः ( ऋ० सं० ४, ७, 
३०, २)”--इत्येषा नद्याः ॥ 

(२३) निवित्‌ । विद्‌ ज्ञाने ( अदा० प°), निपूवेः 
“लत्सूद्विषद्रहदुह ( ३, २ ६१ )'- इत्यादिना क्किपि [ अन्तर्णी- 
aura AR: ] नितरां वेदयति ज्ञापयति स्वमभिधेयम्‌। 
“तान्‌ पूर्वया निविदा हमहे चयम्‌ (Ro सं० १, ६, १७, ३ )” 
इति निगमः N 

(२४) स्वाहा । यस्य नाश्नो याद्वङनिर्वेचने द्रष्टं तत्सचं 
तद्र्पेणेच लिख्यते । अत्र निरुक्तम्‌- “खाहेत्येतत्‌ सु आहेति 
ater वागाहेति वा स्व॑ प्राहेति वा स्वाहुतं हविर्जुहोतीति वा 
( निरु० ८, २० )~इति । अस्य स्कन्द्खामी- स्वाहेत्येतत्‌ 
स्वाहाक्कतिशब्द्स्य पूर्वपदं स्वाहाकारान्तो होममन्त्राणां कत्तव्यः, 
“न ह वै आहुतयो देवान गच्छन्ति य अवषय्कृता वा अस्वाहा- 
कृता वा भवन्ति ( शत० ब्रा० 8, ३, ६, १४ )--इतिश्रुतिः | 
स्वाहाकारस्य सम्प्रदानत्वेन मन्त्रान्तेऽवश्यम्भावित्वात्‌। अयः 
मर्थः यस्यान्ते श्रूयते स होममन्त्रः शोभनमर्थमाह । अथवा 
प्रजापतेः स्वा आत्मीयता चागाहेति स्वाहाकाररूपा चाक्‌ प्रजा- 
aera: । अथवा सुवं प्राहेति यजमानस्य, स्वं हचिः 
देवतायै दत्तं तडुद्दे होन त्यागात्‌, तस्य यजमानो सौचं प्राहेति 
स्वाहा, सम्प्रदानत्व॑ स्वाहाकारस्य स्पष्टमनेन प्रकारेण afard 
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स्वाहुतमित्यादिना । अथवा यदनेन स्वाहाकारेण जुहोति 
तदेव gg मर्य्यांदया जुहोतीति, एवश्च सति पूर्वकाणि निर्वचनानि 
anil इदन्तु जुहोतेरिति। अन्न भास्करमिश्र:--स्वयं ar 
स्वती आह ब्रूते'। स्विच ते वागित्यत्रबीत'-इति ब्राह्मणम्‌। ' 
स्वयमेचाहेत्यस्यार्थस्य योतकोऽयं निपातः देशान्तरेऽपि विभ- 
तयन्तसमुदायात्मनिपातः स्वाहेति। संस्कारविशेषानवधारणा- 
Magad | अत्र क्षीरस्वामी खुष्डु आहृयति स्वाहा’ । अत्र 
स्वाहाशाब्दो नाव्ययम्‌ अप्यश्चिजायाचाचित्वमित्यर्शः । भाष्ये 
त॒ स्वाहाशाब्दस्य वाङनामत्वेनाभिव्यक्तेद्व टानि निर्वचनानि. 
लिखितानि, तेषु यञ्चोच्छितं ag ग्रहन्तु विद्वांस: । तस्याः \ 
वाचः सृष्टौ प्रथिवी चाग्निश्चेति वाचोऽञ्ेश्च कारणकार्य्यभाबःः ' 
श्रूयते। ‘afta भूत्वा मुखं प्राविशत्‌ (Èo go १,३) 
¬ इति | तस्सादश्ने्वांचश्च सम्बन्धात्‌ अञ्नायी स्वाहा वागित्यु- 
च्यते। वाति वातात्मत्वेन वागुच्यते इति सन्दैहः । निगमः 
GSA: स्वाहाकारपक्षे, अन्यत्रान्वेषणीयः ॥ 

(२५) बग्नुः। 'बच भाषणे ( अदा० qo Y, aata (‘89 
३, १२)” इति जुप्रत्ययः, चकारस्य गकाणश्च। वग्नुः वाचा 
समानोऽर्थः । “avg मियत्ति यं विदे (aro सं० ६, ८, ४, १) 
न इन्द्रस्येच चग्नुरा sv आजौ (so Wo ७, ४, १३, १) 
--इति च निगमौ ॥ 

(२६) उपब्दिः। उपपूर्वात्‌ पदेगत्यर्थात्‌ (दि० आ) 
“इन्‌ सर्वधातुभ्यः ( उ० ४, ११४ )'--इतीनप्रत्ययो बाहुलकादुर 
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पश्चालोप:, “न पदान्तदिवर्वचन ( १, १, ५८) इत्यनेन जश्विधि 
प्रति स्थानिवद्वावनिधेधात्‌ कलां जश्‌ कशि ( ८, ४, ५३) 
इति पकारस्य बकारः। उप समीपे भक्तानां गच्छति, उप 
आचार्य्यसमीपे गम्यते इति बा । agar, उपूर्वात्‌ ददातेः (ge 
go), aa: (fo ao), दयतेः (qo ate) वा कृत्यल्युटो 
चहुळम्‌ ( ३, ३, ११३ )'- इति बहुलवचनात्‌ “उपसगे घोः किः 
( ३, ३, ६२ )--इति किप्रत्ययः क्तरि भवति वकारश्चोपजनः | 
उपेत्य ददातीत्यभिळपितम्‌, प्रयोक्तुणां, खण्डयत्यज्ञानं तर्कादि- 
aaa प्रतिचादिनां वा, रक्षति भक्तानिति चा उपब्दिः। “आघो- 
qua: पृथिवीसुपब्दिभिः (ऽ सं० ८, 2, २६, ४)~उपब्दिंस्यः 
निखोमः (aio सं० ७, ३, २४, ५)? शटण्व आयता सुपब्दिः 
(ऋऽ Go २, ४, ६, २ )”-इति निगमा ॥ 

(२७) मायुः। 'ड मिञ प्रक्षेपणे ( क्रया० उ० )) । छवापा- 
जिमिस्वदिसाध्यशुभ्य उण्‌ ( उ० १, १ Y, 'मरीनातिमिनोतिदीडां 
ल्यपि च ( ६, १, ५० ) = इत्यात्वम्‌, आतो युक्‌ fauga: (७, 
३, ३३ ) ~ इति युक्‌ । क्षिप्यते IAA saad इति मायुः, 
प्रक्षिपति वृष्य्युदकं भूमाबिति वा । “fafa मायुं *वसनाव- 
चिश्रिता (अर सं० २, ३, १६, ४ )”-इति निगमः॥ 

(२८) काकुत्‌। ५ Rat शब्दे ( भूर प० )' । सम्पदादि- 
त्वात, ( ३, ३, ६४ वा० ) किपू। कानं शब्दनं करोतीति का, 
मुगय्वादित्वात्‌ कुः ( उ० १, ३६ ) बाहुलकात्‌ तकार उपजनः । 
agar, 'कक घक लौल्ये ( भूर आ? y, सिम्रोरुतिन्‌ ( उ० १, 
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६१ )--इत्येष बाहुलकात्‌ ( ३, ३, १ ) अस्माद्‌ भवति fi 
काकुत्‌। ककते ager भवति एकस्मिन्नेथ न प्रतितिष्ठती- 
त्यर्थः, तथाहि शब्दा अनेकार्था बहवः, एकार्थाश्चकाकादिनाऽभिः 


श्रीयमाना अनेकार्था भवन्ति | ककुदुञ्चस्थानसस्यास्तीति काकुत्‌। 
मत्वर्थीयस्य लुक्‌, छान्दसो दीर्घ» सर्वथा पषोद्रादिरियं शब्दः। 


“या ते aga, gear या वरिष्टा (ऋ० Ao ४, ७ १७२) 
इति निगमः | 


(२३) जिह्वा । शेवयबहजिद्वाग्रीचाप्चामीवा'- इतिनिपाता; | 


स्यादेजेकारो 
“किह आसादने (अदा? go), घप्रत्यये, अस्यादे | 


निपात्यते । लेढ्यास्वादयत्यनया ग्रन्थविषयावसारान्‌। यद्वा, , 


आहयतेः (qo go) जुहोतेः (ञ्जु प०) वायं asw 
कः, सम्प्रसारणम्‌ अभ्यस्तस्य च (६, १, ३३ ) इति, 
सम्प्रसारणे च न धातुलोप आर्द्धधातुके ( १, १,४) इति 
गुणनिषेधादुवडादेशे रूपम्‌। जोहुवाति पुनः पुनराह्ृयति शब्द 
करोति रान, वादत्ते जुहोत्यस्यात्मनि, जोहुवा सति ओकारस्यैः 
कारादेरे उकारलोपे च जिह्वा। “पुरो fear दधिरे मन्द्रजिहर 
( ऋ० सं० 3, ७, २६, १)” “अनर्वाणं gat मन्द्र fare ( ऋ 
सं० २, ५, १२, १ )”--इति च निगमौ ॥ 

(३०) घोषः। ‘qa शब्दार्थः (ayo प°), 'हलश्च (३ ४ 
१२१ )'- इति घञ्‌ । घुष्यते शाब्यते घोषः। “उतो aa 
प्रविदानु घोषम्‌ ( ऋ० सं० ३, १, २, १ )”- इन्द्रे घोषा अर 
क्षत (aro do ६, ४, ४३, १ )”--इति च निगमौ ॥ 
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(३१) स्वरः। स्व शब्दोपतापयोः ( भू? प० Y, पुंसि at 
ज्ञायां घः ( ३, ३, ११८ )। स्वर्यते शब्द यते$नेन देवता, उपः 
तप्यतेऽनया मर्मस्पृकप्रयुक्तेति वा] खरतिरचेतिकर्मा वा 
(निघ० ३, १) | खर्य्यंते स्तूयते देवतात्वात्‌ | गोचरसञ्चर (३, ३, 
११६ )'- इत्यत्र चकारस्यानुक्तसमुच्चयार्थत्वाद्‌ घः। यद्वा, खरति 
देवतामिन्द्रादिम, पचाद्यच्‌ ( ३, १, १३७ )। “स्वरश्च मे शठो कश्च 
में ( य० ato सं० १८, १ )”--इति निगमः ॥ 

(३२) शब्दः ।  शपत्याक्रोशे शाशपित्यां दानो। अस्य 
चत्तिग्रस्थः-- शपते अनेनेति शाब्दः संस्कृता चाक्‌। wat तृतीये 
इति योगविभागात्‌ अचतुर्थेऽपि तृतीयं भवतिः-इति। "शब्दनं 
शाब्दः?--इति क्षीरखामी । खेऽन्तरिक्षे शब्दं करोतीति चा । 
“शब्दो रोगिणो मीमांसा च”इति निगमः ॥ 

(३३) स्वनः | “स्वन शब्दे ( भूर प° Y “स्वनहसोर्वा (३, ३, 
kayaq) खन्यत इति स्वनः। “सिन्धोरूमेरिव स्वनः 
(ऋ० सं० ७, १, ७, 3) इति निगमः ॥ 

(az) ऋक्‌। ऋच्यते (go प° ) स्तूयतेऽनया। यद्वा, 
स्तूयते स्वयं देवतात्वात्‌। ऋच स्तुतौ ( तु? प° ) - इत्यस्मात्‌ 
सम्पदादित्वात्‌ ( ३, ३, ६४ वा? ) क्विप्‌। “ऋचा वने मानूचः 
(> संर ८, ५, २७, 3)’ —afa निगमः ॥ 

(३८) होत्रा। (डु दानादानयोः (Se प° )- हुयामाश्चुः 
असिश्यस्त्रन (So ४, १६8) । इयतेऽनया मन्त्ररूपया हविः, 
इयतेऽस्यां प्राणः, हूयते वा प्राणः | तथाच--वाचि हि प्राणं 
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जुहुमः प्राणे चा वाचम"- इत्युपनिषत्‌ ( ऐ० )। यद्वा, होत्रेति 
यज्ञनाम (निघ० ३, १७)' हयतेऽस्मिन्‌ हविरिति यज्ञश्च घागित्यु- 
च्यते तत्साध्यत्वात्‌। वाचं यच्छति वाग्चै यज्ञ”--इति ब्राह्मणम्‌ 
(Ro ato ५, ४, ५, ७, ५) | ऋतयाजग्रेषेष दशमे प्रेषे-“चनेम 
तद्धोत्रया चिन्तन्त्या (ऋ० सं २, १, 09,2)" — इति निगमः? 
“चीतिहोत्र त्या कवे (ऋण० to ४, १, १६, ३) इति च 
निगमः ॥ 

(38) गीः | ग्रुणातिरचेतिकर्मा (Rao ३, १४), औणादिकः 
faa; “ऋत इद्धातोः (७, १, १००) 'वोरुपघाया दीघेइकः 
(८, २, ७६) --इति दीर्घः, हलूङ्यादिलोपः (६, १, ६८), रेफस्य 
चिसर्जनीयः। yman गीः। “ahga नो गिरः 

| (ago ato ६, १, १०, ३)”- इति निगमः ॥ 

(३७) गाथा । 'गै शब्दे (भू? ao) अर्चतिकर्मा च ( निघर 
३; १४), 'डपिकुषिगात्तिस्यस्थन्‌ (go २, ३ )' । गायतीत्यसौ 
देवताः, गायन्ति तामिति वा गाथा। “तं गाथया पुराण्या 
( ऋ० do ७, ४, २५, ४ )”--युङ्जन्ति हरी इषिरस्य :गाथया 
(Ho सं० ६, ७, २, ३)”- इति निगमौ ॥ 

(३८) prot: | गण 'गणने' चुरादिरदन्तः ( प?) | “अक्रि 
च कारके सञ्ज्ञायाम्‌ (३, ३, १६)'--इति घञ्‌ । ‘अतो लोप 
(६, ४, ४८) । गण्यते या गणः, अतो लोपस्य स्थानिवद्ठावात; 
बुद्धिनं :भवति। गणेति केचित्‌ पठन्ति । -निगमोऽत्वे 
षणीयः | 
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(३६) Bar| दधातेलेटः शानचि व्यत्ययेन एत्वाभ्यासलोपौ 
दधाना खमभिधेयं वर्षप्रदानेन लौकिकाय वा । यद्वा, 'घेट्‌ पाने 
(qo qo) “Bz इश्च (३० ३, १०)'- इति नप्रत्ययः इकारश्चान्ता- 
देशाः, गुणः, धयन्ति तामिति Sar) पानमत्र खीकारः । यद्वा; 
आस्वादः | aaa पीयते आसाद्यते चानेन, धयन्ति प्राणमिति 
वा प्रेना। तथाच--तं माता रै हि स उ रेहि मातरम्‌-इतिं 
श्रतिः (ऋ० सं० ८, ६, १६, ४ )। यद्वा, धिविः प्रीणनार्थः 
(ao qo) वाहुलकात्‌ नप्रत्ययो नकारवकारयोलोपश्च, गुण: 
परेला । प्रीणयति हि वाक्‌ सुष्ठु परयुक्ता । Ber वाकू प्रीणनाद्धि 
av—efa ara: “धेना जिगाति दाशुषे ( ऋ० सं? १, १, 
३, ३)”--जलानां धेना अवचाकशद्वृषा (ऋ० ao ७, ८ 
२५, १)”--इति च निगमो ॥ 

(४०) at: | गमेर्धातोः (भूर पर) “धापूवस्यञ्यतिभ्यो नः 
(go ३, ६) --इति बाहुळकात्‌ नप्रत्ययो भवति िलोपश्च। 
टापू ( ४, १, ४ )। गत्यर्था बुदुध्यर्थाः । जानन्ति काममिति 
at | agar, गच्छति, यजञेष्वभूत्‌ | ‘aft यज्ञं ग्रणीहि नो 
ara: (१, १, २८, ३)? इत्यत्र 'छन्दांसि वे ग्नाः--इति ब्राहमणम्‌ 
--इति माधचः। तस्मात्‌ छन्दसां गायत्यादीनां चाग्रूपत्वात्‌ 
ग्नाव्यपदेशः । निगमोऽन्येषणीयः ॥ 

(७१) विपा । ‘faq प्रेरणे ( चु? प० ) | सम्पदादित्वात्‌ः 
( ३, ३, ६४ ato) Tl तृतीयैकवचनम्‌। saa मनसाः 
Aui 'मनसा वा इपिता वाग्बदति (Èo ate २, १५)- इति 
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ब्राह्मणम्‌ | “वरुणाय विपा गिरा (ऊर? सं? ४, ४, ६, १)”- इति 
निगमः | गिरेति पदं निरुक्या योजनीयम्‌ ॥ 

(४२) नम्ना । न गच्छति पिठृकुळात्‌ बाल्यात्‌ अनावरणापि 
न गच्छति लज्ञामिति वा। 'नग्निका5नागतात्तेवा'-इत्यमरः 
(२, ६, ८)। नग्ना कन्या। ग्लाशब्दः पूर्वमेव निरुक्तः, इह i 
aga: | नायं नञ्‌, किन्तु प्रतिषेधार्थोऽयं निपातः, अतः न लोपो 
नञः ( ६, ३, ७३ )- इति न भवति । “नना”--इति केचित्‌। 
नमतेर्नप्रत्ययो वाहुळकान्मकारलोषश्च । नभयत्यनयेति नना। 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(३३) कशा । 'काश्ट stad (भू? आ०)' । अन्तर्णौतण्यर्थः। 
पचायच्‌ (३, १, ११४)। आकारस्य geca छान्दसम्‌ । प्रका- 
शयत्यर्थान्‌। यद्वा, खेशया सती वर्णव्यत्ययादिना कशा, वागूधिः 

| सुखात्‌ काशते तत उपळश्धेः। AZAT, कश शाब्दे (भूर qo) | 
अत्र शब्दायते कशा । यद्वा, कश गतो (भूर प०)' अच्‌ (३, १, 
११४) । गच्छति masg | “at at कशा मधुमती (ऋ० ao 
१, २, ४, ४”--३इति निगमः ॥ 

(४४) धिषणा । घास्यत्यर्थमिति fi: बुद्धिः । धारयति 
कर्तारं फलप्रदानेनेति धीः कर्मबुद्धिः कर्म वा। सनोति 
सम्भजते इति सनोतेः (षणु ao उ०) पचाद्यचि ( ३, १; १६४ ) 
पृषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) पूर्वेपदहस्वत्वे च धिषणा 
यद्वा, डि धुषा प्रागठम्ये (are प०) । 'धरषेधिष्‌ च aR 
याम्‌ (उ० २, ८० )'- इति क्युप्रत्ययो धिषादेशश्च fart! 
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प्रगादभखमर्था रक्षितुं जगद्‌ वषंप्रदानेनेत्यर्थः। यद्वा, “दिधि- 
षामि बिल्भैः ( ऋ० Go २, ७, २३, १२ ) इत्यत्र स्कन्द्स्वा- 
मिना aara ‘fafa धारणे इत्यस्मात्‌ “धिष शाब्दे ( जु० qo)” 
— थातुपाठपठिताद्ढा बाहुळकात्‌ क्युप्रत्ययो धिषणा 
वाचि स्वाभिश्रेयं धारयति सम्बन्ध्रस्य नित्यत्वात्‌। शब्दायते 
चा मेधे अधिश्रिता “मिमाति मायुं धिषणावधिश्रिता (ऋ 
खं० २, ६, १६, ३ )'- इति श्रुतिः। “आपश्च मित्रं धिषणा 
च साधन्‌ ( Ro सं? १, ७, ३, १ )”- इति निगमः ॥ 

(2) नौः। 'नुद प्रेरणे (तु२ उ०)' ग्लानुदिभ्यां डौ 
(ड०२, ६० )'- इति डौप्रत्ययः । gaa प्रेय्येते मूलाधारा 
दिस्थानेस्यः प्राणेन । नमतेवां ( भू० प० ) बाहुलकात्‌ (३, ३, १) 
डौ, नम्यते वा देवतात्वात्‌। “सुतर्माणमधिनावं रुहेमेति 
यज्ञो चै सुतर्मा नौः कृष्णाजिनं वे सुतर्मा dara सुतर्मा नौः 
(oar १, ३, २)? इति ब्राह्मगम्‌, “समितो नव्याहितम्‌ 
( ऋ० सं० ८, ७, २३, ४ )”--इति च निगमो ॥ 

(४६) अक्षरम्‌ । ‘aq व्याप्तौ ( स्वा? ate )' अश भोजने 
( ऋया० qo ) ।'अशेः सरन्‌ ( उ० ३, ६७ ) इति सरनश्रत्ययः, 
व्रश्चादिना ( ८, % २६ ) षत्वम्‌, “षढोः कः सि (८, २, ४१ )' । 
अश्नुते ote स्वाभिधेयम्‌, व्याप्नोति वा अश्नाति चा हविः। 
अञ्जेर्चा (xo qo) वाहुळकात्‌ सरन्‌ नकारलोपश्च। 'खिरि च 
(८, ४, ५५ )--इति चर्त्वम्‌ । अनक्ति प्रक्ष्यति सेचयति 
वर्षेण भूमिम्‌। यद्वा, ननूपूर्वात्‌ ata: ( भू० प० ) पचायच्‌ 
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(३, १, ११३)। न क्षरति, सवेदा aa: प्रयुञ्यमानापि न 
क्षीयत इत्यर्थ:। ‘ava समुद्रो न वे ary क्षीयते--इति ' 
(o atoy, ३, १.) AANA! “अक्षरेण प्रति मिम एताम्‌ 

( ऋ० सं० ७, ६, १३, १”--इति निगमः। वाचा विरूपनि- ` 
त्ययाः-इत्यर्थं माधवोऽवादीत्‌। "उपाक्षरा सहस्रिणी (po 

सं० ५, % १६, ४ )”--इति च निगम 

(४७) मही । व्युत्पादिता पृथिवीनामसु (१, १७) । महाते 
'ूज्यतेऽनया देवता इति चा। “अमात्र त्वा para तित्वेषे 
मही (Bo सं० १, $, १७,२)”--उत्यत्र वाङनामट्वमपि युज्यते॥ 

(2८) अदितिः । व्युत्पादिता पृथिवीनामसु (१,१४)। | 
अदीना, सर्वदा aa: प्रयुज्यमानापि न क्षीयत इत्यथ । 
“अनागसो :आदितये स्याम ( ऋ० सं? १, २, १५ ५)? इति 
निगमः ॥ 

(३६) शची । अत्र क्षीरस्वामी-- शच श्वच गतो! | शच 
Ag धातुपाठे गत्यर्थो न gal “शच व्यक्तायां वाचि 
(qo ato ) इन्‌ सर्वधातुभ्यः ( उ० ४ ato ११४ )। कृदिका 
रात ( ४, १, ४५ वा२ )'--इति डङीष्‌। शचते गच्छति यज्ञम्‌, 
शाच्यते गम्यते ज्ञायतेऽनयाऽरथः, Mad amt वाच करोतीति 
atl “adie उत दक्षिणामिनंज्िह्यायन्त्यो नरकं पताम 
( निरु० १, ११ )”--इति निगमः ॥ . 

(५०) चाक्‌ । निरुक्ता पूर्वमेच (go ६३ )। “यद्वाग्‌ बरद | 


22 
-न्त्यविचेतनानि ( ऋ० सं? ६, ७, ५, ४ )”--इति निगमः॥ 
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(५१) ee by स्तोभतिव द्वयर्थः ( भू० आ० ) | fq 
अचुपूवण क्रमेण, पूवमकारात्मना ततः 1दिभिव्यज्यमाना 
aga तथाचोपनिषत्‌-'अकारो वे Se 'चाक्‌ aa 

4 serie a बहो नानारुपा 'परा” पी 
मध्यमा वखरी' इति। तथाच ‘fred वक्ति are aE 
'चपुः--इति GAR वामनदत्तः। “ध्वनि: वर्ण; पदं 
'वाक्यमित्याडुः पदचतुष्टयम्‌ । यस्याः सूक्ष्मादिरूपेण वाग्देवीं 
-ताझुपास्महे--इति श्रीभोजदेधः | अतिस्तुतिषु -चह्वारि 
चाकूपरिमितानि पदानि ( feo १३, ६ )~इत्यत्र निरुक्त्या 
एव घा वृद्धि: प्रतिपादिता। age, पूर्वं पञ्चाशदक्षरात्मना 
ततो गद्यपद्यादिरूपेण aga) तथाहि--परिमिता ant अपरि- 
मितां वाचो गतिमाप्नुचन्ति-इति भगवानाशवळायनः | यदवा, 
स्तोभ तिरर्चतिकर्मा ( निघ० ३, १४ )। आजुपूब्येण स्तौति 
दैवताः । “अनुष्टुभमनु च चर्य्यमाणमिन्द्रम्‌ (Ho सं० ८, ७, 
१०, ४ )”--इति निगम ॥ ; 

(५२) धेनुः । धेद्पाने ( भू० प००)'॥ Gz इञ्च. (go ३, 
३३) इति चुप्रत्ययः, इकारोऽन्तादेशः । धवति तामिति धेनुः, 
पीयते हि वा ततृपवृत्तव्रश्द्धारेण, घेचुवद्दोग्‌धी सर्वकामान्‌ 
इति ar) “अधेन्वाः चरति माययैष चाच' शुश्रुवा अफला- 
-मपुष्पाम्‌ ( ऋ० सं० ८, २, २३, ५) इति श्रुति£। “गौगांः 
'कामदुघा, सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मयते ga” इति दण्डी । तथा- 
चागमः---एक: शब्दः सम्यक्‌ ज्ञातः GE प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च 
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कामघुग्‌ भवति ( शिर भार y—sfa “अभि सप्त धेनवः 
(णतं ७, ३, १६, ५) --- नेष्टुः सचन्त Bara: Go सं० २; 
५, २६, ५”--इति च निगमौ ॥ 

(५३) चल्गुः। वल संवरणे (भूर ato) | ‘aaa चः 
(go १, १६ )'--उत्युग्रत्यय; | संबृणोत्याच्छाद्यति जगत्‌ 
व्याप्नोतीति यावत्‌ । agar, बल्गतिः शब्दार्थः (भूर प०), वाहु- 
लकाडुप्रत्ययः । गर्जितादिलक्षणं शब्द्‌ करोति. वल्गु:। 
“अयं नामा चदति Tay चो गृहे (seo Ao ८, २, ११४ ॥ ¬= 
इति निगमः ॥ 

(og) गल्दा । गल अदने' भौचादिः (प) | गळनं पूरणं 
कामानां, गलः पूरणार्थः स्कन्दस्वामिनोक्तः, तदृदाति। आतो- 
ऽनुपसगे कः (३, २, 3) गल्दा । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(ou) सरः। ai (ye प० Y असुनप्रत्ययः ( उ० 8; 
१८७)। गत्यर्थाः बुदुभ्यर्थाः । सरति जानाति aa देवता- 
त्वात्‌, ज्ञायते वा विद्वद्विः; सरति गच्छत्येच वाहुता। “सये 
न पर्णममितो वदन्तः ( क्रा० सं० ५, ७, ४, २ )”- इति निगमाः। 
अन्न प्रकरणात्‌ स्तोत्रशरत्रात्मिका वाशुच्यते एवं माधब ऐच्छत्‌॥ 

(५६) सुपर्णी । सुपणंशब्दो रश्मिनामखु व्याख्यातः (१४०) 
“पाककर्णपर्णपुष्पफलमूल ( ४, १, ६४ ) ¬ इत्यादिना ` Sq! 
निगमो5न्वेषणीय: ॥ 

(५७) बेकुरा । “भा दीप्तौ (अदा० पऽ) कान्तिं करोतीति 
किञ्चिद्‌ Aua करोतेरोणादिके कप्रत्यये |छते उदोष्ठ्यपूवस्यः 
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(७, १, १० २) बहुल छन्द्सि (9, १, १०३) इति RANET 
नोष्स्यपूर्वस्यापि उकारो मकारस्य बकारेण आकारस्य एकारेण 
च व्युत्पत्तिश्छान्द्सत्वात्‌ वेकुरा दीक्षिकारिणी प्रयोक्तः। 
“विकुरानामासि जुष्टा (ता? म० ato १, १, ३)”---इति निगमः | 
छन्दोगानां सामकल्पे पठितोऽयं मन्त्रः । धचेर्व्याप्तिकर्मणः 
बेकुरा'--इति भरतखामिभाष्यम्‌ ॥ ` 

इति सप्तपञ्चाशत्‌ वाङनामानि ॥ ११॥ 


अर्ण: (१) । क्षोदः (२)॥ क्षद्मः (३) । 
नभः (४)। ` अम्भः (५) । कबन्धम्‌ (६) | 
सलिलम्‌ (७) । वाः (८)। वनम्‌ (8)। 
JAR (१०) । मधु (११) । पुरीषम्‌ (१२) । 
पिप्पलम्‌ (१३) । क्षीरम्‌ (१४) । विषम्‌ (१५) | 
रेतः (१६) । कशः (१७)। जन्म (१८) । 
बृब्रुकम्‌ (१६) | बुसम्‌ (२०) । TAA (२१) । 
बुबुरम्‌ (२२) । सुक्षेम (२३ । धरुणम्‌ (२४) । 
सिरा (२५) । अररिन्दानि;(२६) । ध्वस्मन्वत्‌ 
(२७) । `. जामि (२८) । आयुधानि (२६) । 
क्षपः (३०) | AR: (३१) । अक्षरम्‌ (३२) 1 
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स्रोतः (३३) । तृत्तिः (३४) रसः RY 
उदकम्‌ (३६)। पयः (३७)। सरः (३८)। 
भेषजम्‌ (३६) । सहः (४०) । शवः (४१)॥ 
यहः (३२) । ओजः (४३) । सुखम्‌ (३४)। 
क्षत्रम्‌ (३५) । आवयाः (३६) । शुभस्‌ (३७) | 

` याहुः (३८) | भूतम्‌ (४६) । सुवनम्‌ (५०)। 
भविष्यत्‌ (५१)। महत्‌ (५२) । आपः (५३) । 
व्योम (५४)। यशाः (५५)। महः (५६)। सर्णी- 
कम्‌ (५७)। स्वृतीकम्‌ (५८) । सतीनम्‌ (५8) । 
गहनम्‌ (६०) । गभीरम्‌ (६१)। गम्भरम्‌(६२)। 
इम्‌ (६३) । अन्नम्‌ (६४) । हविः (६५) । 
सद्म (६६) । सदनम्‌ (६७) । ऋतम्‌ (६८) | 
योनिः (६६) । ऋतस्य योनिः (७०)। ` 
सत्यम्‌ (७१)। नीरम्‌ (७२)। रयिः (७३) | 
सत्‌ (७४) । पूर्णम्‌ (७५) । सवम्‌ (७६)। 
अक्षितम्‌ (७७) | बहिः (७८) 1 नाम (७8) 1 | 
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aÑ: (ce) । अंपः (८१) | पवित्रम्‌ (८२) 1 
अस्तम्‌ (८३) । इन्दुः (८४)। हेम (८५) । 
स्वः (८६) । सर्गाः (८७) । शम्बरम्‌ (८८) | 
AFIA (८8) । वपुः (६०) । अम्बु (६१) । 
तोयम्‌ (8२) । FAG (६३) । कृपीटम्‌ (६४) ! 
शुक्रम्‌ (६५) । तेजः (६६) । स्वधा (8७) । 
वारि (8८) | जम्‌ (६६) । HATTA (१००)। 
इद्म्‌ ( १०१) । इत्येकरातमुदकना-. 
मानि ॥ १२॥ 

'उद्कनामान्युत्तराण्येकशतम्‌ ( निरु० २, २४ )— 

(१) अण: । ऋ गतौ (Yo प०)'। उदके नुट्‌ च (३० ४, 
१६२)'- इति भर्त्तेरसुन्‌ प्रत्ययः । अर्य्यते तत्‌ प्राणिभिरित्यर्थः । 
ऋच्छति निम्नं प्रदेशमिति ar अकारान्तोऽप्यस्ति। ऋ गतौ 

| ( क्र्या० qo )' पचाद्यच्‌ (३, १, १३४) । ऋणाति गच्छति Rat 
भूमिं वृषमाणम्‌। “स्ूजदणोस्यच यद्युधा ( ऋ० सं० २, ४, १६, 
४ )”--“अग्ने feat अर्ण मच्छा जिगासि (ऋ० सं० ३, १, 


२२, ३)”-इति निगमौ ॥ 
(२) क्षोदः। ‘ee सम्प्रेषणे’ भौवादिः स्वंरितेत्‌ । असुन्‌ 


(३०४, १८४) । क्षुद्यते क्षोदः । ait हि जलं पवेतादिभ्यः 
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शिलादिष्वधःपतनात्‌। “तावा न क्षोदः प्रदिशः पृथिया: . 


(aro do ८, १, १८, ७)”--“याभी रसाङक्षोदसोद्रः पिपिनचथ 
(azo संर १, ७, ३५, २)”--इति च निगमो ॥ 


(3) atl ‘aq CAA ( सो? )--इति स्कन्द्खामी। | 
‘aa गतिहिंसनयोः ( सौ? )--इति सुवोधिनीकारः। 'अन्ये- ` 


भ्योऽपि दृश्यते (३, २, ७५ )'- इति मनिन्‌। क्षदीति पिपा 
सादनिवत्तेने। anA स्थिरं भवतिः जलाशयं व्याप्य स्थिर 
भवतीति चा। तथाच स्थाचराद्‌ णृह्णामि'--इति श्रुतिः, गता- 
चर्ण सोरसमित्यर्थः। हिनस्ति पिपाखासुऽ्णं वा अतीप्सितं वा 


पुरुषम्‌। “क्षद्ुमेवाथघु तत्तरीथ उप्रा (० सं० ८, ६, २२. 


इति निगमः ॥ | s 

(2) नभः। ‘ate बन्धने (दि० उ०)' 'नहेदिवि भश्च ( 3०४ 
२०५)'--इति विधीयमानो5खुन भकारादेशाश्च बाहुलकाडुदकेएपि 
भवत: aga हि तन्मेघेदिवि भूमी सेचादिभिः, नह्यति 
प्राणियाँ मनांलीति वा । प्राणिनो हि यत्रोदकं विद्यते तत्रैष 
स्थातुं मनः कुर्वते । तथा-“समनसः खलु वै पशवो 5नावृतासते 
पशवो हि समनस?- इति श्रुतिः। न न भातीति वा, एकल 


नञो लोपः इतरस्य नलोपाभावः। भातेरखुनि टिलोपश्च वाहु 


कात्‌। भात्येव स्वया दीप्त्या देवतात्वात्‌। यद्वा, नभ श॑ 
नभः। तथास्बरनिर्वेचने अम्बुवद्रा जते'- उइत्यादिना, ग्रत्य* 
आकाशस्य जलसाम्यमुक्तम्‌ , साम्यस्योभयनिष्ठत्वात्‌ अत्र अर 


1 À ७ भोजाम्‌ y 
मप्याकाशसद्वशमित्युच्यते । “मदच्युतमौशानं न (क्र 
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gio 9, $, २५, ४ )”-० नभोवसानः परियास्यध्वरम्‌ (ऋ० सं 
® ३, ८, ७)”--इति च निगमो ॥ 5 
(७) अम्भः । आप्ल व्याप्ती (खा० qo Y । उदके नुम्भौच 
॥ ( ३०४, २०४ ), अत्रापो हस्रोऽसुन्निति (go ४, २०२) च 
यत्तंते। व्याप्नोति सवमम्भः। तथाचाथर्वणी श्रुतिः--सर्व- 
- मिदमस्भः ( अथर ato )~इति, आपो चा इदं सर्वम्‌ ( अथ० 
ao) इत्यादिरनुवाकश्च । “अम्भः किमासीद गहनं गभीरम्‌ 
{अत्र Go ८, ७, १७, १)”- इति निगमः ॥ 

(६) कवन्धम्‌। वन्धिरनिभ्रृतत्वे ( निरु० १०, ४ )' fad 
चञ्चलमतोऽन्यदनिभृतमचञ्चलम्‌ aged, कबन्धः कमनीयञ्च 
aged चेत्यर्थः | कमेडंप्रत्यये कः, बन्धेः पचाद्यचि वन्धः . 
इति निर्वाहः । यद्वा, कं सुखं वध्नाति स्ानपानादिना । कर्म 
ण्यन्‌। ववयोरविशेषात्‌ वकारः, कबन्धम्‌ । नीचीनवारं वरुणः 
कबन्धम्‌ ( ऋ० Ao ४, ४, ३०, ३)? “अर्यमणो न मस्तः 
maaa: ( ऋण० सं? ४, ३, १५, ३ )”--इति च निगमौ ॥ 

(७) सलिलम्‌ । सल गतो ( भूर प० )!। 'सलिकद्य- 
निमहिभ ड्िभिण्डिशण्डिपिण्डितुण्डिकुकिभूभ्य इलच्‌ ( उ० १, 
५४ )। सलति गच्छति निम्न देशां, गस्यते प्राणिभिरिति घा। 
“गौरीमिमाय सलिलानि तक्षति ( ऋ० ao २, ३, २२, १ )? 
--इति निगमः ॥ 

(८) चाः। ‘aq वरणे (ate उ०)। स्वार्थिकोऽण्‌ 
'छान्दः, तदन्तात्‌ faq, अणि लोपः, हलूङ्यादिलोपः, रेफस्य 
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चिसर्जेनीयः। lad हि तदिन्द्रेण । तथा च शुतिः--अपकामं 
स्यन्द्माना अघीवरत वाहिकम्‌-इति। इन्द्रो दिवः शक्तिति. 
देवः तस्मादर्णमचो दितमिति। “वार्ण पथा रथ्ये च खानी 
( ऋ० do २, ५ २७, १)? ~ इति निगमः ॥ 

(६) चनम्‌। “घन षण सस्भक्तौ (ae आ०)। [सि | 
सञृज्ञायां घः प्रायेण ( ३, ३, ११८ )' )। वन्यते सेव्यते घनम्‌। 
“यथा वातो यथा चनम्‌ (० do ४, ४, २० )”--“सोमो 
विश्वान्यतसा घनानि (so ao ८, ४, १४, ५ )”-इति च 
निगमौ । 

(१०) घृतम्‌। गए घ सेचने (भू० प०)। 'अञ्चिघृसिभ्यः ' 
क्तः (So ३, ८६) इति क्तप्रत्ययः । सेचयत्यनेन भूमि वरुणः, । 
'सिञ्चत्यनेनेति वा । “कृष्णं निपानं ह्यः सुपर्णाः (ao संर 
% २२, ८, ४9) aaa घृतमित्युद्कनाम (निघ० १, १२) 
'जिघत्तः सिञ्चतिकर्मणः (निरु० ७, २४)--इति भाष्यम्‌। यक्ना 
‘g क्षरणदीप्त्योः (go प०) । ` 'गत्यर्थाकर्मकेत्यादिनाऽकर्मकः 
त्वात्‌ कत्तेरि क्तः (३, ४, ७२) । जिघत्ति क्षरति मेघात्‌ पर्वताः 
दिभ्यो वा, दीप्यते वा स्घया दीप्त्या । आदिड्घुतेन प्रथिवी 
व्युद्यते (Ho सं० २, ३, २३, १)”--इति निगमः। 

(११) मधु । मेघोदरवत्ति सलिलं :मध्चित्युच्यते। तत्र 
पुनवद्युतात्मा दह्यमानं सरः स्वर्णेन तद्रतेनेच चायुना ध्मायमात 
' धमति (qo प) । धमतिर्गतिकर्मा (निघ० २, १४) वा अन्तणी 
तण्यर्थो निःकालने द्रष्टव्यः निर्धाम्यते नि:कल्यते. हि “a 


` 
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यह्वा; मद gat (दिर gs)! | अस्माढुबाहुलकादुप्रत्ययो धान्ताः 
देशश्चः। मान्ति हि तेन पीतेन प्राणिनः। यद्वा, मधुचत्‌ः स्वाडु- 
त्वात्‌ मश्चित्युच्यते। इमानि स्कन्द्स्वामिनिर्वचनानि। वैया- 

| करणपक्षे तु मन ज्ञाने (दि० आ०)'- इति, अस्मात्‌ निदिति (wo 
१, ६) वर्तमाने 'फलिपाटिनभिमनिजनां गुक्पटिनाकिधतश्च 
(३० १, g) इत्युप्रत्ययो धोऽन्तादेशश्च । मन्यते अतिशयेन 
जनैः इति wal '“मननीयं मधुः- इति भट्टमास्करमिश्रः | 
“विद्वान्‌ मध्च उज्ञभारा FW कम्‌ (aro सं० ७, ५, ३३, ५)”-- 
इति निगमः ॥ 

(१२) पुरीषम्‌। पू पालनपूरणयोः (जु० qo)’ | शुप॒भ्यां 
किञ्च (So ४, २७)--इति ईषनप्रत्ययः । 'उदोष्ठ्यपूवस्य (७, 
१, (ox) इति उद्रपरत्वम्‌। पूरयति जगत्‌ प्रलयकाले, पू्य्य- 
तेऽनेन तड़ाकादि, पालकं चा जगतः शस्योत्पत्तिहेतुत्वात्‌। 
प्रीणातेर्चा (mato उ०) बाहुलकात्‌ कीपनप्रत्ययः, ईकारस्यो- 
कारादैशः स च पकारात्‌ परो द्रष्टव्यः। प्रीणाति जगत्‌ पुरीषस्‌। 
“उद्यनत्समुद्वादुत वा पुरीषात्‌ (क्र० To २, ३, ११, १)”- इति 
निगमः । 

(१३) पिप्पलम्‌। पू पालनपूरणयोः Ge qe) | कल 
yaa aA कल्प्रत्यये ‘उदोष्ठ्यपूर्वस्य (७, १, १०२) 
--इति. बिहुलञ्छद्सि (७, १, १०३)'--इति वहुलघचनात्‌ उत्वा- 
भावे, वाहुलकत्वात्‌ द्वित्वे, अभ्यासस्य उरदत्वे, अत्तिपिपर्त्योस्च 
(9, ४, 99) 'बहुळञ्छन्दसि (३, ४, ७८)--इतीत्वे, उत्तस्स्य 
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पकारस्य द्वित्वमृकारलोपश्चापि । पिपत्ति पिप्पलम्‌। पुरीषेण 
समानार्थम्‌। अपि छुबते'--इति नैरुक्ताः--इति क्षीरस्वामी | 
प्रवतेषपि। “प्लुङ्गतौ (भू० ate) । गच्छत्यपि । अपिशब्दात्‌ 
तिष्ठतीति च गम्यते। तथाहि-जञलं नदीषु प्रवाहवत्वात्‌ । 
गच्छति निम्न प्रदेशं वा। 'जलाशयादिषू तीरादिनिरुद्धत्वान्न | 
afag गच्छति'--इति माधवः। अपि चा giang ऊर्णो- 
assem agaang भवति, टिलोपाभावो arena) 
पकारस्य द्वित्वमकारोपजनश्च । वषि भाशु रिय्लोपमचाप्योरुप- 
सर्गयो: (२, ४, ८२ भा०)-इत्यपिशब्दस्थाकारलोपः, पिप्पलम्‌ „ 
पृषोदरादिः । “तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे (Ho Go २, ३, १८ 
२)”- इति निगमः | | 
(१४) क्षीयम्‌। 'घस्लु अदने (भू आ०)। ‘aaa 
(३० ४, ३३)'--इति ईरन्‌ प्रत्ययः, चकारात्‌ किञ्चेति अनुवत्तते, 
fear, “गमहनजन (६, ४, `६८)--इत्युपघालोपः, ‘aft च 
(८, ४, ५५) ~इति चत्वं घकारस्य ककारः, शासिवसिघसीनाश्र 
(८, ३, ६०)'- इति षत्वम्‌ । ` अदन्ति तदिति क्षीरम्‌। 'क्षर सञ्च- 
छने (Jo प०)'- इत्यस्माद्‌ बाहुलकात्‌ डीरनप्रत्ययः टिलोपश्च | 
क्षरति हि तत्‌ मेघात्‌ । “क्षीरेण स्नातः कुयचस्य योषे (aro सं? 
१, ७, १८, ३)”- इति निगमः ॥ 
(१५) विषम्‌। “चिषल व्याप्ती:(जु० go)’ | विषेव्याप्तिकर्मणि' 
Safa are | वेवेष्टि व्याप्नोति सर्व चिघम्‌ । - agan, fay: । 
aia ष्णा शौचे ( अदा० प० )'--इत्यस्मात्‌ “अन्येष्वपि दृश्यते 
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(४२, १०, १) इति जनेविधीयमानो डप्रत्ययो बाहुलकाद्‌ - 
भवति, णकारलोपोऽपि वाहुलकादेव । विशेषेण स्मात्यनेनेति 
विषम्‌, तद्धि प्रथमं शौचसाधनम्‌। विपूर्वात्‌ सचतेर्घा पूर्ववत्‌ 
इप्रत्ययः । तद्धि खानपानावगाइनार्थिभिः सेव्यते। “जातं 
विध्चायों अहतं विषेण (ao सं० १, ८, १६, १)? केश्यऽञ्निः 
केशी विषम्‌ ( ऋ० सं० ८, ७, २४, १ )”- इति च निगमौ ॥ 

(१६) 2a: । R रीङ्‌ स्रवणे’ दैवादिकः (ate ) । स्तुरिभ्यां 
तुट्‌ च (३० ४, १६७ )-इत्यसुनप्रत्ययो तुडागमश्च शुणः। 
रीयते waht रेतः। यढ्वा, वृष्टिलक्षणानामपां देवानां रेतः 
स्त्वाद्रेत उच्यते तथाचोपनिषत्‌- दिवाना रेतो वर्षम्‌ 
इति। “अस्मे रेतः सिञ्चतं यन्मनुर्हितम्‌ (ऋ० सं० ५, १, 
१४, २)”--“सप्ताऊंगर्भा भुवनस्थ रेतः (ato सं० २, ३, २१, १)” 
इति निगमौ ॥ 

(१७) कशाः | कश गतौ (भूर Go)’ 'कश शब्दे (qo qo)’ 
'उभयोरखुन ( ३० ४, १८४ ) | कशति गच्छति निम्नं प्रदेशम्‌, 
मेघेभ्यः पततः शब्दं करोतीति घा कशः | “याभिर्महामतिथिग्वं 
कशो जुवम्‌ ( Ho सं० १, ७, १५, ४ १”--इति निगमः ॥ 

(१८) जन्म । 'जनी प्रादुर्भावे (Ro आ० ) । अन्ये- 
भ्योऽपि gaa (३, २ ७५ y—afa मनिन्‌, औणादिको 
at (go ४, १४०) | जायते सृष्टिकाले खकारणात्‌ । 'अग्ने- 
रापः ( तै० go )--इत्युपनिषत्‌। जायन्ते बास्मिन्‌ जलचारिणो 
अत्स्यादयः । निगमोऽन्वेष्णीयः ॥ 
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(१६) वृबूकम्‌। त्रवीतेः शब्दार्थात्‌ (अदा० उ० ), भ्रंशतेर्वा 
घःपतनार्थात्‌ ( भू० ate), उभाभ्यां ससुदितास्यां 'उलूका- 
दयश्च ( ३० ४, ४० )- इति ऊकप्रत्यये निषातनाद्रपसिद्धिः| 
'ऊकप्रत्यये धातुद्ययस्य बृबूभावः,-+इति श्रीनिवास; । क्रमे- 
णार्थ:--तद्धि विपतत्‌ साध्याकारं शाब्दं करोति, भ्रश्यति 
दिचोऽनाचरणत्वात्‌, मेघेश्यो भ्रश्यति शाब्द्चच्चेति “दुवा 
बृबूकं बहतः पुरीषम्‌ ( Wo सं० ७,७, १६, ३, )”--इति 
निगमः ॥ 

(२०) gaal विपूर्वात्‌ स्नातेः ( अदा? qo ) आतश्रोप- 
सर्ग (३,३, १०६)--इति कप्रत्यये उपसर्भेकारस्योकारोः 
“बाहुलकाद्‌ भवति, ध्ातोर्नेकारलोपोऽपि वाहुळकादेव । विशेषेणः 
ख्नात्यनेनेति बुसम्‌। तद्वि प्रथमं शौचसाश्चनम्‌। भ्रंशतेर्वा 
एचाययचि (३, १, १३४ ), प्रबोदरादित्वादूहनीयं रूपम्‌। 
qad: agar, (बुस उत्सर्ग (f प०)'। गेहे कः 
(३, १, १४४ )--इति बाहुळकादश्मादपि भवति। वुस्यते 
उत्स्टज्यते मेघेरिति बुसम्‌। “आविः खः कृणुते गृहते बुसम्‌ 
(३१० सं० ७, ७, १६, ४)”- इति निगमः ॥ 


(२१) gaat तुजतिहिसायाम्‌ (ao प०)। 'क्विपूच 


(३, २, ७६ )--इति किप्‌। तुजन्ति fafa तम औष्ण्येन 
जनानिति वा. तुजो रश्मयः। agaa तुग्रयः। रो मत्वर्थो 
योऽतिशायने। तुग्र आदित्यः, तत्र भवा gami भित्र 
छन्द्सि ( ४, ४, ११० )--इति aal 'आदित्याज्ञायते वृष्टिः 


| 
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वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः--इति मनुः ( ३ अ० ७६ स्छो०) | यद्वा, 
तुग्रशव्दैन ग्रीष्म उच्यते, अतिशयेनादित्य किरणवान हि प्रीष्म- 
काल: | ‘at ara (४, ४; ३८) इति यत्‌। JAAT 
| 'अग्न्याकाशायज्ञवरिष्ठेषु तुश्रशब्दःः--इतिः वृत्तिकारः । तत्र 
| भवे इत्यर्थे ‘garg घन्‌ (७, ४, १९५ )”--इति घन्प्त्यये प्राप्ते 
व्यत्ययेन ‘at छन्दसि (४, ४, ११० )'-ईति यत्‌। तुग्रया 
आपः'--तु्र यसुदकम्‌? उभयमपि दृश्यते । अग्नेरापः (co 
३० )--इत्यपां कारणत्वेन अग्नेः श्रुतत्वात्‌, AA धूमो 
जायते, धूमादभ्रम्‌, अभ्राद्‌ afte: (go उ०२, ५ jaf: 
क्रमेण वा आकारे वृष्टिलक्षणेनापाँ विद्यमानत्वात्‌, यज्ञः 
स्यापि 'अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते। आदि 
त्याज्ञायते वृष्टि”--इति (मनुः ३ अ० ७६ Ao ) पारस्प्य्येणः 
agam! सर्वेश्वय्यवत्तया वरिष्ट इन्द्रो विवक्षितः, 
` श्राष्टप्रदानाद्च, तस्मात्‌ तत्र भव इत्येषोऽर्थः aaa यथाकथञ्चित्‌ 
वक्तुंशक्‍यते | “आवः शमं ant तुग्रयासु (Ro सं० १, ३, के 
८ )”--“उत यस्तुग्रये सचा ( ऋ० de ६, ३, ४, ५) ईतिः 

च निगमो ॥ 

(२२) वुर्बुस्म्‌। पू पालनपूरणयोः (ao प०)'। 'गेहे 
कः (३, १, १४४ )'--इति बाहुलकात्‌ कः। “डदोप्ख्यपूर्वस्थ 
(७, १, १०२ )'। पुरम्‌। age शारीरस्य पूरकं पालक वा 
ag: पुरं सत्‌। प्रषोद्रादित्वात्‌ ( ६, ३, > & ) चकाराकार- | 
A पकारदुवयस्य बकारादेशो बिसजेनीयस्स रेफादेशेनः 
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ai घुर्बुरमस्सिन्नस्तीति वा मत्वर्थीयोऽकारः (५, २, १२७), 
giaa) निगमो5न्वेषणीयः ॥ 

(२३) सुक्षेम। fa निवोसगत्योः (go प० Y क्षि ag 
{qo प° )”--इत्यस्मादवा अत्तिस्ठ सुहुखधक्षिक्षमायावापदियय, ' 
क्षिनीम्यो मन्‌ (3० १, १३७) बाहुलकाद्‌भिधानलक्षणाद्वा | कचि- j 
'न्नकारस्येत्सञज्ञा न भवति'इति उणादिवृत्तिः । क्षियन्ति 
निवसन्त्यनेन प्राणिनः, गच्छन्त्यनेन पन्थानमिति चा, उपरिभागेन 
क्षीयते वा। यद्वा, पूर्वस्माद्‌ धातुद्टयान्मनिनि रूपसिद्धिः । 
सुक्षोीम'--इति माधवः पठति, निगमदर्शानान्निणंयः। ‘gud 
त्वा क्षेमाय त्वा (ao )--इत्यत्र क्षेमशब्द उद्कनामापि 
भवितुमहंति ॥ | 

(२४) धरुणम्‌। ga धारणे ( भू० go )!। हितुमतिच 
(३, १, २६)--इति णिच्‌। धारेणिलुक्‌ क्युनपत्ययः । धास्यति 
जगत्‌ धरुणम्‌। “पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थौ ( ऋ० सं० ७, ५, 

३३, ६) “धीरा इच्छे कुर्घरुणेव्वारभम्‌ (Ho सं० ७, २, २६, 
१)”- इति निगमौ ॥ 
(२५) सिरा । 'स गतौ (qo YI 'पचाद्यचि (३, १, 
१३४ ) राप्‌ ( ४, १, ४ Y सरा, अकारस्येकारो व्यत्ययेन (2,% \ 
८५)। “gaara सिरासु ( क्र० सं० १, ८, २६, १) | 
इति निरामः। 'सरणशीलाखप्सु'ः-इति माधवभाष्यम्‌। 
'सुरा--इति केचित्‌ पठन्ति। "घुञ्‌ afaa ( स्वा० go ) 
{अभिषवः क्टेदनम्‌'--इति तद्वृत्तिः | q प्रसवे! भ्चादिर- 


| 

| 

| 
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दादिश्च .(प०) । सुसूघाग्रधिभ्यः क्रन्‌ ( ३० २,-२३ )--इत्ति 
क्रनप्रत्ययः । सुनोति . क्लेदयति भूमिमिति। प्रसौति अनुः 
जानाति सस्यादुत्पत्तिं खसत्तया, सूयते वा परेषां स्वामिना 
विनियोगाय । यदवा, सुर  ऐश्वय्ये' "तुदादिः (प०)। सुरति 
ईश्वरं भवति जगत्‌ कत्तु समथो भवतीत्यर्थः । - निगमोऽन्वे- 
पणीयः ॥ 

(२६) अररिन्दानि। 'रा दाने (agro qoyi ‘ang 
गमहनजनः किकिनौ faz च (३, २, १७१) इति किप्र 
त्ययः । Beagan Radai: । . ररिदांता । ररिर्यस्य नं 
विद्यते तदररि, अन्यैरदत्तमित्यर्थः । तद्ददाति ‘आतोऽनुपसग कः 
(३, २, ३) अररिदम्‌। नकार उपजनः अररिन्दम्‌। अथवा 
“कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (३, ४, ११३)--इति कर्मणि किर्भचति। 
ररि-द्त्तम्‌ , न ररि अररि-अदत्तम्‌ प्रथिव्यादिभिः, किष्तत्‌ ? 
सुखम्‌। अररि ददातीति पूर्ववत्‌। उदकेन यद्दीयते सुखादिकं 
तञ्चान्येः पृथिव्यादिभिः दातुमशक्यत्वाददत्तमित्युच्यते। “अधा- 
रयद्ररिन्दानि सुक्रतुः (Ho सं० २, २, ४, ०)”--इति निगमः | 
अत्र अद्त्तदानमुदके” --इति माधवनिर्वेचनानुक्रमणी ॥ 

(२७) ध्वस्मन्चत्‌ | Sag गतौ च .( भू? आ० )!। चकारा- 
दधःपतने$पि। औणादिको मनिन्‌ भावे (go ४, १४०) । 
बाहुलकादुलोपः (१, ३, १ )॥ ध्मस्म sated मेघरेम्यः पवेता- 
दिम्यो वा अश्रःपतन निम्नप्रदेशनमनम्‌॥ जलार्थिकर्चुक चा गम- 
नमस्यास्तीति . मतुप्‌, “अनो नुट्‌ च (८, २, १६)-इति मतुपो ` 
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जुडागमः, नुटोऽसिद्धत्वात्‌ (८, २,१) तस्य च चत्वं भवति 

( ८,२, ६)। ध्वस्मन्वत्‌ स्यात्‌ ध्वंसनवत्‌'-इति माधचनिधे- 
चनानुक्रमणी । “सं त्वा ध्वस्मन्वदभ्येतु पाथः ( त्र० सं० ४, 

७, १६, २ )- इति निगमः। माधवस्तु 'समभ्येतु त्वां मदीये i 
'वद्धेमानं ध्वंसनक्रियायुक्तमन्न चचन॑ स्पृहणीयं सहस्तंसडूयाकम! 
--इत्यभाषयत्‌ ॥ 

(२८) जामि। जामेर्गतिकमेण: (Ra २, १४ ) 'वसिव- 
'पियजि ( ३० ४, १२१ ) इत्यादिना विहित इञ्‌ बाहुलकाद्‌ 
भचति | जमति गच्छति निम्नं प्रदेशं, गम्यते वा जछार्थिभिः। 
यद्वा, जनी प्रादुर्भावे ( दि> आ० )' । अस्मात्‌ जनिघसिभ्या- | 
far (go १२६ ) इति इणुप्रत्ययो वाहुळकान्नकारादेशश्च 
da: ( ३, ३, १)। जायतेऽस्मात्‌ पृथिव्यादि, जायते चा ख- 
कारणात्‌ अग्नेरापः अङ्ग्यः पृथिवीति ( ते? go) AI 
“जामिघत्‌”--इत्यन्ये पठन्ति | निगमदर्शनान्निणयः॥ 

(२६) आयुधानि । 'युघ सम्प्रहारे ( दि> आ० )। 'घञथे 
कविधानम्‌ (३, ३, ५८ ate )'--इति कः । आयुध्यत्यनेनेत्या- 
युधम्‌। यद्वा, इशुपध्रन्ञाप्रीकिरः कः (३, १, १३७)'--इति कत्तेरि 
'कः | आयुध्यते सम्प्रहरति रक्षांखि। जसि आयुधानि। “इन्द्रे 
afas जनयायुधानि (ऋ० To ७, ४, ८, २)”--“जामि ब्रुवाण 
आयुधानि वेति ( ऋ० सं० ७, ६, ४, २)? इति च निगमौ ॥ ˆ 

(३०) क्षपः। क्षप प्रेरणे ( चु० प० )' । कथादिष्वपठिः 
तोऽपि 'बहुलमेतन्निद्शनम्‌ (ao ग० सू )'- इत्यस्थोदाहरण- 
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aa gam प्यते । असुनि णिलोपः। क्षिपयति प्रेरयति 
नाशयति पिपासाम्‌ । “क्षपो जिन्वन्तः पृषतीमिक्र शिमिः ( ऋः 
ae १, ५, ७, ३ )”- इति निगमः N - 

(३१) अहिः। मेघनामसु निरुक्तम्‌ (१, १०) गच्छन्ति निम्नं 
gta, आसिसुख्येन हन्ति तापम्‌, अहिसकं वा प्राणिनाम्‌। 
“पृथिव्या निशशशा अहिम्‌ (Ho सं० १, ५, २६, १ )”- इत्यत्र 
“शश प्लुतगतौ (ao प० ), अन्तर्णीतण्यर्थः, निर्गमभूमो पातन- 
मुच्यते, अहिम्‌ मेघं gatai इति स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌। 
उदकं भवितुमर्हति । अन्वेषणीयो निगमः ॥ 

` (३२) अक्षरम्‌ । निरुक्तं वाङ्नामसु (१, ११) व्याप्नोति जगत्‌, 
अश्यते भुज्यते वा प्राणिभिः, अनक्ति सेचयति भूमि वा, न क्षरति 
क्षीयते कदाचिद्पीति चा । “ततः क्षरत्यक्षरम्‌ (Ho सं० २, ३, 
२२, २ )”--इति निगमः ॥ 

(३३) स्रोतः। “स्रु गतौ (you)! | 'सुरीभ्यां तुटू च 
(So ४, १६७)'- इत्यसुन्‌। स्वलि निम्तं देशम्‌। “धन्वन्‌ स्रोतः 
कृणुते गातु भूमिम्‌ ( ऋ० सं० १, ७, २, ५) इति निगमः ॥ 

(३४) तृप्तिः । "तप्‌ प्रेरणे (Ro प°) Ral यद्वा, 
‘raat च सञज्ञायाम्‌ ( ३, ३, १७४ )'- इति क्तिच्‌ तृप्यन्ति 
R देचतास्तेन तर्पिताः, तप्यन्ति :तेन पीतेन प्राणिन इति वा। 
तथाच श्रुतिः--मन्ये भेजानो अस्तस्य तर्हि हिरण्यचर्णा अतृपं 
यदा बः ( अथ० खं० ३, १३, ६ ) । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(au) रसः। रतिः शब्दार्थः (भू प°) । पचाद्यच्‌ (३, 
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१, १३४) । रसति हि तन्मेघपर्वेतादिभ्यः पतत्‌। यद्वा, 'रस 
आखादने (go प० अर)! । . पुंसि संञज्ञायां घः (३, ३, ११८) ॥ 
रस्यते आस्वाद्यते Agar feet इति रसः। यद्वा, रसोप्पा 
गुणः, गुणगुणिनोरमेदोपचारेणाख्यायते, मत्वर्थीयस्थ छुग्‌ बा 
रसबान्‌ रखः। यद्वा, रसतिरचेतिकर्मा (३, १४ ), पचाचच्‌ 
(३, १, १३४), AIA देवतात्वात्‌, अर्च्यतेऽतेन ` देवता इति 
ari “आ त्वा विशन्त्विन्दवः (Ho Go ६, ६, १६, २)” इतिः 
निगमः ॥ 

(३६) उदकम्‌। 'उदकञ्च ( उ०२, ३६ ) इत्युणादिसूत्रेण 
उद्कशाब्दो निपात्यते। कुनप्रत्यये खनतेरुत्पूत्वेस्थधांतुलोप:॥ | 
उतूखायते ag वायुना विभज्यमानं कर्मे, उतूखनति वा भूमि | 
स्वेन वेगेन wall sagda वाश्चतेळेपः उदकमिति; 
उद्ञ्चतीत्युदकम्‌। “उदानिषुर्महीरिति तस्मादुदकमुच्यते ( अथ? 
सं० ३, १३, ४ ) इति, “समानमेतदुदकम्‌ (क्रा० do २, ३, 
२३, ७)”--इति, “मण्डका इघोदकान्‌ (ago सं० ८, ८, २४, ५)” 
इति, “मण्डूका उदकादिव ( ago to ८, ८, २४ ५)”- इतिः 
a निगमः॥ 

(३७) प्रय: । '्रीञ्‌ तर्पणे (क्रया० qo) । असुन्‌ ( उ० ४, 
१८४ ) | तृप्यन्तेऽनेन देवताः । ` यद्व, प्रपूर्वात्‌ यमतेः ( भू० प°) 
असुनि टिलोपो बाहुळकात्‌। प्रकर्षण गच्छन्ति प्रयः । “आपौः 
न द्वीपं दधति प्रयांसि (ao do २, ४, ८, ३)?= इतिं | 
निगमः ॥ 
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(३८) at: । खस गतौ (भूर प०)' । असुन्‌ (३० ४, १८४) । 
सरति feat वा सरः। “साकं सरांसि त्रिशतम्‌ (Ho सं? 
६, ५, २६, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(३६) भेषजम्‌ “भिषज्‌ चिकित्सायाम! कण्ड्वादिः (qo) | 
पुंसि सञूज्ञायां घः (३, ३, ११८)। भिषज्यन्त्यनेन भेषजम्‌, 
अनन्तावसथेतिह  भेषजञात्‌-इति निर्देशात्‌ साघु। “आप 
इद्वा उ भेषजीरापो (ate सं० ८, ७, २५, ६)”- इति श्रुतिः। 
Qd रोगं जयति'--इति दुर्ग: | यद्वा, भेषजमस्मिन्नस्तीति 
मेषजप्र। अर्श आदित्वादच्‌ (५, २, १२७)। तथा “acg मे 
सोमो अत्रवीदन्तविश्र्यानि भेषजा (ऋ० सं० १, २, ११, ७)”- इति 
श्रुतिः। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(2०) सहः। सहिरभिभवार्थः (fo प°), अभिभवते 
उष्णमश्चि चा । यद्वा, सहो बल ( निघ> २, ६ ), तदस्यास्तीति 
मत्वथींयस्य लुक्‌ (१ , ४, १६ वा) । agad हि IZAI 
“महदातुं gega क्षियन्ते (क्र सं? ३, २, ३, ३,) इति निगमः | 
सकारलो पश्छान्द्सः ॥ 

(३१) शचः। "टुओश्वि गतिवृद्ध्योः ( भूर प°) । A: 
amanna (३० ४, १८८)-इत्यखुन्‌। श्वयति गच्छति 
वर्द्धते वा चर्षाकाले। शावतेर्वा गतिकर्मणः ( निध० २, १४) 
agai शवति गच्छति शवः। निगमोऽम्वेषणीयः। साधः 
वेन A नामनिघ्ण्टौ शवः- इत्येतत्नापाठि, 'शिवम-- 
“शापम्‌? इत्येते पठिते। द्वितीयमाश्ताशिवालु माठ्पु प्रतीपं 
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शपत्तद्यो घदन्ति। शिवमिति सनिगमं दृष्टमपि भाषायोमपि 
जलपर्य्यायत्वात्‌ अत्र ततूपर्य्यायेण तस्य पाठे प्रयोजन मन्दम्‌, 
शापमिध्यैतत्त्वत्यन्ताप्रसिद्धम्‌ प्रायः पूर्वाचाय्ये: समाम्नाये 
अपठितम्‌। अस्य च उदकनामत्वेनाप्रसिद्धत्वात्‌, शवस्य ओजः ` 
सहः इत्याभ्यां सह प्रसिद्वपाठेऽत्र दूष्टत्वात्‌, प्रायोऽक्षर्साम्याच्च ' 
लेखकेः प्रायेण शव इति लिखितमिति। शापन्त्यनेनेति शापम्‌। 
“अळंत्तेरि च कारके सञृज्ञायाम्‌ ( ३, ३, १६ }--इति घञ्‌। 
हस्ते हुयुदकमादाय शपन्ति सुनय इति श्रूयते ॥ 

(2२) यहः । यातं प्राप्तं पिपासितैः, हुतं च यज्ञे देचतात्वात्‌। 
असुनि यातेहयतेश्व feargst रूपम्‌, प्रषोदरादिः (६, ३, १०४ । । 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 

(३३) ओज: । 'उब्ज आजेवे (go go) । उज्जेर्वलोपश्च 
(३० ४, १८७ ) इत्यसुन्‌, वाहुळकादुदकेऽपि भवति | उब्जते- 
रुक्तपक्षे amaral उब्जतेर्वा नैरुक्तधांतोव द्विकर्मणो5- 
खुनघ्रत्ययः | उब्जत्यनेनेत्युक । न्यग्‌भावयति था खबेगे- 
नानतप्रदेशं, चद्धेते वा चर्षासु बलवद्धा | निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(४४) सुखम्‌। सुखाबहत्वात्‌ सुखम्‌। 'सुखं RAM! 
सुहितं खेभ्यः ( निरु० ३, १३ )'--इति भाष्ये स्कन्द्खामी। ` 
सुष्ठु हितं स्वेभ्यः। नेयं हितयोगलक्षणा चतुर्थी ( १, ४, ४४ 
ato), इन्द्रियाणामचैतन्यात्‌ सुखादिभिरसम्बन्धात्‌, अत इयं 
Rat पञ्चमी (२, ३, २५, ), इन्द्रियविषयसन्निकर्षस्य सुखहेतु- 
am उपपद्यते ` इन्द्रियाणां हेत्वर्थकयथश्चितसम्बन्धानुपपत्तश्र 
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सबन्धयोगपदार्थान्तराध्यांहारः। अतिशयेन हितं पुरुषस्य, 
खेभ्यः खहेतुकमित्यर्थः। हितं चा पुरुषे आत्मधर्मत्वात्‌ 
खुखादीनां धर्माधिकरणत्वाच्च धर्मिणाम्‌। अथवा खैभ्य इति 
चतुर्थ्येच, खशब्देन च आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेणेति 
संम्बन्धिसस्वन्धात्‌ पुरुष एवोच्यते इति यथाश्रुतसम्बन्धः | 
तथाचोपनिषत्‌- “वर्ण्यः स एष इह प्रदिष्ट आनखाग्रेभ्यो यथा 
कुरः? । क्षुराधाने अव्यवहितं स्यादित्युपलक्ष्य प्राणान्ते च 
प्राणानां भचतीति प्राणादिशब्देस्तस्योहसिद्धं दर्शयति- खं पुनः 
` खनतेः (Re ३, ३१) उतपूर्वस्य उत्खनति विनाशयति, 
किम्‌ ? परक्रग्नप्राप्तिसुखम्‌, कथम्‌ ? कायसुखप्रवृत्तेरथोगममनात्‌ 
इति सखम्‌ । निगमोऽन्वेषणीयः॥ 

(४५) क्षत्रम्‌। 'क्षदिः सौत्र” ga स्थेय्ये' इति स्कन्द्‌ 
anti माधवपक्षे क्षदिः शकलीकरणाथों हिसार्थश्व | क्षद 
गतिहिंसनयो:--इति सुबोधिनीकारः । गुप्नुवीपचिचचियमि 
[मनि] सदिक्षदिम्यस्त्रः (उ० ४, १६२)'। वर्षाव्यतिरिक्तेषु ऋतुषु 
सूय्येरश्मिभिराह्वता ह्यापो मेघेषु घनीभूता: पाषाणवत्‌ स्थिरा 
भवन्ति, जलाशयं प्राप्य वा, अश्यते भुज्यते चा, अतिपीतं 
श्लेष्मादि जनयिश्वा प्राणिनो हिनस्ति वा, गच्छति 
निम्नं गम्यते वा तदर्थिमिः। यद्व क्षत्रशब्दो बलनाम | अर्श आद्यच्‌ 
(५, २, 229) | बळवद्धि जलम्‌। धननाम वा (निघ २, १०), 
तद्धेतुत्वात्ताच्छन्यम्‌। क्षतादनव््टिङत्‌े शात्‌. त्रायन्ते इति वा 
क्षतशब्दात्‌ चायतेश्व क्षत्रम्‌, एषोद्रादिः (६, ३, १० ६)। “युवं 
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नो येष वरुण क्षात्रम्‌ (mo सं० ४, ४, २ ६)”॥ 
aes बलमन्नं वेति माधवभाष्यम्‌। “उत द्यावापृथिवी क्षत्रमुरु 
go सं० ४, ८, ८, ३) इत्यत्र च क्षत्र धनमिति इप्रम्‌। 
उभयमप्युदकं भवितुमर्हति ॥ 
(४६) आवयाः । आङ्पूर्वात्‌ ची गतिव्या तिप्रजनकान्त्यः ' 
सनखादनेष ( stato पर ) इत्यस्मात्‌ इणध्चासिः (Se ४, २१६) 
इति बाहुळकादासिप्रत्वयः | उपखशश्च 'चात्वथांनुवत्तेकः 
आभिमुख्यार्थो चा, अस्यते वीयते आसिसुख्येन गस्यते इति चा 
आवयाः | निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
(३७) शुभम्‌। “शुभ दीप्तौ (भू० आ०) | teasers | शोभते | 
दीप्यते स्वेन तेजसा देवतात्वात्‌। द्वितीयेकवचनस्य प्रयोगो | 
| यथादृष्टम्‌ | “शुभं पृश्षमिषसूजं वहन्त (Ro सं० ५, १, १, ४)-- 
इषं जनाय वहथः शभस्पती: (Ro Ao ७, ८, १८, 2) ~ aaa: 
णी शुभस्पती (ago सं० १, १, ५ १)”--इति च निगमाः॥ 
(४८) are: । ‘at प्रापणे ( अदा० पञ) | थृख्खुशीतृद्वच- 
रित्सरितनिघनिमस्‌जिभ्य उः ( उ० १, ७ )--इति बाहुलकादु- 
प्रत्ययो ढुड्डागमश्च । याति निम्न प्रदेशं यादुः। ‘are: स्याद्‌ 
गमनक्रियम'--इति. माश्चवः । तदानीमप्रत्ययी बाहुलकात्‌। 
“qatfa mer यादुरी ( ऋ० सं० २, १, ११, ६ )” इत्यत्रस्कन्द 
खामी- यादुरित्युदकनाम, रो मत्वर्थीय:ः--इति ॥ 
(४६) भूतम्‌। . 'भू सत्तायाम्‌ ( qo. qe). निष्ठातकारः, | 
कत्तेरि। पूर्वमेच सत्‌ भूतम्‌ प्रथमद्वष्टत्वात्‌ । अपण्घ ससः | 
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जादौ ag चीजमवास्ूजत्‌ ( १ अ० ८ ate ) इति ag 
अथघा “भू प्राप्ती ( वा ate )--इति arg: | प्राप्यं पिपासितैः । 
यद्वा, wag पृथिव्यादिषु महाभूतेष्चन्तर्भावात्‌ भूतमित्युच्यते। 
qaraki निर्मीयन्ते अस्मिन्‌ भूतानि ( २, ८ )'--इति निरुक्त 
एवोदाहरणम्‌ | निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(५०) भुबनम्‌। भू सत्तायाम्‌ ( भू० प°) gaa- 
भ्रखजिम्वश्छन्दसि ( ३० २, ७५ )'- इति क्युनप्रत्ययः, उचडा- 
देश: । भवन्त्यनेन सवं पदार्था इति भुवनम्‌। “य इसा 
विश्या झुबनानि Bea (ऋ सं० ८, ३, १६, १) इमा च 
विश्वा भुवनान्यस्थ ( क्र० Go ३, ३, ३१, ४)”-इति च 
निगमो ॥ 

५१) भविष्यत्‌ । भवतेरेव। 'लट्‌ शेषे च (३, ३, १३) 
इति छट, लटः सद्‌वा (३, ३, १४), स्यतासी लळुटोः (३, १, 
३३) इडागमः (७, २, ३५)। जलं हि आगामिन्यपि काले 
विद्यते, प्रलयेऽपि जळत्वस्य नाशाभावात्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(५२) महत्‌ । मह पूजायाम्‌ भूवादिः (प०)' कथादिश्च 
(चुर अ०) | अस्मात्‌ ‘ada एएन्महदुव्रह्ञगच्छत्वच 
(wo २, ७८)--इति निपातनम्‌ । महति महयति वा देवता 
मनेन पुरुषस्येति महत्‌ , मह्यते वा देवतात्वात्‌। यद्वा, मानेन 
खगतेन परिमाणेन -अन्यान्‌ खस्सादूनप्रमाणान्‌ पदार्थान्‌ जहाति 
अतिक्रामति 'दशोत्तराण्यावरणानि सप्त-इत्यत्र विष्णुपुराणे 
सर्वमहरंवं जळतच्वस्योक्तम्‌। मानशब्दाजहातेश्च पृषोद्रादि- 
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त्वाटूपसिद्धिः । “महत्त set स्थविरं तदासीत्‌ Gao सं० ८, १, 
१०, १)”--इति निगमः | 

५३) आपः। एतडुक्तखमानार्थम्‌। कृत्स्नं तामिहि य्या. 
पम्‌, आप्नोतेः सङ्ग्रहकर्मकत्वात्‌ । तथाचाथर्वणिका श्रुतिः 
आपो अग्रे विश्वमाचन्‌ ( अथ? सं० ४, २, ६) ~इति। ag, | 
कर्मणि faa, इन्द्रेन आप्ता आपः, तदाप्नोतीन्द्रो वा । 'तदाप्नोदिन्द्र 
चो यतीस्तस्सादापो अनु एन (अथ० खं० ३,१३, 3) इति afar | 
“आपो हि छा मयोभुवः (ao सं? ७, ४, ५, १)”--इति निगमः ॥ 

(५४) व्योम । निरुक्तमन्तरिक्षनामसु । (३) व्यचति प्राणिनः 
संचृणोति भूमिमिति वा। निगसोऽन्वेषणीयः ॥ 

(५५) यशः। “अशू व्याप्तौ ( स्वा आ० )~ अश भोजने 
(क्या० प) | AARIA युट्‌ च (So ४, १८६) ¬ इत्येतस्माद्‌ 
बाहुळकाढुदकेऽपि भवति । 'अशेर्युट्‌ च~ इत्येच श्रीभोजदेवः। 
अश्नुते व्याप्नोति जगत्‌, अश्यते चा प्राणिभिः । “तिय्यंग्‌ बिलः 
ama ऊद्‌ध्वेबुध्नो यस्मिन्‌ यशो निहित विश्वरूपम्‌ । अत्रासत 
Wad: सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो बभूबुः (अथ० सं० १० 
२६, ६)”--इति निगमः ॥ 

(५६) महः। महदित्यनेन समानम्‌। अत्रासुनम्रत्ययः , 
(३० ४, १८४) | “महा जिनोषि महिनि (ऋ० सं० ४, ४, २६१ 
—zfa निगमः | “महो अणे ( ऋ० संर १, १, ६; १- निर? 
११, २७)'- इत्यत्र मह उद्कनाम'--इति स्कन्दस्वामी। | 
महीभ्यः खाहा”--इति च॥ a 
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(५७) सर्णीकम्‌। a गतौ ( yous) | aaa च 
(wo ४, २३) इतीकनश्रत्ययः | अधिङ्गतं कित्त्वन्तु बाहुळकान्न 
भवति, गुणः, धाचति सणोंकम्‌। “सलिलाय त्वा सर्णीकाय 

। त्वा खतीकाय त्वा”-इति निगमः ॥ 

(५८) स्वृतीकम्‌। स्व शब्दोपतापयोः (qo qo) खरतिगे- 
त्यर्थः (निघ० २, १४), अर्चातिकर्मा च (निघ० ३, १४) । 'अली- 
काद्यश्च (So ४, २५) -इतीकनप्रत्ययान्तेषु aga, निपातना 
्तगागमः । शब्दं करोति, गच्छति, पूज्यन्तेऽनेन देवताः, पूज्यते 
चा स्त्रां देवताध्वात्‌ इति स्वृतीकम्‌। :निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
“सतीकम्‌”- इति केचित्‌ पठन्ति। षद्ल विशरणगत्यवसादनेषु 
(qo तु० प०)- पूर्ववदीकन्‌ (So ४, २५), दकारस्य TAT | 
गच्छति अचसीदति कुड्यानि अनेनेति वा । “सतीकाय त्वा” 
--इति पूर्वमुक्तो निगमः। अत्र सशब्देऽवग्रहकरणं पद्काराणा- 
मभिप्रायस्य वैचित्र्यात्‌ ॥ 

(५६) सतीनम्‌। पूर्ववत्‌ सर्वम्‌, दकारस्य तकारोऽपि निपा- 
तनात्‌। यद्वा, सती शोभना असौ, सामर्थ्यान्माध्यमिका चाकू, 
सा ईना ईश्वरा अस्य तत सतीनम्‌, *सञूज्ञापूरण्योश्च (६, ३, ३८) 
--इति पुंबद्गावनिषेधः । “अथो सतीन aga: (त्र६० Ho २, 
५, १४, १)? इति निगमः। “सतीन सत्वाहव्यो भरेषु ( ऋष० 


ao १, ६, <, १)”--इति च॥ ॥ 
(६०) गहनम्‌। 'गाहु विलोड़ने ( भू० आ? )' | युच्‌ बहुः 
लम्‌ ( उ० २, ७४ )--इति युचप्रत्यय» बहुलवचनाद्धखत्वम्‌। 
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अचगाह्यते प्राणिभिः गहनम्‌। “अम्भः किमाखीद्‌ गहनं गभीरम 
(mo Ho ८, ७, १७, १) इति निगमः। अत्रास्भः गभीरमि- 
त्येते feat योजनीये ॥ 

(६१) गसीरम्‌। गमेर्धातोः 'गभीरगस्भीरी (ड० ४, २४) | 
--इति नुगागमः ईरनयत्ययो मकारलोपश्च निपात्यते । गच्छति 
यज्ञेष्वाहृतं वसतीवर्य्यांदिरूपेण । “पणि दीने गभीर at ( ० 
wo ६, ४, ५३, १)” “न तं हन्ति स्रचतो गभीराः ( ऋ० सं० 
८, ६, ५, ४ )? ~ इति च निगमौ ॥ 

(६२) गम्भरम्‌। 'कृद्रादयश्व (so ५,४२) इत्यरप्रत्यः 
यान्तेषु द्रष्टव्यः | निपातनाद्‌ गमेरन्‌ भडारमश्च । 'पूर्वचदर्थः। । 
यद्वा, ग्रह उपादाने ( FT उ० )' पूर्वेवदरन, 'हृग्रदोर्भश्छन्दसिः 
(fae कौ? वै० ३ अ०) | शेफस्य मकारो वाहुळकात्‌ स 
चाकारात्‌ परः। गृह्यते वसतीवय्याद्त्विन । “गम्भरेषु प्रति- 
BIH ( आर सं? ८, ६, २, ४ )”--इति निगमः ॥ | 

(६३) ईम्‌। अव्ययमिदम्‌ । “चि aat अजथनावई' यथा 
(ऊर Go ४, ३, १४, ४ )”--इति निगमः। aga पाठेषु “कम्‌” 
"इति ga, तलिपिश्रमतः । अतः ईमित्येव पठितव्यम्‌ ॥ 

(६४) अन्नम्‌। अन प्राणने (अदा qo Y | 'कुवृजसिद्रुप- 
न्यभिस्वपिभ्यो नित्‌ ( उ०३, ६)'--इति नप्रत्ययः । अन्यते 
प्राण्यते प्रजाभिः, न हि कदाचिदपि जलेन चिना जीवन्ति प्राणिनः 
'अस्य शोषादयो दोषा भवन्ति यद्लाभतः। न हि तोयाद विना 
त्तिः खस्थस्याप्यातुरस्य च”--इति चाग्भटः । अस्तेर्चा निष्ठातः | 
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कारः; अत्रान्न इति निदेशात्‌ जग्ध्यादेशाभाचः, अद्यते स्म। अन्न 
हेतुत्वाद्वा अन्नमित्युच्यते | “हिरण्यदा ददत्यन्नमस्मै (Ho To २, 
७, २३, ५ )› ~ इति निगमः ॥ 

(६५) हविः। 'हु दानादनयोः (जु० प) । 'अचिशुचि- 
हुसूभिच्छदिच्छरदिम्य इसिः ( ३० २, १०१)--इति इसिप्रत्ययः। 
दीयते पिपासितेभ्यः, आदीयते चा जनेरुपभोगाय | अथवा हूयते 
देचतोइ शेन, प्रक्षिप्यते वैश्वानरे हचिरिदं जुहोमीत्यादिमन्त्रैः | 
“हबिषाजारो अपां पिपत्ति (ऋ० सं० १, ३, ३३, ४)”--“विश्व- 
कर्मन्‌ हविषा arama: (so सं ८, ३, १६, ६ )”- इति च 
निगम: ॥ 

६६) सद्य । (६७) सदनम्‌ । ‘cae विशरणगत्यवसादनेषु 
(qo qo qo) | पूर्वत्र, “मनिन्‌ (३० ४, १४०)~-इति मनिन- 
प्रत्ययः | उत्तरत्र, युच्‌ बहुलम्‌ (go २, ७४ )'- उति युच्‌। 
विशीर्यते शिलादिघु पातात्‌ विशीय्येन्ते$नेन कुड्यादय इति चा, 
गच्छति वागच्छति निम्नं, गम्यते वा प्राणिभिः, अवसादयति 
पिपासायुक्तं चा । 'हविहविष्मो महि सद्य दव्यम्‌ ( त्र सं० ७, 
३, ८, ५)? ~ इति निगमः ॥ 

६८) ARII 

(६६) योनिः । यु मिश्रणे ( अदा० प० )' | 'बहिश्रियुद्र- 
ग्लाहात्वस्थ्यो निः ( ३०४, ५१ )'--इति निप्रत्ययः। युतं 
मितं सम्पृक्तं सर्वपदारथेः । यद्वा, वेतेर्वकारस्य उकारः, सा च 
ईकारात्परः यणादेशः, स एव प्रत्ययः | परिवीतं हि जल चायुनाः 
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तीरेण चा । यद्वा, योनिः कारणमन्नस्य। 'वृष्टेरन ततः प्रजा: 
( मनुः ३, $६ ) इति हि स्स््ृतिः | “चरत्‌ प्रियस्य योनिषु प्रियः 
सन्‌ (mo सं० ८, ७, ७, ५)? “त्वचं पृञ्चन्त्युपरस्य योनौ 
( ऋ० सं० १, ५, २७, ३ )”--इति च निगमौ ॥ 

(७०) त्रद्तस्य योनिः। यज्ञस्य योनिः नहूयुदकेन चिना कश्चि- 
दपि यज्ञः कत्तु' शक्यते, ऋतस्य आगामिनो वर्षेजलस्य योनिर्वा, 
आदित्यो भौमं रसं रश्मिनाद्त्ते पुनवर्षाकाले घर्षति, तथा 
--सिहखगुण्मुत्सृष्डुमादत्ते हि रं रचः इत्युक्तम्‌। 'अस्यः 
योनिर्भवति'--इति माधवः। “ऋतस्य योनि मा सदः (ऋऽ सं? 
४, १, १३, ४)? ~ “ऋतस्य योनागभे खुजातम्‌ (ऋ० सं० १,५ । 
६, २)”--इति निगमौ ॥ | 

| . (92) सत्यम्‌। सत्सुभवम्‌ 'भवेच्छन्द्सि ( ४, ४, ११०५ 
इति यत्‌ । यद्वा,सत्सु साधुः ‘aa ara: ( ४, ४, ६८ y—afa 
aal सतोष्हेमिति वा ‘safe च (५, १, ६७)'--इति यः। 
“बिद्युदसिविद्यामयाद्वयानभृतात्सत्यमुपैति”--“क्रतात, सत्य 
मुपागात”--इति च निगमौ ॥ 

(७२) नीरम्‌। “णीञ्‌ प्रापणे ( भू० उ०)' । स्फायितश्चिः 
बञ्चिशकि (so २, १२ )--इत्यादिना रनप्रत्ययः । तयति 
प्रापयति शुद्धि नीयते वा पुरुषेण स्वाभिमतकार्य्यसम्पादनाय। 
निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ 

(७३) cf: | रीङ्‌ गतौ । अच इः (go ४, १३४ इति 
इप्रत्ययः, गुण; । रीयते गच्छति रयिः। यद्वा, रतेः ( अदा? | 
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qo ) इप्रत्यये बाहुलकात्‌ युगागमो धातोहेस्त्श्च । दीयते पिपा- 
सितेभ्यः | निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(७४) सत्‌। अस भुवि (agro qoyl लटः शतरि 
५नसोरलोपः ( ६, ४, १११) सत्‌। सर्वदा विद्यमानं प्रलयेऽपि 
नाशाभावात्‌ सदसि yar’ —afa निगमः ॥ 

(७५) पूर्णम्‌ । पृ पालनपूरणयोः (जु० RATo qo)’ | निष्ठा- 
तकारः। 'उदोष्ठ्यपूर्वस्य (७, १, १०२)', हलि च (८,२, ७9), 
रदाभ्याम्‌ ( ८, २, ४२)'--इति निष्टानत्वम्‌, “रषाभ्यां नो णः 
(८,४, १ )~इति णत्वम्‌, पूर्णम्‌ । रक्षितं सेत्वादिना, ag 
fata: पूरितं वा कटाहादिषु | यद्वा, पूरी आप्यायने, दिवादिः 
श्चुरादिश्च। 'वादास्तशान्तपूर्णदस्त ( ७, २, २७ )- इत्यादिना 
निपातितम्‌ उपभोगक्षीणं आप्यायितम्‌। “पूणं पूर्णेन सिच्यते 
(अथ० सं० १०, ८, २६ )”--इति निगमः ॥ 

(७६) सर्वस्‌। 'स गतौ (उ० प°) । सर्वनिघृष्वरिष्वलष्वः 
Ramage अतन्त्रे (go १, १५१)--इति निपातितम्‌ 
अतन्त्रे अकर्त्ञरीत्यर्थः | सृतमनेन । यद्वा, वाहुलकात्‌ क्तरि 
भवति, सर्वम्‌। उभयत्राप पचायच्‌ ( ३, १, १३४ ) । हिनस्ति 
पिपासामुष्णं वा । “सवंमसि सवं मे भूयाः--इति निगमः॥ 

(७७) अक्षितम्‌। क्षि क्षये (भूर प०)' । भावे निष्ठातकारः। 
क्षितं क्षयः, स यस्य न विद्यते, तदक्षितम्‌। सव॑दा सर्वैरुपभुज्य- 
मानमपि खमहत्तया उपर्य्युपरि वर्षणाद॒वा क्षयरहितमित्यर्थः । 
क्षियः “निष्ठायामण्यद्थ । वाक्रोशदैन्ययोः (६, ४, ६०-६१)” 
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इति विहितो दीर्धः, अत्र च भावो ण्यदथेः तस्मात्‌ स न भवति, 
दीर्घाभावात्‌ “क्षियो ऽदीर्घात्‌ (८, २, ४६) ~-इति निष्टानश्वमपि न 
भवति। “उत्समक्षितं व्यचन्ति (अथ० Go ४, २७, २)”-- 
“लमानमर्थमक्षितम्‌ (W सं० २, १, १८, ५ )”-- अक्षितमत्ये 
जुहोमि स्वाहा”--इति च निगमाः ॥ 

(७८) बर्हिः । निगमोऽग्येष्यः | वृ हेन॑लो पश्च (So २, १०२) 
--इत्यादिचा पूर्वंचत्‌ साध्यम्‌ ॥ 

(७६) नाम। aaa: (ao प°), ‘aa (३० ४, १४२) 
--इति मनिनप्रत्यये धातोम॑छोपो दीघेश्व निपात्यते। नम्यते 
पुरुपेदेबतात्वात्‌। णिजन्ते वा निपातनस्‌। नमयति नदीः . ` 
तीरनिकटवत्तिनो वेतखादीन्‌। अथवा अम गत्यादिषु! भूवादिः 
“अम रोगे' चुरादिः, नञापूर्वः, अस्मान्निपातनं पूर्वचत्‌। न अमन्ति 
गच्छम्त्यनेन। न हि स्वानपानोपयोगिंजले विद्यमाने प्राणिनो- 
saa गच्छन्ति। तथाहि--श्रोंत्रियसजलनदीप्रस्रृतिषु विद्यः 
'मानेष्वेव चासो fara इति स्मरतिः | न आमयत्यनेन रोगी न 
भवत्यनेनेत्यर्थः | “आपो अमीवचातनीः (aro सं० ८, ७, २५, ६) 
--इति श्रुतिः । “नामानि यह्वो अघि येषु agia (so सं? 9 
२, ३३, १)?--“द्घाना नाम यज्ञि यस्‌ (ऋण सं० १, १, ११५४) | 
--इति च निगमौ ॥ | 

(८०) सर्पिः। खपू गतो ( भूर प० )' । 'अचिशुचिहुसृ पि" 
च्छदिच्छदिश्य इसिः (३० २, १०१ )--इति इसित्रत्ययः। | 
सपति द्रवद्रन्यत्वात्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ p 


| 
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(८१) अपः । Sarees; व्याप्तो;( खा० उ० )!। आपः कर्मा- 
ख्यायां हृस्वो नुटू च वा (३०४, २०२ )--इत्यसुनप्रत्ययो 
वाहुलकात्‌ जलेऽपि भवति, अप: । आप इल्यनेन समानार्थम्‌ । 
“mat गर्यो अपसामुपस्थात्‌ ( ऋ० सं १, ७, १, ४ )”- 
“जामीनामग्निरपसि agony (mo सं० २, ८, १४, १ )”-- 
इति च निगमो ॥ 

(८२) पवित्रम्‌। पूज्‌ पवने (क्य्रा० उ०)'। ‘ga: a- 
ज्ञायास्‌ (३, २, १८५)'--इति करणे इत्रप्रस्ययः | पुनात्यनेनात्मानं 
स्वात: । अथवा FAR चर्षिदेवतयोः (३, २, १८६)'- इत्यपां 
देवतात्वात्‌ क्तरि इत्रप्रत्ययः। पुनाति पापक्कतः। तथाच मनुः-- 
ज्ञानं तपोऽश्निराहारोष्रन्मनोवार्युपाञ्जनम्‌। चायुः कर्मार्ककालो 
-च शुद्धेः कत्तृणि देहिनाम्‌ (५ अ० १०५ तोर) — इति । “शतप- 
चित्राः emaa मदन्तीः (ao सं० ५, ४, १४, ३)”-इति निगमः ॥ 

(८३) agan नञूपूर्वात्‌ म्रियतेर्धातोः 'तनिम्ङभ्यां 
किञ्च (go, ३, ८५ )~इति तनप्रत्ययः | न प्रियन्ते हि प्रणि- 
asa पीतेन | अथवा5त्यन्तखादुरसत्वादख्चतमिल्युच्यते, 
तथा अमूतो द्याप?-- इति श्रुतिः। “यत्रा सुपर्णा gae 
भागम्‌ ( ऋ० Ae २, ३, १८, १ )”- इति निगमः ॥ 

(८४) इन्दुः। जि इन्धी दीप्तौ ( ८० आ० )”। अस्मातः 
‘Sea: (३० १, १२ )--इति विधीयमान उप्रत्ययो 
चाहुछकाद भवति, धकारस्य दकारश्च। इन्धे दीप्यते स्वेन 
तेजस्ना देवतात्वात्‌। यद्वा, उग्दी दने ( रु> qo)’ । 'उन्दे- 
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far: (३० १, १२ )'- इत्युप्रत्ययः आदेरिदादेशश्व उनत्ति 
भूमिमिन्दुः। यदवा, इदि परमैश्वय्य ( सू प०) । अस्मादु- 
प्रत्यय; । परमेश्वरं हि जलं देवतात्वात्‌, प्राणिनां प्राणनस्य 
जीवनस्य च तदायत्तत्वाच्च। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(८५) हेम। हिरण्यनामखु व्याख्यातम्‌ | (२) हिनोति 
गच्छति निम्नं प्रदेशा, गम्यते वा तदर्थिभिः, aga चा चर्षासु। 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(८६) wl सुषूवादर्त्तरन्तर्भावितण्यर्थात्‌ “अन्येभ्योऽपि 
दूश्यन्ते (३, २, ७५ ) इति विच्‌, गुण: 'खरादिनिपातमव्य- 
यम्‌ (१, १, ३७), सुपो लक, रेफस्य विसर्जनीयः । अना- 
बरष्ट्यादिजनितं केशां सुष्ठु शोभनं गमयति नाशयति, खः। 
agn, केवलादेव स्वार्थे णिच्‌ 'अपिशब्दः adiar थिव्यभि- 
चारार्थः--इत्युक्तरिष्टार्थसिद्धिः । अरणं गमनं दोषरहितत्वेन 
शोभनं यस्य, सुष्ठु गच्छति निम्नं प्रदेशमिति वा, सुष्ठु प्राणि- 
भिर्मम्यते इति चा, खः। अकारान्तमप्यस्ति। सुपूर्धाद्रमतेश्र 
बाहुलकाद्‌ भवति। “आविः स्वः कृणुते गूहते बुसं (mo सं 
` ७,७,१६,४)”--“स्व १: सिपासनुथिरो गविष्टिषु (ऋः संर 
७, ३, १, २ )”--इति च रेफान्तस्य निगमौ । आसु खास 
adam: ( ऋ० सं? ८, ८, २, ३ )”--इत्यकारान्तस्य | समा 
ख्रायपाठः उभयत्र समान: ॥ 

(८७) सर्गाः। ‘ast विसर्ग ( तु: yi कर्मणि घञ्‌ 
सृज्यते मेध्रैबिसृज्यत इति सर्गः, जसि सर्गाः | यद्वा, सर्गो वेग 
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“अर्शआदित्वादच्‌ (५, २, १२७ )!। वेगवन्ति हि जलानि | 
“सर्गासो वताँइच ( ऋ० सं० ७, ७, ११, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(८८) शस्बरम्‌। सम्पूर्वाद्‌ gA: ग्रहवृद्वनिश्विगमञ्च 
(३, ३, ५८ )—इत्यप्‌ | संब्रियते मेघैः | यद्वा, qara 
(२, १, १३४ ), ब्ृणोति हि भूमि संवरम्‌। पृपोदरादित्वात्‌ 
(६, ३, १०६ ) शम्बरम्‌ । यद्वा, शम्यो घञ्रः निरुक्तो मेधनामसु 
(१०)। तद्वानपीन्द्रः शम्बः, मत्वर्थीयस्य लुकू। रा दाने 
( अदा प० )' शम्बेनेन्द्रेण दीयते शम्बरः। asi कविधानम्‌ 
(३, ३, ५८ घा० )~इत्यस्योपलक्षणार्थत्वात्‌ कः । यद्वा, शश्च 
aaa Wal शमनं य Agva सर्वपदार्थेषु 
इत्यर्थः । शाम्बरं सम्बर॑ जळम्‌-इति माधवः। “अतिथिः 
गवाय grat गिरेस्ग्रो अवाभरत्‌ (are सं० २, १, १६, 2)” 
इति निगमः ॥ 

(८६) अभ्बम्‌। आङ्पूर्वात्‌ भवतेः क इत्येष वाहुळकाद्‌ 
भवति, उपसर्गहस्रतवञ्च | छन्दस्युभयथा ( ६, ४, ८६ ) 
इति सुपि भूसुधियोर्विधीयमानो यणादेशो व्यत्ययेन कप्रत्ययेऽपि 
भवति । आ समन्ताद्‌ भवति विद्यते अभ्वम्‌। 'अभ्चमा भवति’ 
इति माधबः। “सनेम्यभ्वं मरुतो जुनन्ति ( ऋ० सं० २, ४, 
८, ३ )”- इति निगमः ॥ 

(६०) वपुः। faq बीजतन्तुसन्ताने ( भूर ३०)'। 
'अत्तिपूचपियजितनिधनितपिम्यो नित्‌ (३० २, ११०) इत्युखि- 
Ter: । उप्तेऽनेन वीजम्‌, :चीजचपने हि ac साधकतमं 
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भवति | “चरिष्ण्व १ चिवेपुषामिदेकप्‌ Gao सं? ३, ५, ७, ४)” 


इति निगमः ॥ 
(६१) अस्बु। अन्तरिक्षनात्नोऽम्वरशब्द्स्य निर्वचने विस्त- 
रेणोक्तम्‌। (३) निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 


(३२) तोयम्‌। तवतेर् विकर्मणः (Re ६,२५ ) अप्नया- | 
दयश्च (go ४, १०८.)--इति यतप्रत्ययी निपातितो द्रष्टव्यः । 
वर्द्धते migi 'तुदति तोयम्‌'-इति क्षीरस्वामी । तुदतेः 
पूर्ववत्‌ यतप्रत्यये निपातनाद्‌ दकारळोपो शुणः | यद्वा, तुदिः 
gia आवर्णार्थः | “तोयेन sages: ससजे भूम्याम”-इति 
निगमः ॥ । 

` (३३) तूयम। पूर्वेवन्तिपातनाहूपसिद्धिः | उकारस्य aa. | 
(६, ३, १३३ )। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(६४) कृपीटम। पू सामथ्ये ( भू? ato) ‘Ede 
fier: कीटन्‌ (३० ४, १८० )--इति कीटनप्रत्ययः | “कृपो 
रौ छः (८, २, १८ )--झत्यत्न, काशिकावत्तिः--क्रपणक्रपीट- 
कपूरादयो5पि BALA द्रष्टव्याः | डणादयो बहुलम्‌ ( ३ ३ 
१) इति च ata वाइुळकालत्वाभाचः। भाष्येतु 
“कृपणादीनां प्रतिषेधो ama: (८, २, १८ ato ) इति 
लत्वाभाचः। कद्पते तापनिवारणाय। “यत्रा कृपीयमनु | 
तद्वहन्ति ( ऋण Ho ७, ७, २१, २ )”--इति निगम: ॥ 

(६५) शुक्रम्‌। “शुच दीप्तौ ( निम्र० १, १७) । अस्मात्‌ | 
“र न्द्राग्रवञ्रचिप्र (go २, २७ )--इत्यादिना ककारान्ताः 
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देशों - रंप्रत्यथों गुणाभावश्च निपात्यते। शोचते शुक्रः । यदुवा, 
शोचते्वेलतिकर्मणः (fmo १, १७ ) सम्पदादित्वात्‌ (३, ३, | 
६५ ato) किपू। शुचि, तद्यस्य, रो मत्वर्थीयः । दीप्तमित्यर्थंः | 
शुक्रं -तेज:शब्दो था, रेतःपर्य्यायत्वात्‌ देवानां चे रेतो चर्षम्‌ः 
इति श्रुतेः उदकनासत्वमपि बोद्धव्यम्‌ । “शुक्राखु ते शुक्रमायुनाम्‌” 
इति निगमः ॥ 

(६६) तेजः। तेज पालने! भूवादिः -परस्मैपदी । असुन 
(३० ४, %¢2)1 तेजयति पालयति प्राणिनः पिपासादिनि- 
बारणात्‌। agar, fax निशाने (qo a) agal 
अग्निजत्वादपां काय्येकारणयोरभेदोपचारात्‌ तेज इत्युक्तिः । 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ ८ क 

(६७) स्वघा। खशब्द उपपदे डु धाञ्‌ दानघारणयोः ( ge 
So ) इत्यस्मात्‌. “आतोऽनुपगे कः ( ३, २, ३ )' । स्वमात्मानं 
सर्वान्तर्यामिणं भगचन्तं नारायणं धास्यति “आपो नारा इति 
प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः | अयनं तस्य ताः पूर्व तेन नारायणः 
Sia: | (मनुः १ अ० १० स्छो० )--इति। स्वं धनं ददातीति 
घा, शस्योत्पत्तिहेलुत्वात्‌। निगमोऽ्वेषणीयः ॥ 

(६८) चारि । ऊणोतिः इणप्रत्ययः | वार्य्यते तत्‌ सेत्त्वादिभिः 
- पुरुभैः। - बाजसनेये सौत्रामणोप्रेणे--“देवं बहिवारितीनाम्‌ 
(qo aro सं० २१, ५७)”- इति निगमः । अत्र भाष्यक्रडुबटः-- 
'चारितीनामुदकततीनां बा रिप्रभवानां घा ओषधीनां सम्बन्धिनि 
अध्वरे स्तीणेम?-5इत्यादि.॥) |: 7 = 

WO 
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(६६) जळम्‌। जल घातने. ( भू० प० ) “घातनं तेहण्यम?. | 
--इति वृत्तिः । जलति शीतं भवति। aga, जायत ति 
जः। 'अन्येष्वाप दूश्यते (३, २, १०१)' इति डो 
निरुपपदादपि जनेभेचति। ञः जातैः प्राणिभिः जायते 
"आदीयते इति जलम्‌। ला आदाने (अदा qoyi । 
निगमोऽन्येषणीयः ॥ 

(१००) जलांषम्‌ । À: जातैः छष्यते चाञ्छ्यते ( भू० go ) 
इति जलाषम्‌। जशब्दउपपदे षेः कर्मणि घञ्‌। 'जलाषं 
जळषितं जातेः--इति माधचः। यद्वा, जलाषमिति सुखनाम, 
सुखदेतुत्वादपां तद्धेतौ ताच्छत्यम्‌ । “ag जलाषभेषजम्‌ 
(आर संर १, ३, २६, ४)”-इति निगमः । 'जलाषमुद्कनाम । 
चा'--इति माधत्रोऽभाषयत्‌ ॥ 

(१०१) इदम्‌। “इदि परमैश्वर्ये (qo प°) इद्र्वान्नुम्‌। 
इन्द्रः कमितंलोपश्च (go ४, १५२) इति कमिप्रत्ययः | 
देवत्वादपां परमेश्‍वय्ये विद्यते । इणो दमुग्‌'--इति श्रीभोजदेवः, 
ईयते निम्नं प्रदेश गम्यते चा । यद्वा, इन्धेः कमिन्‌ बाहुलका- 
न्नलोपो धकारस्य' दकारश्च। इन्धे दीप्यते इद्म्‌। “खसारोया 
इद्‌ ययुः (aro सं० २, ५, २६, ५ )”--ता जिहया सदमेदं ` 
सुमेधाः (ऋ सं] ५ १, १०, ३ )”--“रूपामिमानो 
अक्कणोद्दिन्तः (so ao ४, २, २६, 3 )”--इति च 
निगमाः ॥ Rap Soak 


| 
इत्येकशतमुदकनामानि ( १०११)॥' १२ ॥ 
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अवनयः (१) । यवह्यः (२) । खाः (३)। 
सीराः (2) । खोत्याः (५) । एन्यः (६) । 
yaa: (७) । रुजानाः (८) । वक्षणाः (६) । 
स्वादो अर्णाः (१०) । रोधचक्राः (११) । ` 
हरितः (१२) । सरितः (१३)। अग्रुवः (१४) । 
नभन्वः (१५) । वध्वः (१६) । हिरण्यवर्णाः (१७)। 
रोहितः (१८) । ELA (१६) । अर्णाः (२०) | 
सिन्धवः (२१) । कुल्याः (२२) । वर्यः (२३) । 
उदर्यः (२४) । इरावत्यः (२५) । पार्वत्यः (२६)। 
` स्वन्त्यः (२७) । ऊर्जखत्यः (२८) । पय- 
TACT: (RL) | सरस्वत्यः (Ro) | तरस्वत्यः (३१)। 
हरस्त्रत्यः (३२) । रोधस्वत्यः (३३) । भास्व- 
त्यः (३४) । अजिराः (३५) । मातरः (३६) । 


न्यः (३७)। इति सप्तत्रिशन्नदीनामानि ॥१३॥ 
(१) अवनयः । पृथ्वीनामसु व्याख्यातः | (१) अचन्ति जगत्‌ 
सोदकेन, अव्यन्ते प्राणिभिस्तीरादिनिर्माणेन । “आसिञ्चन्ती- 
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रचनयः समुद्रम्‌ (Ao खं? ४, ४, ३१, १)-- गा नव्राणा अवनी. 
Tad, (Ho सं० १, ४, २६, ५)”--इति च निगमौ । निगमेष 
बहुचेचनान्तंत्वेन प्रायशः श्रचणात्‌ AAT वहुचचनान्तत्वम्‌॥ ` 
(२) यह्दयः। या प्रापणे ( अदा? qo) । 'शेवयहजिहा 

Marahan (3० १, १५२ )'--इति निपातनात्‌ अप्रत्ययो , 
घातोहेखत्व॑ हुगागमश्च । बाहुलकादापः स्थाने ङीप्‌ पिप्पल्यादि- 
त्वाद्‌ AL याति तांस्तान्‌ प्रदेशान्‌ प्राप्यन्ते वा प्राणिमिः | 
यहा, “यहः? इति ngaa (निघ० ३, ३), पूर्ववत्‌ ङीप्‌। यहयः 
महत्यो नद्यः । द्विधातुजं चा इदं am, AART, पृषोदरादिः 
(६, ३; १०६)। याताश्च प्राणिभिः gaa यशहोष्वित्यथ:। , 
“स्वयमत्केः परिदीयन्ति यहीः (क्रा० सं० २, ७, २७, ४ )”-- 
“qagaragat सत्त यहीः (Wo To २, ८, १३, ४ )”--इति 
च निगमो ॥ 

` केषुचित्‌ कोशेबु “यव्या:”--इतीदं नाम:दवष्टस्‌ । यु मिश्रणे 
( अदा० प°) पृथग्भावोऽप्यस्यार्थः--इति नेगमकाण्डे “वियुते 
( निरु० ४,२५ )' इत्यस्य निर्वचने स्कन्दस्वामिना प्रतिपादितः 
“यु मिश्रणे'--इति, अयं पच्यते, प्रथुञ्यते च-'जनयत्ये त्वा 
संयौमि’- इति, तथापि प्रथग्भावेऽपि ada) न चायं Fer ५ 
miari, केवलस्यापि दर्शनात्‌- “युतं धनमस्य’ ‘gd भोजन | 
मस्य' “युतो ऽयम्‌'-इति पृथग्‌भूत इति गम्यते”--इति। अस्मात्‌ 
'आखुयुवपिरपिलपित्रपिचमश्च ( ३, १, १२६)'-इति ण्यति प्रप 
TEA बहुलम्‌ (३, ३, ११३) इति 'अंचो यत्‌ (३, GO) 


१४८ ॐ निरुक्तम्‌ निघण्टुः x | 
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गुणे, “वान्तो यि प्रत्यये ( ६, १, ७६) घर्षासु मेघेरुदकेन मिश्र- 
णीयाःः अन्येषु सूर्य्यरश्मिभिराङृष्टेन पृथगभवन्तो चा । अथवा 
qa बन्धने (क्या० So)’ अस्मात्‌ अघ्न्यादित्वात्‌ (३० ४, १०८) 
` यक्‌ द्रष्टव्यः । वध्यते आसु सेतुरिति, यव्याः। यद्वा, यवेभ्यो 
धान्यविद्योषेभ्यो हिताः 'खळयचमाषतिळव्रृषत्रह्मणश्च (५, १, ७) 
इति यत्‌। नदीजवेनापि agia यव्याः। “वाण त्वा 
यव्याभिः (mo do ६, ७; २, २)”--इति  निगमः। 
'इदमिच कुल्याभिः-इति माधवभाष्यम्‌। अनयोर्युक्तं Ded 
सूर्यः ॥ 
(३) खाः। खन अवदारणे ( yo go ) अन्येष्वपि हश्यते 
(३, २, १०१) ~-इत्यत्र 'अपिराब्दः स॒र्चोपा थिव्यभिचारार्थः (३, २, 
१०१ भा? )--इल्युक्तेनिस्पपदादपि जनिव्यतिरिक्तादपि खनेडेः 
प्रत्ययः, टाप्‌। वृत्रहननादिन्द्रेण खाताः। तथा च श्रतिः 
'अपां बिलमपिहितं यदासीद्‌ वृत्रं जघन्यां अप तद्ववार 
(अर सं० १, २, ३८, १) ~ इति, इन्द्रो अस्मा अददद्‌ घञ्रवाहुः 
(mo सं० ३, २, १३, १)--इति च नदीघाक्यम्‌। यद्वा, खनन्ति 
भूमि वेगेन चहन्त्यः । अथवा, खै दाने'। ‘arr कविधानम्‌ 
(३, ३, ५८)~-इत्यस्योपलक्षणार्थतवात्‌ कः, टापू। “लले स्थैय्यं 
Rama (qo प०)'-इति घा। खायन्ति खिरा भवन्ति बृत्रेण 
रुद्धाः, हिस्यन्ते चा तेन, खाः। “सरायस्खामुप खुजा शुणानः 
( ऋ० do ४, ७, ८, ४ )”- ऋध्याम ते वरुण खातस्य 
{o सं० २,७, ६; ५ ”--इति च निगमो ॥ 
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(४) खीराः। “षिञ्‌ चन्ने’ भौचादिकिः क्रेया दिकञ्च। | 

शुसिचिमीनां deer (३० २, २४)'- इति प्रत्यय । सीयन्ते 
बध्यन्ते आसु सेत्वादितः शिलादिभिरवतारा वा। सरणात्‌ ` 
सीरः --इति asad: 'कूणशुकरिपरिशौरिभ्य ईरन्‌ (उ० ४, | 
२६ )--इति बाहुलकाद्‌ भवति टिलोपश्च । 'सीराशछो 
नदीचचनान्तोदात्तः, हळवचन आदुदात्तः'- इति माधवः। 
“दरवित्न्वः पृथिव्यां सीरा अश्रि (क्र० संर ८, १, ८, ४) ~ “सीरा 
इन्द्रः स्रवितवे पृथिव्या (ऋ० सं० ३, ६, २, ३)? ~ इति च निगमः 
“सरीरा युञ्जन्ति कवयः (ऋण० To ८, ५, १८ ४)”--इति हळवचनः॥ 
` (०) स्रोत्याः। स्रोतसि war | 'स्रीतसो विभाषाड्यडड्यो 
(४, ४, ११३)--इतिड्यप्रत्ययः | स्रोतोऽनुसरणाद्धि नद्यो भवन्ति। 
«न्ति स्रोत्या नच खवन्ती (aro सं० ८, ५, २५, ३)?--इति 
निगमः ॥ 

६) qa: | 'इण गतौ ( अदा० qo Y feara R 
निः (so ४, ४८ )--इति वाहुळकान्निप्रत्ययः । 'कदिकारात्‌ 
(४, १, ४५ वा) ~-इति ङीप्‌ । यन्ति एभ्यः गमनखभावा हि 
नद्यः गम्यन्ते वा प्राणिभिः । “थि यद्‌ वर्त्तन्त एन्यः ( ऋण संर \ 
४, ३, १२, २)”--इति निगमः । एनीशब्दो नदीवचनो5न्तोदात 
अन्यत्राद्यदात्तः इति माधवः। “एनी त एते बृहती aff 
(० सं० २, २, १३, ६)”--इति अस्योदाहरणम्‌ ॥ ८ 

(७) धनयः। Saat कम्पने! Ma: | agra 
“वृणिपृश्चिपाष्णिचिणिभूणि ( उ० ४, ५२ yaar 
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mai धुन्वन्ति कम्पयन्ति daada, कम्पन्ते वा स्वयं 
गमनशीळत्वात्‌। ५ दिवेदिवे धुनयो यन्त्यर्थम्‌ (ऋ० सं० २, ७, 
२)”--इति निगमः ॥ 

(८) रुजानाः । 'रुजो भङ्गे? तुदादिः परस्मैपदी । व्यत्ययेन 
शानच्‌, अत्र च प्रथसासमानाधिकरणे शानच्‌ भवति, सुगागमस्तु 
न क्रियते आगमानित्यत्वेन व्यत्ययेन वा। रुजन्ति कूलानि । 
“सं रुजानाः पिपिष इन्द्रशत्रुः (Gro सं? १, २, ३७, १)”- इति 


निगमः ॥ 
(६) aam: । aA रोषे ( भूर प० ) । क्ुधमण्डाथेम्यश्र 
--इति युच्‌। aaa क्रुध्यन्तीच हि ताः वर्षासमये- वेगेन 
गच्छन्त्यः । चित्स्वरं बाधित्वा व्यत्ययेन प्रत्ययस्वरः । यदुवा, 
बह प्रापणे (yo So) | अस्माद्‌ “युच्‌ बहुलम्‌ (Se २, ७४) = 
इति यचि samt ageng भवति। स्वयां प्रवहन्ति हि 
ताः। वक्षतिः प्राप्तिकर्मणः स्यात्‌--इति माधवः। युच्‌। 
प्राप्यन्ते हि ताः प्राणिभिः afa वा समुद्रं निम्नं वा। 
“घ्र वक्षणा अभिनत्‌ पर्वतानाम्‌ (ऋ सं? १, २, ३६, १ ) 
महि ज्योतिर्निहितं वक्षणासु (ऋ० do ३, % ३ ४)'--इति 
निरामो ॥ 
(६.६६ 
(१०) खादोअर्णाः । स्वाद भक्षणे ( भूण आ० yl कत्तय्य- 
सुन्‌ ( उ० ४, १८४) अर्णशब्दोऽकारान्तोऽपि निरुक्त उद्कनामसु 
(१२) । खादः, भक्ष्यमाणः | भक्षणेन चात्र वाधनं लक्ष्यते, तेन 
कूलं बाधमानोऽणों जल यासामिति खादोअणेः, वेगचज्ञला 
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इंत्यर्थ:। 'प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे ( ६, १, ११५)'। तथा च. 
माधवः--“धन्वर्णसो नद्य१: खादोअर्णाः (sro. सं० ४, २, २६, 
२ )”- इत्यत्र “घन्व्णसस्तडज्जलाः । स्वादोअर्णा जलान्विता; | 
स्वादो ase यालां तास्तयोक्ताः भक्षितकूळोदका>- इति) > 
“qata: (Wo सं० ४, २, २६, २ )”--इत्ययं निगम: । as 
र्णश्शाब्दो विशेषणम्‌, अन्यो वा निगमो5न्वेष्णीयः ॥ 

(११) रोधचक्राः । “रुधिर्‌ आवरणे ( २० प०)' “A (३३, 
१८)' घञ्‌। “डक्रञ्‌ करणे ( तना? go Y ‘a कविधानम्‌ 
(३, ३, ५८ वार) -इति कः। किजादीनां के छे भवतः--इति 
Beal चक्रम्‌ करणम्‌ , रोधः, ta निरोधस्य चक्र करणं ) 
छृतिरासां विद्यते इति रोधचक्राः। ` नयो वृष्ट्या प्राणिनां स्वैरः ' 

| सञ्चरणनिरोधकारिणः । ag, रोधः तीरं, तस्य करणं निर्माणः 
मासां विद्यते तीरवत्यो हि नद्यः | सकाररलोपणछान्द्सः । यद्वा, 
eat: करणे घञि ( ३, ३, १६ ) सुध्यतेऽनेन जळप्रवाह इति रोधः 
शब्द: करणं निर्माणमासां विद्यते । “ag? न स्रवतो रोधचक्राः 
(F सं० २, ५, १३, २ )”- इति निगम 

(१२) हरितः। ga हरणे’ भूचादिः (उ०), हि प्रसह्मकरणे' 
जुहोत्यादिः | 'हृस॒रुहियुषिभ्य इतिः ( उ० १, ३४ )' । हरन्ति 
वृक्षास्मादीनि वेगेन, saa हरन्ति वा । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१३) सरितः । ` 'स् गतौ (qo go) । पूवण सूत्रेण (३० 
१, ६४) इतिप्रत्ययः | एन्य इत्यनेन समानार्थः | “सम्यक्‌ स्रवन्ति 
सरितो न धेना (Ho do ३, ८, ११, १ )”--“यो at 
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समुद्रान्तसरितिः पिपत्ति (ऋ० सं० ५, ५, १७, २)”-इति 
निगमी ॥ ; 

(१४) aaa: । अहि गतौ ( भू? आ० ) । जत्रचादयश्च 
(go ४, १०० )'--इति रुप्रत्यायान्तेष॒ निपातितेषु द्रण्व्योज्यं 
शाब्दः, निपातनान्नलोपः, 'तन्वादीनां छन्दसि बहुलम्‌ ( ६, ४, ८६ 
ato )”-इत्युवङ्‌ | गछन्ति तांस्तान्‌ प्रदेशान्‌। अग्रु घो गमनात्‌ 
नद्य?-- इति माधवः | “समग्र वो समनेष्वञ्जन्‌ ( ऋ० सं० ५, २, 
१, ५ )”--इति निगमः॥ 

(१५) नभन्वः। “रण तुभ हिंसायाम' भूवादिरात्मनेपदी, 
दिवादिः क्रयादिश्च परस्मेपदी । 'दाभाभ्यां नुः (go ३, ३१ )' 
इति बाहुलकात्‌ grat नकार उपजनः | नभन्ते, नभ्यन्ति, 
नभ्नन्ति इति नभन्वः। 'जसादिषु छन्दसि वा aad प्राङ्‌ णो 
चङ्युपश्वाया--इति विकल्पितत्वात्‌ “जसि च (७, ३, १०६ Y 
इति गुणाभावः । नयो हि बाधिकाः कूलादीनाम्‌। 'प्राग्र चो 
नभन्बो ३ नवक्काः (W° do ३, ६, २, २ )”-उति स्त्रीलिङ्गो 
निगमः। “प्र पर्वतस्य नभनूँ रचुच्यवुः (He Ho ४, ३, २४, ७)” 
--इति पुलिङ्गो । अत्र सिन्धवः स्युनेभन्वः'--इतिं माधवनिवे- 
चनानुक्रमणी ॥ 

(१६) aoa: | वह प्रापणे ( भू० उ० ) | 'बहो धश्च ( उ० 
१, ८० )'- इति उप्रत्ययः | घहन्ति उह्यन्ते वा भूम्याम्‌। ART, 
समुद्रस्य भार्य्यात्वात्‌ बध्त्र इत्युच्यते | सरित्पतिहि समुद्रः 1 
निगमो ऽन्वेचणीयः ॥ > 
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, ` (१७ हिरण्यवर्णाः | हिरण्यशब्दो निरुक्तः (१।२।१) 'हर्य्य॑तेः 
कन्यन, दिरश्च'-इत्यादिना । ‘gaat (ate ड० )। 'अजो- 
न्द्राप्रचज ( उ० २, २७ )--इत्या दिना रनप्रत्ययान्तो निपातितः। 
बृणोति डियते चा$साविति वर्णः श्वेतादिः। हिरण्य: कान्त 
इष्टो वणो यासां ता; | agar, हिता घर्मादी रमणीया मनः- 
प्रह्ादजनयिञ्यः, चारिकाश्च तापादेभूम्या वा इति। “हिरण्यवर्णाः 
परियन्ति यह्वीः ( ऋ० खं० २, ७, २३, ४ )”--इति निगमः ॥ ` 

(१८) रोहितः । 'रुह वीजजन्मनि ( भू» प°) । Seek 
after इतिः (go १, ev) । रोहन्त्याभिर्वीजानि, तज्जलेन हि 
चीजानि प्ररोहन्ति । निगमोऽम्वेषणीयः॥ 

(१६) सस्रुतः | सम्पूर्वात्‌ “स्रं गतो ( भूर To )--इत्यस्मात्‌ 
“क्विप्‌ च (३, २, ७६)--इति क्विप्प्रत्ययः | agar aaa । 
समोऽन्तलोपश्छान्द्सः BATT महानयश्च परस्परं सङ्गता 
भवन्ति ततः aaa इत्युच्यन्ते। Gea: सङ्गता इति माधव: | 
यद्वा, Saat: सम्पदादित्वात्‌ ( ३, ३, ६४ ate ) कविप्‌। स्रवणं 
सुतजळप्रचाहः स्त्रोत इत्यर्थः, तया सह add इति 
wea | 'सहस्य सः सञ्ज्ञायाम्‌ ( ३, ६, ७८)- इति सः, 
waa: | Aaa: स्रोतसा युक्ताः--इति च माधवः ` त्रस्य 
Gat अयनन्त सस्नुतः ( ऋ० Go २, २, ८, १ )”--३इति निगमः 

(२०) अर्णाः | ऋण गतौ? तनादिः (qo) । “पचाद्यच्‌ ( ३ 
१, १३४ )' अर्णन्ति गच्छन्त्यर्णाः। यद्चा, अर्ण इत्यकारान्तम | 
प्युदकनामेत्युक्तम्‌। (१५१ Go) अर्श आदित्वादच्‌' (५, २ १२७) 


| 


` 
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जळचत्यों हि नद्यः ! 'अत्तेरणांस्युपगाः--इति माधचः । ` तत्र 
qà “्रापचस्यज्यतिम्यो नः (ड० ३,६) इति नप्रत्यय: aga, 
qaf ( ३; १, १३४ ) अत्तेः उदके नुद्‌ च (३०४, १६२)-- 
इत्यसुनि विहितो नुडागमो बाहुलकाद्‌ भवति। “ऋणोरपो 
अनवद्यार्णाः ( ऋ० सं० २, ४, १६, 2)” इति निगमः॥ 

(२१) सिन्धवः | 'स्यन्दूप्रस्थवणे ( भू? आ० yi स्यन्देः 
सम्प्रसारणं aya (उ०१,११) इत्युप्रत्ययः । स्यन्दन्ते इत्यर्थः | 
“अधो अक्षाः सिन्धवः स्रोत्याभिः (ऋ० सं० ३, २ १३, २) 
_“geq ते सप्त सिन्धवः (ao dof, ५ ७, २) इति च 
निगमो ॥ 

(२२) ga: | कुल संस्त्याने ( भूर प° y । कोलन्तिः 
संस्त्यायन्त्यस्मिन्‌ शिळादय इति कुल tid: | कुळे प्रधानभूते 
पर्वते भवाः Feat: । “भवे छन्दसि (४, ४, ११० y—afeera | 
कुलिश निर्वचने 'कुलशातनः ( निरु० ६, १७ )'--मेघस्थ पर्वतस्य 
चा समुच्छ्रिताः प्रदेशाः, कुलाः, तेषां च शातनः इत्युक्तेः । मेघस्य 
पर्वतस्य वा समुच्छिते प्रदेशे कुळे भवन्तीति कुल्याः | soli 
तु 'कुछानि पर्वतानि श्यति पश्चच्छेदनेन तनूकरोति, कुलिशः 
इत्युक्तबान्‌। यद्वा, कुल्याउल्पा कृत्रिमा सरित्‌ ( अम० ९१०, 
३४ ) इत्यत्र क्षीर्स्वा मिनो व्याख्या--'कृत्रिमा अल्पा च क्षेत्रसे- 
कार्था कुल्या'। कुळे साधुः तत्र aNg (४, ४, ६८ yaf 
यत्‌। यदाहुः--कुट्यादानं ad विद्यात्‌ कुल्यो मान्ये न l 
दाम्पत्यं कुलमित्यन्ये हल वा कुलमुच्यते-इति। “स्यन्दस्तां, 
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कुल्या विषिताः पुरस्तात्‌ (W ao ४, ४, २८, ३ )? “ag 
कुल्या इवाऽऽशत (Ao To ३, ३, ६, ३)”--इति च निगमौ ॥ . 
(२३) चर्यः । ‘TT चरणे ( स्वार उ० )-बढछ सम्भक्तौ . 
(क्यार ato YI अच इः (३० ४, १३४ )'--इति इप्रत्ययः; 
कृदिकारात्‌ ( ४, १, ४५ ato ) इति ङीष्‌ । घरणीयाः सम्भ- 
जनीया चा वय्येः | निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ , 
इद्‌ नाम माधवः श्रद्तावय्पः” --इत्यपठलू | “त्रश्‍तसित्युदकनाम' 
(निरु० २, ५२)! “छल्दसीव निपौ च (५, २, १९२ ato)” --इति 
मत्वर्थीयो वनिप्‌, चनो र च (४, १, ७)'--इति डीजे फौ, 'अन्ये- 
षामपि दूश्यते (६,३,१३७)'- इति दोघेः, gaa: “Spar 
घरीरुप मुद्दत्तमेचें: ( ऋ० सं० ३, २, १२, ५ )”--इति निगमः ॥ 
| अत्र स्कन्दस्वा मिना. नदीनाम'--इति चोक्तम्‌ , युक्तं ग्रहन्तु सूरय:॥ 
(२४) Sek: | उणुंज्‌ आच्छादने ( अदा? उ० )'--इत्यस्मादु 
वृणोतेश्व | set इति प॒थित्रीवामछु व्याख्यातम्‌ (१, १, १० )। 
महत्यो नयः, छादयित्रयो वा भूमेः स्वेनोदकेन ॥ 
एतदादीनामुत्तरेवां नाम्नां निगमा अन्वेऽपणीयाः प्रायेण ॥ 
(२५) इरावत्यः। इण गतौ ( अदा० qo Y | “जे न्द्रा ग्रव- 
जुविप्र (३० २, २9)'--इत्या दिवा रप्रत्ययो गुणाभावो निपात्यते। 
इरा बह, तदासामस्ति मतुप्‌, वत्वं, डीप्‌’ ॥ 
(२६) पार्वेत्यः । पत्रेतशहदो निरुक्तो adami नामत्वेन 
(१,१०, ६.)॥ 'तस्पापत्यम्‌ ( ४, १, ६२ )--इत्यण्‌, ङीष्‌ 
( ४, १, १५) ॥ 
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„ (२७) खवन्त्यः । खु गतो (yo a) । az, शतृतो डीप। 
सर्वदा गमनस्त्रभांवः | “नवति स्रोत्या नव च स्रव॑न्तीः (aro सऽ 
८, ५, २५, 3 ~इति निगमः । अत्र स्रोत्या इति विदोषणम्‌ ॥ 

अस्य स्थाने “रिवत्यः?--इति केषुचित्‌ कोशेजु श्यते | तदा, 
“रयिः इत्युदकनाम (१२, ७३ ) । रयिरासामस्तीति मतुप्‌, 
wnat बहुलम्‌ (६, १, ३४ घा०)--इति सरप्रसारणम्‌। “पतिः 
सिन्धूनामसि ` रेवतीनाम्‌ ( ऋ० do ८, ८, ३८, १ )”--इति 
निगमः | सिन्ध्रुशब्दो विशेषणम्‌ | 

(२८) ऊर्जेखत्यः | अजै बळप्राणनयोः? चुरादिः (qo) 
असुन्‌ ( उ० ४, १८४ )। ऊर्जयतीत्यूजों बलं तेन ager | 
अस्मायामेधास्रजो विनिः ( ५, २, १२१ )--बहुलञ्छत्द्सि ( ५, 
२, १२२ )'-उत्युक्तेमतुप्‌, ‘ad? मत्वे ( १, ४, १६ ):- इति 
भसञ्ज्ञा । बल्वत्यो हि नद्यः यतः सवेगेन स्थिरानपि वृक्षादीन 
afal ओजसा वा एता घहन्तीरिवोहतीरिव आकूलन्तीरिच 
धाचन्तीरिच'~-इति श्रुतिः | 

(२६) पयखत्यः । पा पाने (भू? प०)' | पिबतेरी चासुन (६, 
४, ६६ । उ० ४, १८४ )। पीयत इति पयः। प्यायतेर्वा ( भू० 
ato ) असुनि agana, ` “प्यायः पी (६, १, २८) इति 
निष्ठायां विहितः पोभ।वो भवति । वद्धेतेऽनेन पीतेन प्राणिन इति. 
पयः । ` उदकं तद्वत्यः ॥ 

(३०) सरखत्यः bat इत्युदकनास्नि निरुक्तम्‌ (१२, ३८); 
ager: ATATA: ॥ 
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(३१) तरखत्यः। तृ प्लवनतरणयोः ( भू० i ) । असुन्‌ 
(go ४, १८३ )। तरन्त्यनेनापदमिति तरो बलं, तद्वत्यः ॥ 

(३२) हरखत्यः | “हृञ्‌ हरणे ( भू? उ? Y । असुन ( उ० ४, 
१८४) | 'उदकं हर उच्यते'--इति निरुक्तम्‌ (४,२४) तद्धि \ 
बहचो हरन्ति, सर्वे हियते वा प्राणिमिरुपभोगाय, AACA: ॥ / 

(३३) रोधखत्यः | रोधसा तीरैण, THT । “चित्रा Ña- 
खतीरनु (m सं? १, ३, १७, 2)” इति निगमः ॥ 

(३४) भास्वत्यः। भा दीप्तौ ( अदा? प°) | असुन्‌ ( उ० 
४, १८४ )। भा दीप्तिः, तद्वत्यः, दीप्तिमत्यो हि नद्यः ॥ 

(३५) अज्जिराः। अज गतिक्षेपणयोः (भू? प°) । अजि- 
रशिशिरशिथिळस्थिरस्फिरस्थविरखदिराः ( उ० १, ५३ yo / 

 किरच्प्रत्ययो चीभावाभायश्च निपात्यते । अजन्ति गञ्छन्ति 
J क्षिप्यन्ते eka arg नाव इति। यद्वा, अजिरम!--इंति 
क्षिप्रनाम ( निघ० २, १५ ), अजिरा:. शीघ्रगाः ॥ 

(३६) मातर: । mg माने ( अदा? आ० Yi aa, 
शांसिक्षदादिभ्यः सजज्ञायां gag (उ० २, ८० y—afa 
चचनात्‌। न षट्स्वस्मादिभ्यः (2, १, १० )- इति sit 
प्रतिषेधः Adia प्रजापतिना, मान्ति आसु आप afa 
बा, मातवल्लोकस्य रक्षिका इति at, नदीमातूक इति हि देशस्य | 
व्यपदेशः । “जज्ञानं सप्तमातरः (ae सं० ७, ५ 8, ४) 7 
«द्वितीयमा सप्तशिवासु मातृषु (Ro सं० २, २, ८) ९ y— 
इति च निगमो ॥ 


-“€ 


त 
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(३७) Fai) . "णद्‌ अव्यक्ते शब्दे ( भू? प० )!॥ पचाद्यच्‌ 
(३, १, १३७ )। तत्र च "नदर इति Rai पठ्यते (४, १, 
१५ भा०), ततो डीपू। नदन्ति नद्यः। “सो अर्णचो न नद्यः 
समुद्रियः (Wo Go १, ४, १६, २) प्रतीपं शापं नद्यो 
वहन्ति (me do ७, ७, २०, ४ )”--इति च निगमो ॥ 
इति सप्तत्रिशन्नदीनामानि ॥: १३॥ 


अत्यः (१) । ` हयः (२)। अर्वा (३) । 
वाजी (४)। सप्तिः (५)। a: (६) । 
दधिक्राः (७) । दधिक्रावा (८) । एतग्वा (8) । 
एतशः (१०) । Ge: (११) । Ame: (१२) । 
औचेःश्रवसः (१३)। ताक्ष्यः (१४) । आशुः (१५)। 
HA: (१६) । अरुषः (१७) । मांश्चत्वः (१८) । 
अव्यथयः (१६) । श्येनासः (२०)। सुपर्णाः 
(२१)। पतङ्गाः (२२) । नरः (२३) । हार्याणाम्‌ 
(२४) । हंसासः (२५) । अश्वाः (२६) । 


`इति षड़विंशतिरश्वनामानि ॥१४॥ 
(१) अत्यः | अत, सातत्यगमने (Yo प० )' । 'छत्यल्युटो 
चहुलम्‌ (३, ३, ११ 3) —ala कत्तेरि यत्‌ । अथवा 'अध्न्याद्यश्न 
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(३० ४, १०८ इति यतप्रत्ययो द्रष्टव्यः । ` अंतति सततं 
गच्छति, गच्छत्यनेनाखारोह इति घा। “amen अपि करं 
बहन्तु ( ऋ० सं० ४, १, ३०, ४ )? ~ इति निगमः ॥ 

(२) हयः ‘er गतिविक्रान्ते ( भू० प० )' । ` पचाद्यच्‌ 
(३, १, १३४ ) । हयति गच्छत्यध्वानं, विक्रमते ar) awa: 
दीनां गतिविशेषो विक्रमणस्‌'--इति ata: | “हयो न विदा 
अयुजि खयं, aft (sto सं० ४,२, २८, १) हयोऽसि 
(तार ato १, १, ७”--इति च निगमौ ॥ 

(४) अर्चा । ऋ गतिप्रापणयोः (भूर पर)' eak- 
पद्यत्तिपृशकिभ्यो चनिप्‌ (go ४, १०६ )-इति घनिप्‌ 
प्रत्यय: । गच्छत्यध्वानं प्रापयत्यध्वनः पारसिति ar) अवेः 
ररणवान्‌ ( निरु० १०, ३१ )-इति भाष्ये स्कम्दस्वामी । 
भाष्ये तु अर्वेररणवान्‌ इत्यर्थप्रातवचनं द्रष्टव्यम्‌। अत्तरत्त- 
णींतण्यर्थाद्वा “अन्येभ्यो5पि द्वश्यन्ते (३, २, ७५) इति 
घनिनि रूपम्‌ । प्रेय्यते कसादिना प्रतिक्षणं पाष्ण्यादिनेति 
atl यद्वा, अन्यमाश्रितः अस्वतन्त्र इत्यर्थः अश्वो ह्यारोहि 
परतन्त्रः। “gat aaa क्रत्वा नार्वा (ऋ० सं० ४, ५, १४, ४) 
—afa निगमः ॥ (a 

(४) वाजी aa गतौ (qo प°) । घञ | घाजो वेगः। 
“रंहस्तरणि: प्रसभो वेगो रपो sat चाजः!--इति निघण्टुः । 
धअजिवज्योश्व (७, ३, ६०)'--इत्यत्र न्यासः-- चकारस्याबुक्त 


समुञचयार्थत्वाद चजरेपि कुत्वप्रतिषेघसिद्धे . भवति. M 
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-धाज्यमः--इति । वाजोऽस्यास्ति अत इनिठनौ (५, २ ११५ y 

घाजी। वेगवान्‌ हाश्वः। यद्वा, वाजोऽन्नं, देवतात्वे हविले- 

क्षणेन, अश्वजातीयत्वे तञज्ञात्युचितमुदुगाद्यन्नेत्‌ तद्वान्‌। 
! arin: gan अभूवन्नस्येति धाजी'--इति क्षीरस्वामी | वेजनवान्‌ 
atl asa कम्पनं कम्पितः स्वयं, कम्पयिता चा परेवा मित्यर्थः । 
अत्र ओ चिजी भयचलनयोः ( रु० qo )'- उत्यस्माद्‌ घाजशब्दः 
पृषोदरादित्वात्‌ faa: | “विमोचनं वाजिनो रासभस्य (क्र० सं० 
३, ३, १६, ५)” इति निगमः ॥ 

(५) सप्तिः । ‘aq समवाये ( भू० प? )' । 'सपिनसिव- 
सिपदिभ्यस्तिप~इति श्रीभोजदेवः। सपति सङ्ग्रामेषु सहः 
सामेवैति | गतिकर्मणो वा aft: | "सपतेः स्पर्शार्थात्‌- 
इति माधवः। ‘gg गतो ( भूर go )"--अस्माद्वा तिप्रत्यये 
गुणे च रेफलोपो बाहुलकात्‌, सर्पति सप्तिः। “जुषाण इन्द्र 
सप्तिमिनें आ गहि (ऋ० सं० ६, १, ६, 3) इति निगमः ॥ 

(६) घह्निः। वह प्रापणे (yo go)’ 'बहि्रिश्रयुदुग्ला- 
हात्वरिभ्यो नित्‌ (go ४, ५१ )--इति निप्रत्ययः । “ये त्वा 
बहन्ति वह्वयः (Ho सं० १, १, २६, ६)” इति निगमः॥ 

(७) दधिक्राः । “तत्र दधिक्रा इत्येतद्‌ दधत्‌ क्र मतीति चा 
दधत्‌ क्रन्दतीति वा दधदाकारी भवतीति चा (निरु० २, २७) 
इत्यत्र स्कन्द्स्वामी-- दधिक्राः, दधत्‌ धारयत्‌ स्वारोहिणं क्रामति, 
दधत्‌ क्रन्दति हर्षार्थं हेषारवं करोति, द्धदित्याकारी भवति 
अधिष्ठितम्‌, ईषद्वनतमध्यभागः, उद्धतकन्धरः, कुश्चितघोणः, 
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स्तिमित त्रश्नुः, कर्णशुक्तिकाकारो भवति'-इति। सर्वत्र दघच्छ. | 
ब्दः पूर्वपदं तस्य पृषोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६) तकारलोष | 
इकारान्तादेशश्च। क्रमतेः कन्दते राङपूर्वात्‌ करोतेवोत्तरपद॑ 
तत्र, क्रामतेः जनसनखनक्रमगमी विर्‌ (३, २, ६७)'--इति विर, * 
. विड्वनोरनुनासिकस्यात्‌ ( ६, ४, ४१ )'- इत्यात्वम्‌। mes f 
: अन्येभ्यो5पि द्वश्यन्ते (३, २, $५)'--इति वि व्यत्ययेनानुना 
सिकस्यात्वं, दकारलोपश्च प्रषोद्राद्त्वेच करोतेः क्विप युक्‌ 
चानुवत्तते। आङ्‌ च धातोः परो यणादेशः, द्धिक्राः। “क्तं | 
- दधिक्रा अनुमन्तवी त्वत्‌ (o सं? ३, ७, १४, ४ afi 
- निगम: ॥ 

(८) दधिक्राचा। अत्र अन्येम्यो5पि दूश्यन्ते (३, २, ७५) ' 
— वनिप्‌। अन्यत्सर्व पूर्वण समानम्‌ अर्थश्च । “दधि- 
MITTS स्वर्जनत्‌ (Ao सं० ३, ७, १४, २)”- इति निगमः॥ 

(६) पतग्चा। “gut गतो ( अदा० qo) । 'हसिसगरा- 
- बामिदमिलूपूधूविभ्यस्तन्‌ ( उ० ३, ८३ )'- इति तनप्रत्ययः 
कर्मणि। “भूतेऽपि दृश्यन्ते (३, ३, २ )--इत्युक्तेः भूतेऽपि 
भवन्ति। एतं ma) 'गम्ल गतौ (qo ao) इणूशीभ्यां 
चन ( उ० १, १५० )'--इति Tzeng घनप्रत्ययः टिलोपश्च। 
गम्यत इति ग्वः गन्तव्यो देशः। एतः प्राप्तो गन्तव्यो येन स 
एतग्वः। wasg शेष्यातिशयेन गमनारम्भ एवाविलम्बित 
- गन्तव्यदेशं प्राप्नोतीति एत उच्यते। 'एतम्बाः प्राप्तगन्तव्याः- 
इति माधवः । . यद्वा, एतशब्दः -शुक्कपर्य्यायः, गमेः क्किप्‌, गमः | 
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कौ (६, ४, ४० )--इत्यनुनासिकलोपः,  'ऊञच गमादीनाम्‌ 
(६, ४, ४० चा०)'--इत्युकारोऽन्तादेशः । आगमनमागूः | धातू- 
पसर्गयो: _ स्थानविपर्य्यायः प्राप्तः । एतस्य शुक्कुवणेस्यागमनम- 
स्यास्ति मत्वर्थीयस्य लुक्‌। एतग्वाः शुक्कचर्णा अश्वाः। यद्वा, 
एतः शुक्कवर्णोऽस्यास्तीति 'केशाद्वोऽन्यतरस्याम्‌ (५, २, १०६)” 
अन्येभ्योऽपि दृश्यते (५, २, १०६ वा०)'--इति वप्रत्ययः, गकार 
उपजनः । 'एतस्यं श्वेतवर्णस्थ tat मत्वथीयो भवति'इति 
माधव: | सर्वेषामश्वानां यत्र कापि शौकल्यमस्ति रूपेण चा। 
एतग्वाशाव्दोऽश्वे aaa | तथाच “विशाखाषाढौ मन्थदण्डयोः? 
इत्यत्र पदमञ्जरी--'विशाखाषाढशाब्दौ रूढिरूपेण मन्थदण्डयो- 
aaa, तेन यथाकथञ्चित्‌ साधुत्वानुशासनार्थ व्युत्पत्तिः क्रियते, 
इति । तेनामत्वर्थेऽपि न दोषः। 'एतग्वा~इत्याकारान्त- 
पाठो यथाद्वष्टम्‌ । “एतग्वा चिन्न खुयुजा युजानः ( Ho सं० ५, 
५, १७, २)”--“एतग्वा चिद्य एतशा युयोजते ( ऋ० Ao ६, ५, 
३, २)?इतिच Arad . “सुपां सुलुक्‌ (9, १, ३३) इति 
चिभक्तेराकारः ॥ 

(१०) एतशः | “इण्‌ गतो ( अदा? प० )! । 'इणस्तशान्तश- 
सुनी ( ३० ३, १४५ )'--इति तशन्प्रत्ययः | एतशः गमनकुशलः | 
यहा, एतशब्दात्‌ लोमादित्वात्‌ (५, २, १०) शस्‌ । एतद्वा 
एतच्छरीर एतशः, पृषोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६ ) adfa: । 

एतशो चहति श्रूर्ष युक्तः (ऋ० सं? ५५५ ५ 3) वरदेतशेमि 
पतरे रथर्थ्यसि ( ऋण सं० ७, ८, १२ ३.) ~ ईति च निगमौ ॥ 


(2-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosh: 


१६४ % Aeng- निघण्टः अ 


(११) Ga 'पद गतौ ( दि> आ० )'। aap ६ । 
(go १, १०३ )' इति पप्रत्ययो बाहुलकात्‌, अकारस्पैकार 
पृषोद्रादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६ )। प्यते गच्छति TANA 
atl 'परेः पैदुवो गतिक्रियायाम'-इति साधचः। “दोन 
हि ca महि नाम्नां हन्ता (ato do ७, ३, २४,४) Ñ 
निगमः ॥ 

(१२) दौर्गहः । दुर्‌शव्दे saa? gara: ( ऋया० उ० ), aR 
घा (qo ats) Sag: By ऋच्छाकृच्छाथेष खल्‌ (३, ३, १२६), 
रैफलोपः, पृषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) गृह्णाते गाहेहेखत्वम्‌। 
अश्वहृदयानभिजग हीतुमशक्यत्वात्‌ दुर्गह इत्युच्यते । दुर्गह एब | 
दौर्गहः, प्रज्ञादित्वादण ( ५, ४, ३८ )। agan, “दुःखेन गहितव्य 
त्वात्‌ दुर्गाहं जलमुच्यते--इति maa, तत्र भवो dine, 

वित्र भवः (४, ३, ५३ )--इत्यण्‌ , अप्सु योनिर्वा अश्वः (शत, 
ato ५, ४, 8, ४)- उति ofa: | “सप्तक्रषयो दोगंहे वध्यमाने 
(० सं? ३, ७, १८, ३)”--इति निगमः ॥ 

(१३) औच्चेःश्रचसः | अम्गुतमन्थने जातो5श्व उच्चैःश्रवाः। | 
उच्चैर्महच्क्रवः कीत्तिरस्येति, “तस्यापत्यम्‌ ( ४, १, ६२) \ 
इत्यण्‌। तत्‌कुलीना ह्यश्वाः सर्वे | निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 

(१४) awi: तूर्णमश्नुते गन्तव्यं, तीर्णे अन्तरिक्षे क्षियः 
तीति ताक्ष्येः । तूर्णशब्दात्‌ तीर्णशब्दादुवा पूर्वपदम्‌, अक्षत 
क्षीयतेर्वोत्तरपद्म्‌, पृषोद्रादिः ( ६, ३, १०६)। अश्वो हि 
वेगवशादाकाशे गच्छन्निव हि इश्यते Geass) यद्वा, | 


>C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Koshe 


*% प्रथमोऽध्यायः ॐ १६५. 


तार्क्ष्यसाद्वश्यात्‌ ALT इत्युच्यते । तुरङ्गगरुडी ताक्ष्योँ ( अम० 

को० ३, ३; १४५ )'- उत्यत्र तृक्षस्यापत्यं area: गर्गा दित्वात्‌ , 

इति क्षीरस्वामी । निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ 

(१५) आशुः | अशू व्याप्तो (are आ० )' । कृचापाजिमि- 
__ स्वदिसाध्यशरूम्य उण्‌ (So १, १)' | अश्नुतेऽध्चानम्‌। अश्नातेर्चा 
बाहुलकादुण_ (३, ३, १)। अश्नाति महाशनो भचति। 
आशुरिति क्षिप्रनाम (निघ० २, १५), शीघ्रो घा । “द्रवचचक्रेष्वाशुषु 
(o Go ६, ३, १३, ८ )”- इति निगमः ॥ 

(१६) ब्रध्नः । अत्र भास्करमिश्रेण-त्रध्नम्‌ RITH, 
अरुषमारोचनम्‌'-इति व्याख्यातम्‌ । वाजसनेये तु,_“युञ्जन्ति 
त्रध्नमसरुषञ्चरन्तम्‌ ( ऋ० सं० १, १, ११, १ )”--इत्यच, उचटः 
--अश्वं युञ्जन्ति ब्रध्नमिति, अश्वोऽन्नादिवत्‌ स्तूयत इति वा ॥ 

(१७) अरुषः। क्र गतिप्रापणयोः (ag प°)? । ऋणाति 
अभ्यासुखं गच्छति, अर्य्यते घा तदर्थिभिः। यद्वा, अरुषमिति 
रूपनाम (Rao ६, ७), मत्वर्थीयोऽकारः, प्रशस्तरूप इत्यर्थः | 
“हरि gma न युञ्यते (Ho सं० ७, २, २७, १ )”-- 
इति निगमः ॥ 

(१८) मांश्चत्वः । “मन ज्ञाने (Ro आ० )! । पदस्य नलो- 
पाभाचः पृषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६ )। “महीमे अस्य 
चृषनाम qt मांश्चत्वे वा पृशने वा वधत्रे ( ऋ० Ao ७, ४, 
२१, ४ )”--इत्यत्र, माधवस्य प्रथमभाष्यम्‌--मही महती, 
इमे, अस्य सोमस्य, शूषे gaat भवतः। ये च कर्मणी 


(2-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosh: 


१६६ ॐ निरुक्तम्‌-निघण्टुः x 


मांश्चत्वे । अश्वनामैतत्‌। aa चरतीति । अश्वैः क्रियमाणे 
युद्धे वाहुयुद्धे वधत्रे शत्रूणां हिसनशीले भवतः | सोऽयं 
असापच्छत्ून्तरच हयञ्च । स्नेहनं प्रद्रावणम्‌। अथ प्रत्यक्षक्रतः 
¬इत्यादि। अत्र मांश्वत्वस्थ। समाम्नायपाठेषु मंश्रत्व ` 
इति दश्यते | 'त्रध्नं मांश्चतोवेरुणस्य aay (aro सं० ५, ४, ११, / 
३ )-इत्यच माधवः--मंश्चतुरित्यश्वनास। इह तु बरुण- 
विशेषणम्‌, मंश्वतोर्वेरुणस्य महाम्तं चश्रम्‌'--इत्यभाषयत्‌, 
निरूपणीयम्‌ ॥ 

(१६) अव्यथयः | 'एषामष्टाबुत्तराणि बहुच दित्युक्तम्‌ (निर्‌ 
2,229) असन्देहार्थमेतदादीनि वहुचचनान्तानि नामाति। 
“यथ भयचलनयोः (भूर ato) । इन्‌ agaga: (उ०४, l 
११४ ) _इतीनप्रत्ययः, नञूससासः। न व्यथन्त्यमिसङ्ग्रामेष 
अव्यथयः दृष्ये भयेऽप्यव्यथः स्योदिति भावः: | यद्वा, व्यथिः 
रिति क्रोधनाम ( निघ० २, १३), आरोहणताडनवन्धनादिभिने 
क्ुध्यन्तीत्यर्थः। “पतत्रिभिसश्रमैरव्यथिभिः (aro ao ५,५ 
१६, ७ )”--इति निगमः ॥ 

(२०) श्येनासः। श्येनः शंसनीयं गच्छति ( निरु० ४ 
२४)--इति. art) जसि आज्जसेरसुक्‌ ( ७, १, ५०) | 
“श्येनासो न दुचसनासो अर्थम्‌ ( ऋ० Wo ३, ५, ५, ५) 
इति निगमः ॥ 

(२१) सुपर्णाः | पू पालनपूरणयोः ( ज्ञु० प० )”। “at 
बस्यज्य तिभ्यो a: (उ० ३, ६ )'--इति नप्रत्यय; । सुपाल्यन्ते 
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यचसादिप्रदानेन, पूरयन्ति वा नभः हेषारवादिना सडय़ा- 
मसाधनत्वात्‌। पततेर्वा बाहुलकात्‌ नप्रत्ययस्तकारस्य रेफः, 
शोभनगमना इत्यर्थः । निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ 

(२२) पतङ्गाः। ‘qaga गतौ (भूऽ प०)। पतेरङ्गच्‌ 
(३० १, ११७ )। यद्वा, QAAR 'गमेस्तु खच्युपसंख्यानम 
(३, २, ६८ वार )--इति खच्‌, खच डिद्वा वक्तव्यः (३, २, 
६८ चार ), “खित्यनव्ययस्य (६, ३, ६६ )--इति सुम्‌ पतङ्गा 
इति। अश्वाः पूर्व पक्षिणो$भूवन--इति श्रूयते । “र्थे युक्तास 
आशचः पतङ्गाः (Ho खं? १, ८, १८, ४ )”--इति ` निगमः | 
आशुशाब्दो विशेषणम्‌ ॥ 

(२३) at: । “णीञ्‌ प्रापणे ( भूर उ० )) | 'नयलेडिञ्च 
(३० ३, ६३ )--इति ऋनप्रत्ययः। जसि acl नयन्ति 
आरोहिणम्‌, कर्मणां नेतारो वा aul “त्वं सूरो हरितो 
रामयोनू न (o सं० १, ८, २६, ३ )” इति निगमः। “नृन्‌ 
अश्यान'ः--इति माधवः ॥ 

(२४) हार्य्याणाम्‌। g, कोटिस्ये ( भूर प° )' । ऋहलो- 
ण्यत्‌ (३, १, १२४ )) । खलीवाद्याकरषेणे मुखादिष्वङ्गेषु 
कुटिलीक्रियन्ते ami यद्वा, हृरतिरत्तिकमा (RT २, 
८), 'कृत्यल्युटो बहुळम्‌( ३, ३, ११३ )'- इति ण्यत्‌। हस्यर्थम्‌ 
अश्वाः grati gR गतौ” इति माधघः। 'हार्य्याणाम्‌” 
--इति यथादृष्टपाठः । “पुत्रो न हार्य्याणाम्‌ ( ऋ० सं? ४, १, 
१, ४ )? इति निगमः ॥ 
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(२५) हंसाखः। हन feared: ( अदा० प०)] | 
'वृतृवदिहिनिकमिकषि (युध्यवि) भ्यः सः ( उ० ३, ५६ yah 
सप्रत्ययः। घ्नन्ति गच्छन्त्यध्वानं, गच्छन्तः पद्विरध्चावं हिंसन्ति | 
चा ( ऐ० ब्रा० ५, १, १)। “हंसासो ये वां agaat अखिध; १ 
( ऋ० खं ३, ७, २१, ४ )”- इति निगमः ॥ ( 

(२६) अश्वाः। 'अग व्यक्तौ (are आ० )' । 'अशुप्रुषिल- 
टिकलिखटिविशिभ्यः ga ( उ० १, १४६ )”--इति कुनपत्यय: | 
अश्चातेर्वा बाहुळकात्‌। अश्युवते$£वानं महाशना भवन्तीति | 
al “यदाक्षित्ुदिव्यमजूममश्चाः (so संर २, ३, १२,५)? | 
--इति निगमः ॥ 

इति षड्विशतिरश्वनामानि ॥ १४॥ i 

“देशोत्तराण्यादिष्टोययोजनानीत्प्राचक्षते साहचय्पज्ञानाय 
(Rz २, २८)~-इतिहासपश्चेऽपि पूर्वेपश्षापरपक्षावहो- 
wat aT tl 

हरी इन्द्रस्य (१) । ARISA: (२) । 
हरित आदित्यस्य (३) । रासभावश्विनोः (2) | 
अजाः पूष्णः (५)! एषत्यो मरुताम्‌ (६)। * 
अरुण्यो गाव उषसः (७) । श्यावाः सवितुः (८)। | 
विश्वरूपा बृहस्पतेः (६)। नियुतो वायोः (१०) । 
इति दशाऽऽदिष्टोपयोजनानि ॥ १५ ॥ 
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“(१) हरी इन्द्रस्य । सोमपानादिक्रियाया साधनत्वात्‌॥ 

(२) रोहितोऽग्नेः । नित्यपक्षे ज्वाला अश्वा व्याप्तिमत्यः N 

(३) हरित आदित्यस्य | हरितवर्णा रश्मयः प्रातरादित्यस्थ ॥ 

(४) राखभावश्विनोः । अश्विभोगकाले रासभवर्णौ, तत्‌ः 
कालोचितेन श्यामेन वणनायं व्यपदेशः ॥ 

(७) अज्ञाः GU | अजा अजनात्‌। पूष्णः काले रश्मयो 
गच्छन्ति ॥ 

(६) पृषत्यो aam) uà सर्वतः पृषत्यो विचित्रा 
मेघमाला मरुताम्‌ ॥ 

(७) अरुण्यो गाव उषसः। उषसः काले तमोऽभिभवे 
अरूणिमायामागन्त्रयः ॥ 

(८) श्यावाः खवितुः। सवितुः काळे श्यामवर्णा भवन्ति ॥ 

(2) विश्वरूपा वृहस्पतेः! "छन्दांसि वै विश्वरुपाणि 
(mao ato ८, ४)'- उति श्रुतेः ॥ i 

(१०) नियुतो वायोः। “agi तणपर्णानामबादैः 
सञ्चरणान्मिश्रणा न्नियुतः ॥”--इति स्कन्दस्वामिग्रन्थाः ॥ 

शब्दव्युतपत्तिस्तावत्‌ प्रद्श्यति-- 

(१) हरी। ‘Ex हरणे (भूर se yi 'दृपिषिरुहित्वति- 
विदिछिदिकीरसिम्यश्व ( ३० ४, ११५ ) ¬ इतीनप्नत्यय; । हरतो 
र्थम्‌ | अत्र ताण्ड्यकम्‌---पूवपक्षापरपक्षौ वा इन्द्रस्य हरी, 
ताभ्यां हीदं सर्व हरति ( & १, १) इति, अस्मन पक्षे करणे 
इन्‌। HAA वा इन्द्रस्य हरी'--इत्येतरेयत्राह्मणम्‌ (२, ३, 
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६)। Sa वे हरी'--इति यज़ुब्राह्मणम्‌ (४, ४, ३६) ॥ 
“sat हरी gast afaa रथम्‌ ( ऋ० सं० २, ३, ५, १ yas 
इति निगमः ॥ 


(२) रोहितः | डिसरुहियुबिश्य इतिः (go १, ६४ )'- इति: 


इतिप्रत्ययः | रोहन्ति आरोहन्ति रथं घहन्त्यादिवमिति रोहित; |. 


“रोहिदश्व शुचित्रत (Ro सं० ६, ३, ३२, १)”--इति निगमः ॥ 


(३) हरितः। पूर्ववत्‌ इतिः (३० १, ३४) । हरन्ति रथंः 
` तमो घा खभासा | agar, हरिच्छव्दः पीतघर्णवचनो हरिदवर्णों 


atl “यदेतदयुक्ताहरितः सधस्थात्‌ ( ऋण० सं० १, ८, ७, ४)? 
—afa निगमः ॥ 

(३) राखभो। ‘cra शब्दे ( भू आ० )' | रासिवलिम्याञ्च 
(So ३, १२१ )--इत्यभच्प्रत्ययः | राखते शब्दं करोतीति. 
रासभः, तो रासभो । 'गदभरथेनाश्चिना saaan 
ब्राहमणम्‌ (Bo Ate ४, २, ३) । “युञ्जाथां रासभं रथे ( ऋ०" do: 
६, ६, ८, २) ~ “तद्रासभो नासत्या सहस्तभाजा ( ऋद० सं० १, 
८, ८, २ )”--इति च निगमौ ॥ 

(५) अज्ञाः। अज गतिक्षेपणयोः (yo qo Yl पचाद्यच्‌ 
(-३, १, १३४ )। चीभावाभावो व्यत्ययेन। अजन्ति गच्छन्ति 
aaa: क्षिपन्ति चा तमः। “अहेलमानो ररिवाँ अजाश्च 
श्रचस्यतामजाश्व ( Ro सं० २, २, २, ४ )? इति निगमः ॥ 

(६) ma:n ‘qa aa सेचने ( भू० प°)? । 'वत्त॑माने 
पूषन्महत्‌ (६, ४, ३० atc) इत्यादिना सिद्धम्‌। 'प्रषत्यः सह 
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सड्भताः--इति माघवः । तदा 'पुंयोगादाख्यायाम्‌ (2, १, ४८)” 
--इति ङीप्‌ । “उपो रथेषु . पृषतीरयुग्ध्वम्‌ (Geo सं० १, ३, 


१६, १ )”--इति निगमः ॥ 


(9) गाचः । व्याख्याता रश्मिनामसु ( १, ५, ३ )। गन्त्रयः ॥ 
“युङके गवामरुणानामनीकम्‌ ( ऋ० To २, १, 8, १) 
इति निगमः ॥ 


(८) श्याचाः। श्यैङ्‌ गतौ (qo आ० )' । कुगृशुदुभ्यो घः 
(go १, १५३)~¬इति बाहुलकाद्‌ वप्रत्ययः । श्याचो धूसरारुणो 
घर्णः, तद्घम्तोऽपि श्यावाः, गुणवचनेभ्यो मतुपो लुग्वक्तव्यः 
(१, ४, १६ बा) । “बि जनाञ्च्छ्याचाः शितिपादो अख्यन्‌ 
(90 Wo १, ३, ६, ५ )› ~ इति निगमः | 
(३) विश्वरूपाः । नानावर्णाश्वाः | “द्ृहस्पतिश्च सविता च 
विशबरूपैरिहागतम्‌?--“वृहरुपतिविश्वरूपामुपाजत (ऋ० सं० २, 
३, ५, १ )”--इति च निगमो ॥ 
(१०) नियुतः। निषूर्वात्‌ यु मिश्रणे ( अदा० प°) ¬ 
इत्यस्मात्‌ क्विप्‌ । नियुवन्ति मिश्रयन्ति तृणपर्णादीनि, आत्मानं 
रथेन atl यहा, निपूर्वात ag उपरमे ( भूर प°) 
इत्यस्मात्‌ ‘am रुतिः (so १, ३१ )-इति बाहुलकात्‌ 
उतिप्रत्ययष्टिलोपश्च | नियम्यन्ते सारथिना नियुतः। 
“नियुद्ठियाँ यथिष्टये दुरोणे (so सं० ५, ६, १४, ३ )”- इतिः 
निगमः ॥ 

| इति दशा दिष्टोपयोजनानि ॥ १५॥ 
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भ्राजते (१) । श्राशते (२) । श्राश्यति (३) । 
दीदयति (४) । शोचति (५) । मन्दते (६) | 
wea (७) । रोचते (८) । द्योतते (६)। | 
ज्योतते (१०) । द्युमत्‌ (११)। इत्येकादशज्वल- 
तिकर्माणः ॥१६॥ 


(१) भ्राजते । “दु भ्राज दीप्तौ’ भूवादिरास्सनेपदी । “भ्राजते 
श्रेणिदन्‌ ( आ० सं० ७, ७, २, ३ )”--इति निगमः ॥ 

(२), (३) श्राशते। श्राश्यति। दु arr vom दीप्तौ’ 
भूवादी आत्मनेपदिनो । वा ख्राशम्लाशब्रमुक्रमुक्लमुत्रसिचुरिलषः 
(३, १, ७० )--इति qA श्यन्‌, परस्मेपदित्वं छान्दसम्‌। f 
“नि तिममानि amaa श्राश्यानि (Wo do ८, ६, 
२०, ५)”-दति निगमः। थ्वाशयति शिलाजितादीनि' 
इति माधवः। झ्लाऱ्यतीति पाठान्तरम्‌ । श्राश्यतीतिषत्‌ 
प्रक्रिया ॥ 

(४) दीदयति। aunt धातुः ( fzo १०, १६ )। यद्वा, 
दीघीङ दीतिदेवनयोः (ago आ० )'-इत्यस्थ धकारस्य 
दकारो व्यत्ययेन, ‘age छन्दसि (२, ४, ek) 
इति शपो छगभाघः, परस्मैपदित्वं छान्द्सम्‌। “यो 
अनिन्मो दीदयदप्‌ स्वन्त १: (Ho सं० ७, ७, २४, ४) ~ 
इति निगमः ॥ 
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(५) शोचति। “शुच शोके? भूचादिः परस्मैपदी, दीप्त्यर्थत्वरं 
त्वनेकार्थत्वाद्धातूनाम्‌। “अजस्रेण शोचिषा शोशु चानः ( ऋ० 
ao & २, ७, ४ )”--इति निगमः ॥ 

? (६) मन्दते। aR स्तुतिमोदमदखपकान्तिगतिघु' अत्र 
दीप्त्यर्थ: । भूवाद्रात्मनेपदी । निगमो5न्वेषणीयः ॥ 

(७) भन्दते। ‘ak कल्याणे सुखे च? भूवादिरात्मनेपदी 
दीप्त्यर्थत्वं पूर्वेचत्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(८) रोचते। “रुच Aa? चुरादिरात्मनेपदी। कथादिश्च 
“चि यत्‌ सूर्य्यो न रोचते gagra: (Wo सं० ५, २, ११, 
i ४ )”--इति निगमः ॥ 

(8) द्योतते । aa aa? भूवादिरात्मनेपदी । अदि- 
gaa ( Ho Ho ४, ५, १३, ४)”--इति निगमः ॥ 

(१०) ज्योतते। gaga दीप्तो’ भूवादिरात्मनेपदी । 
यकारश्छान्दसः | यद्वा, द्युतेविणृहीतः । चुतेरिसिन्नादेश्व 
जः ( उ० २, १०३ )'- इति इसिनप्रत्यये विहितो जो बाहुल- 
काद्त्रापि भवति। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

केचिदस्य स्थाने “छन्यते”--इति पउन्ति। “छदि संवरणे’ 
इति चुरादिः परस्मेपदी, व्यत्ययेनात्मनेपदं टिलोपः, 'छन्द्‌- 
स्युभयथा (3, ४, ११७) इत्याद्गधातुकत्वाद्वघा टिलोपः । 
निगमद्‌ ना न्निर्णयः ॥ 

(११) चुमत्‌। द्योतते द्य तू, सम्पदादित्वात्‌ ( ३, ३, ६४ 
ato) fer! avedtfa मतुए, पृषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Koshe 


१७४ x निरुक्तम्‌- निघण्टु; ॐ 
ज्ञकारलोपः। यहा, ‘Ra क्रीडाविजिगीपाव्यवहारयुति- 
. -स्तुतिकान्तिगतिषु (Ro प° )'--इत्यस्मात्‌ bo द्विः | 
दीव्यतीति विचि प्रत्यये द्योतनं RT ततो मतुपि 'दिव उत्‌ 
(६, १, १३१ Reet दीव्विमदित्यथः | सम यस्य 
पदार्थस्य ag चाचकमाख्यातँ नाम च तत्सहैवान्यचापि पथ्यते। 
तथाहि-कान्तिकर्मछु (Ra २; ६) उशिगादि, afrig 
(frre २, १८) आप्चुवान इत्यादि, महन्नामसु ( निघ० ३, ३) 
'चचक्षिथ विवक्षसे, ` पश्यतिकर्मसु (Rao ३, ११ ) विचषेणि- 
fen, एवमिहापि घुमदिति नामपदस्य चलि पाठः 
किञ्चित योततेिक्तत्वा दिवेश्चानेकार्थेत्वात्‌ ज्वलनार्थत्वख्याप- 
नार्थम्‌ । “दयुमदमीवचातनं रक्षोहा (ato सं० ५ % १७ ६) । 
इति निगमः ॥ | 
इत्येकादश उचळतिकर्माणो 'बातव: ॥ १६ ॥ | 


जमत्‌ (१)। कल्मलीकिनम्‌ (२) | 
जञ्जणाभवन्‌ (३) । ` मश्मलाभवन्‌ (४) 1 
अचिः (a) । शोचिः (६)। तपः (७) । 
तेजः (८) । हरः (8 । णिः (१०)। 
aft (११) श्रज्ञाणि (१२) । इत्येकादश 
'ज्वळतो नामधेयानि. नामधेयानि ॥१७॥ . . 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kost 
( 


ae प्रथमोऽध्यायः % -१७५ 
गोहेमाऽस्बरं स्वा १: खेदय आता इयावी 
विभावरी वस्तो रद्रिः श्शोकोऽणोऽवनयोऽत्यो 
" हरी इन्द्रस्य श्राजते जमदिति सप्तदश ॥ 


इति निघण्टौ प्रथमाध्यायः समाप्तः ॥ 
र ° : ॥१॥ 

(१) जमत्‌। अत्र स्कन्द्स्वामी-*तावन्त्येवोत्तराणि जम- 
Raa ज्वलतो दीसिमतः सत्वस्य नामघेयानि'---इति | 
ag अदने (भू० प°) । गृणाना जमदञ्निना (३, ४, ११, १८)” 
इत्यादिषु जमच्छन्द्‌ उदाहरणम्‌ ॥ 

(२) कव्मलीकिनम्‌। 'कल्मलीकं भवेत? इति माधचः। 
पृषोदरादिः, उत्तरे al “नमस्या कल्मलीकिनं नमोभिः 
(Ho To २, ७, १७, ३)”- इति निगमः ॥ - 

(३) जञ्जणाभवन्‌। “अचिषा जञ्जणाभवन्‌ (Ro सं० २, 
३, ३०, ४)”- इति निगमः ॥ 

(४) मद्मलाभवन्‌। “मब्मलाभवन्तीत्यासाद्यामि”- इति 
निगमः ॥ 

(4) अचिः। 'अचे पूजायाम्‌ (भूर पर)” | “अचिशुचिहु- 
सृपिछदिछर्दिभ्य इसिः (उ० २, १०१)--इतीलिप्रत्यय: | अयन्ते 
दैचताद्र्चेनसाधनत्वाद्वा अचिरग्न्यादिज्वालादिः । “अयो दंष्ट्रो ¦ 
| अचिषा यातुधानान्‌ ( ऋ० सं ८, ४, ५, २ )”- इति निगमः ॥ 
। “, (६) शोचिः। शोचतेज्वेलतिकर्मणः ( निघ० २, १६) 
| 'पूवेसूब्रेण इसिः (उ०२, १०१)। शोचति शोचिः। “यदस्य 
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बातो agarfa शोचिः (ऋ खं० ३, ५ ७, ५)”-.. 
इति निगमः ॥ 

(७) तपः। तप सन्तापे (भूर पर)' । तप दाहे (Ye go) 
चा। असुन्‌ ( उ० ४, १८४ )। तपतीति शरीरादि। “परा 
श्रणीहि तपसा यातुधानान्‌ (wo Ho ८, ४, ७, ४)? “अग्ने 
यत्ते तपस्तेन तं प्रति तपा (aao Go २, १६, १)”-इतिच 
निगमौ ॥ 

(८) तेजः। ‘fax निशाने (मूर आ०)' । असुन्‌ ( उ० ४, 
१८४) । निश्यति तनूकरोति तमः पापं atl यद्वा, तिज 
पाळने (qo प०) । agı तेजति पालयति पाणिनां 
प्रकाशदानेन | “अग्ने यत्ते तेजस्तेन ( अथर ao २, १६, ५) 
—zfa निगमः ॥ 

(६) हरः। 'हृञ्‌ हरणे (qo go) agal हरति तम! | 
«अग्ने यत्ते हरस्तेन (अथ० सं० २, १६, २)” “रक्षो हरसा 
प्रणीडि (ऋ० Go ८, ४, ७, ४)? इति च निगमौ ॥ 

(१०) घृणिः । 'घृणिपृश्षिपाष्णियूणिभूणि'-इति। प्‌ 
क्षरणदीप्त्योः ( भूर प° )-इत्यस्सान्नप्रत्यये गुणाभावो निपा 
त्यते। fafa दीप्यते। यद्वा, “वृणु दीप्तौ ( तना० ड०)। | 
इगुपधात्‌ कित्‌ ( उ० ४, ११६ )--इति इप्रत्ययः । दीप्यते 
घृणिः । “उप छायामिव git: ( ऋ० सं० ४, ५, २८ ३ Ihe 
इति निगमः। आ घृणे सं सचावहै (ऋ० de ४, ८, २९९ 
E ॥ 
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“हृणिः?~-ईति केषुचित्‌ RAT दूश्यते; तदयुक्तम्‌, नैगमः 
काण्डे “ar घृणिः ( निरु० ५, ६ ) ¬ इत्यत्र, ललात 
क्रोधनामस ( निघ०' २,१३) चं पाठाद्नेकार्थत्वम्‌ इति 
स्कन्द्स्वामिचचनात्‌॥, ... . हाक; 

(९१) श्छङ्गाणि। Saft शब्दे! aa श्टङ्गानीयत्वादु 
दीक्तय उच्यन्ते। 'श्रिज्‌ सेचायां ( भू० उ० )-शा हिंसायाम्‌ 
(Fame प०)' । श्टणातेहेखश्च (go १, १२५ ), गन्‌ ( १२१ ) 
कित्‌ (१२२), चुर्‌ (१२०) च इति अधिक्रियते, श्रियतेवाहुलुकात्‌ 
सम्प्रसारणादि च सवति । ` Brat हि तदाश्रितं मण्डले हिनस्ति 
तत्‌ ग्रीष्मेण प्राणिनः | Vag’ श्रयतेः (Azo २, 6) इत्यत्र 
Bugg: निर्वचनस्य पाठः श्रीनिवासीये व्याख्याने ZT: | 
श्छ Bana क्र्यादिः । अस्मात्‌ गः, अकारस्य ऋकारः | 
I: | यद्वा, द्विघालुजं, शरणाय हिंसायै गतं मस्तकादे- 
Sa उद्ध्वंगतमित्यर्थः oraga (३० १, १२५)'-इति 
गनूप्रत्यये sh च SWI अथवा शरणं रक्षणं तदर्थमुद्गतं 
रक्षति तत्‌, प्राणिनस्तस्य निष्पत्यादिना शिरसो निर्गतमिति वा 
शिसशब्दानिर्गमेश्च ag शिरस आदित्यान्निगतमित्यथ:, 
असावादित्यः शिरः प्रजानाम्‌ इति श्रवणात्‌ ( शत्त० ब्रा? 
$ ४, १, २०) शिर उपपदे गमेरड शिरसः प्रभाग 
मकारे चोपजने रूपम्‌। पूषोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६) 
सर्वत्र रूपसिद्धिः, agal तेजांसि agr “यत्र 


| गावो भूरिश्टङ्गा अयासः (W° ao २, २, २४, ६ y= 
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“चि श्टङ्गिणामभिनच्छुष्णमिन्द्रः Geo सं० १, ३, ३,२)” 
इति च निगमौ ॥ 

'अध्यायपरिसमासिसूचनं aad, श्रुतौ तथा दर्शनात्‌! 
इलि अत्र स्कन्द्स्वामी । अन्यत्रापि स एव सर्वेत्र। यदुघा, 
-दिवरूक्तपदस्य शब्दशास्त्रे तस्य परमाम्रेडितम्‌ (८, १, २) 
इति महासञृज्ञाकरणस्य प्रयोजनं घणितम्‌ 'अन्वर्थसङज्ञानम्‌ , 
आघ्रेड्यते अधिकसुच्यते ( ८, १, २ भा०)'--इति, तेनेवञ्जातीय- 
afadaa जायन्ते इति शब्दविदो विदाञ्चक्रुः। यथा 
'आहोदर्शनीयाहोदशेनीय (महा० भ०)--इहिः॥ 

इति अत्रिगोत्रस्य देवराजयज्वनः कृते नैघण्टुककाण्ड- 

निर्वचने प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


— ura 
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“कर्मनामान्युत्तराणि (निरु० ३, १)? इति भाष्ये ER- 
स्वामी 'ज्चलनकर्मसस्वन्धादाह कर्मनामान्युत्तराण्येच . षड- 
विशतिः अपः अप्नः इत्यादीनि। क्रियते इति कर्म | 
अनाश्रितचिशेषाणां कर्मणां नामधेयानि, सति साधारण्येऽसाधा- 

/ रणानि च निर्णेतव्यानि, वाक्यार्थवशात्‌”--इति ॥ 


अपः (१) aa: (२) । दंसः (३) । 

वेषः (४)। वेषः (५)। विष्ट्वी (६) | 
FA (७) । FAL (८)। शकम (8) 1 
FJ: (१०) करुणम्‌ (११) । करणानि (१२) । 

` करांसि (१३) । करन्ती (१४)। PRET (१५) । 
चक्रत्‌ (१६) । FAA (१७) । BA (१८) । 
FTA (१६) । Feat (२०)। धीः (२१) । 
शची (२२) । शमी (२३) । शिमी (२४) | 
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शाक्तिः (२५) । शिल्पम्‌ । (२६) इति षड्वि- 
© (as 

शतिः कमनामानि॥१॥ 

(१) अपः। (२) ami ara व्याप्तौ ( ate qo) | 
‘arg: कर्माख्यायां हस्वो चुटू च चा (३० ४, २०२)'--इत्यसुन 
बिकट्पेन बुड़ागमश्च। agafa हि ततकर्तारम्‌ आप्नोति वा 
तान्‌ फळरूपेण । “इन्द्रं खोमेभिस्तदपो वो अस्तु (ऋ० सं० २, 
६, १७, ५”--“ते सोभगं fagana: (झार सं? ७,८, 
११, ३)”- इति च निगमौ ॥ 

'(३) दंसः। दसि दंसनदर्शनयो?' चुरादिरात्मनेपदी, असुन _ 
(३० ४, १८४) ॥ ` दर्शयति हि तत्तत्कारणेन, दृश्यते द्रष्टिमि- 
रिति वा । : अथवा, “दसि मोक्षणे’ ` चुरादिः 'पंरस्मेपदी, असुन | 
(go ४, १८४) ।_ दुंसयति मोक्षयति पाप्मनः पुरुषं संसारादा- 
पदो at! यद्वा, ‘ag उपक्षये दसु च ( दि० प°) अत्रात्तणो 
तण्यर्थ:। adage वाहुलकान्नुम्‌। उपक्षिपयितव्यं हि | 
तदन्तर्नेतव्य मित्यर्थः । _ “दस्मस्य चारुतममस्ति. दंसः (Bo संर | 
१, ५, २, २ )”- इति निगमः ॥ ` j 

(४) वेषः। “विष्ल व्याप्तौ (g ३० )' aa (३ ९ 
१३४): वेवेष्टि व्याधोति कत्त न , व्याप्तं विस्तृतं वा । , Fath 
धवेवेष्रि'--इत्यत्तिकर्मखु (AT २, ८,) aera) RAE 
भोजयति खफल कत्तृन | “कर्मणे_वाँ वेषाय (य° ato sf 
१) ६ Pata निगमः ॥ ' ` ` s 9 ) HE | 
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(८) चेपः। “विपि प्रेरणार्थ::--इति माधवः । असुन (३० 
४) १८४ ) । प्रेय्येन्तेडस्मिन्‌ कर्मकराः | यद्वा, वेप्‌ कम्पने (भू० 
ato Y असुन ( उ० ४, १८४), वेपः। “स्वः वेपसां तुविजात 
स्तवानः ( ऋ० Go ३, ५, ११, २ )? इति निगमः ॥ 

(६) विष्टूची । “विष्ल व्याप्तौ (Go go)’ | 'जुगुस्तृजागृभ्यः 
क्विन्‌ ( उ० ४, ५४ )'--इति वाहुलकात्‌ किन्‌ तुडागमश्च । वेष- 
समावार्थम्‌। यथादृष्टं पाठः। “विष्ट्ची शमीभिः सुक्ृतः सुक 
त्यया ( ऋण० सं० ३, ४, ७, ३ )”- “विष्ट्रची शमी तरणित्वेन 
aa: (क्र० सं० १,७, २०, ४)”- इति च निगमौ | उभयत्रापि 
शमीति विरोषणम्‌ ॥ 

(७) aaa । अत्र भाष्यम्‌ ( निरु० 2, १३ )--ब्रतमिति 
कर्मनाम--व्ृणोतीति सतः--इत्यादि। अत्र स्कन्दस्वामी 
'ब्रतमिति' कर्मनामेति । adit सत इति इतव्याख्यानम्‌। तद्‌ 
द्विविधम्‌। शुभमशुभं वा वृणोति निवध्नाति कर्त्तारम्‌। तथा 
a श्रुतिः--ति विद्याकर्मणी सम त्वारभते पूर्वप्रज्ञा च'-इति। 
इद्मपीतरद्‌ aar शुड़लवणस्त्रयादिविषयनितृत्तरूपं कर्म । 
“एतस्मादेव' रूपसामान्यात्‌ प्रसक्तं ad निरुच्यते 'वारयतीति 
सतः? | नित्रत्तिरूपो हि agen: तदतिक्रम्य प्रमादात्‌ प्रवर्त्तमानं 
पुरुषं धारयतिः-इति । पाठोऽर्थश्च-~-'व्रतमिति कर्मनाम 
निवृत्तिकर्म वार्यतीति aa: ( निरु० २, १३ )--इति। वृतं 
कर्मोच्यते । कस्मात्‌? वारयते तद्धि ageagaa प्रवत्तिरूप- 
समिहोत्रादिकर्मप्रत्यवायं वासयतीति पुरुषः प्रवत्तमानो निवत्तेमा- 


१८२ कै निरुक्तस्‌- निघण्टु: .% 


qa ब्रतेनाभिसम्बन्धस्तेनातरतेन facta इति ` aa 
प्राधान्यात्‌ हेतुकत्तृत्वेन विवक्ष्यते । भोजनमपि ag श्षुधादि- 
निवारणात्‌। amaia: (ato so) 'पृषिरञ्चिभ्यां कित्‌ 
(३०३, १०८ )~इति वबिधीयमानोऽतच्प्रत्ययो बाहुलकादु 
भवति कित्त्वा गुणाभावः, यणादेश:। 'वारयतेर्चा तत्‌? 
इत्यत्र छुगिति लुगपि बाहुलकात्‌। 'त्रते'--इति श्रीभोजदेव :-- 
इति क्षीरस्वामी । बत्यते asta सर्वेभोगो5्जेति सुबोधिनीकारः | 
वतेर्घातोः 'पुंसि सञ्ज्ञायां घः प्रायेण ( ३, ३, ११८ )'- इति 
घप्रत्ययः । ब्रतिश्च aiad: । “अथा वयमादित्यव्रते तव 
(ऋण सं० १, २, १५, ५)”--“ब्राह्मणा व्रतचारिणः ( ऋ 
सं० ५, ७, ३, १)”--इति च निगमौ। “अग्ने aad 
ad चरिष्यामि (य° aro ao १, ५ )”--इत्यादौ बरतशब्दै 
निवृत्तिकर्मता ॥ 

(८) कर्चरम्‌। RATA: ( भूर qo ) 'पुंसि सच्छायां 
घः प्रायेण (३, ३, ११८ )--इति घप्रत्ययः, कर्वरम्‌। कि 
विक्षेपे ( gato प० Y ‘aay हिसायाम्‌ ( स्वा? go ) | 'कगश- 
बृम्चतिभ्यः vara (३० २, ११४)' । किरति फलं, कीर्य्यतेऽस्मिन्‌ | 
पात्रादीति वा, हिनस्ति तत्‌ शुभं पुरुषभाचमशुभं पुण्यम्‌। “अत | 
इनोषि कर्वरा पुरूणि ( ऋ० do ८, ७, २, २ )”--इति निगमः॥ 

(8) शक्म। “शक्ल शाक्तो ( fo उ० )' । 'अशिशकिम्यां 
छन्द्सि ( उ० ४, १४२ )--इति मनिनप्रत्ययः। शाक्यते अनेताः 
भिमतं घासु, शक्कोतीष्टं साधयितुँ चा, शक्यते कर्तुमिति at! 
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«मध्याकत्तोन्यंधाच्छक्म धीरः ( ऋ० सं० २, ८, २, ४ )”- इति 
fa: ॥ | 
| (१०) mgl करोतेः (भूर उ०) Fr कतुः (3० १, 
१ ७४ )--इति कतुप्रत्ययः। -क्रियते द्विजातिभिः । “क्रतुं दधिक्रा 
ag खन्तचीत्वत्‌ (wo सं० ३, ७, १४, ४)? “शतक्रतो 
मादयस््रा Way ( ऋ० सं० ४, ७, १३, ५ )”--इति च निगमौ ॥ 
(११) करुणम्‌ । “क्‌ विक्षेपे (तुदा qo) ञ्‌ हिंसायाम्‌ 
(ato उ० )!। 'कुवृदारिभ्य उनन्‌ (go ३, ५० )!। कवेरेण 
समानार्थम्‌। “स विश्वस्य करुणस्येश एकः (ऋ० सं० १, ७, 
५» ६, २)”--इति निगमः ॥ 
| (१२) करणानि। करोतेः युच्‌ बहुलम्‌ ( उ० २, ७४ )-- ` 
इति युच्‌ क्रियते ल्युट्‌ वा। करणं साधनमिति प्राप्ते जसि पाठो 
यथाद्वष्टम्‌ । 'कर्मवाचि करणमाद्युदात्तम?--इति माधवः। प्र 
ते पूर्वाणि करणानि चोचम्‌ ( ऋ० सं० ४, १, ३०, १ )”--प्रि ते 
पूर्वाणि करणानि विप्र (ऋ० सं० ३, ६, २, o) इति च निगमो ॥ 
(१३) करांसि । करोतेरखुन्‌ (so ४, १८४ ) । - भूतेऽपि 
gaa ( ३, ३, २ )--इति भूते वा भविष्यति art अर्थः 
पूर्वचत्‌। 'करांसीति छतानि स्युः क्रियमाणानि केचन'-इति 
माधचः । “आविद्वां आह Ag करांखि ( ऋ० सं० ३, ६, २, 


५)? ~ इति निगमः ॥ 
(१४) करन्ती | 'छञ्‌ करणे’ भूवादिः ( उ०) । शतरि ङीप्‌ । 
करणमभिमतं कर्तः । यथाद्वष्टं पाठः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ ` 
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(१५) करिकत्‌। ‘graf दघेत्ति दद्धेषि (७, ४, iyya 
इत्यादि सूत्रेण छन्दौविषयेण करोतेयेड्ळुगन्तस्य शतरि gear- 
भावोऽभ्यासस्य रिगागमोऽपि निपात्यते । अत्र न्यास:--ध्यणा- 
देशे कते अनुकारान्तत्वादङ्रस्याभ्यासस्य रिगागमो न प्राप्नोतीति 
सोऽपि निपात्यत इति। पुनः पुनः करोतीष्टापतिमनिवारःञच | 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१६) चक्रत्‌ | ञ्‌ करणे’ भूवादिः (3०) | शतृ । 'जुहोत्या- 
दिभ्यः श्लुः (२, ४,७५) -वहुळञ्छन्दखि (२, ४, ७६)'--इति शपः 
श्ळुद्विवेचनादिः यणादेशः | करोत्यभीषम्‌ । निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ 
केषुचित्‌ कोशेषु चक्रलुरिति दृष्टम्‌, निगमदर्शनाच्निर्णयः। अस्य 
स्थाने ae त्यमिति माधवीये दुष्टम्‌ । “चङ्कत्यानि कृण्वतः (Ho 
सं? ३, ६, ७, १३ )”--इत्यत्र 'कर्माणि चक्तत्यानि--इति 
भाष्यञ्च ॥ 

(१७) कर्वम्‌ । करोतेः ‘अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते ( ३,२, ७५)! 
+ईति घन्प्रत्ययः क्रियते । . यद्वा, कृत्यार्थे तवेकेकेन्यत्वनः 
(३, ४, १४) इति त्वन्प्रत्ययः, कृत्यार्थत्वं भावकर्म । 
“तद्देवानां देवतमाय कत्वम्‌ (Ho सं० २, ७, १, ३ )”-- 
इति नियमः। अत्र स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌--'कर्त्वमिति कर्मनाम’ 
-इति॥ । 

(१८) कत्तों: । करोतेः “सितनिगमिमसिसच्यविधानक्रुशि- 
भ्यस्तुन्‌ ( उ० १, ६७ )--इति बाहुलकात्‌ तुन्प्रत्ययः | अर्थः 
पूर्ववत्‌ । षष्ट्येयकवचनस्य पाठो gage) “मध्याकत्तोंविंतत॑ 


| 
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gaan (ऋण Go १,.८, ७, ४)”---“मध्याकर्तोन्यघाच्छक्म 


fit: ( ऋ० सं० २, ८, २, ७ )”--इति च निगमौ ॥ 

(१६) कत्तव । करोतेः कृत्याथे त्वेकेकेनयत्वनः (३, ७, १४)! 
--इति तवेप्रत्ययः। “कृन्मेजन्तः (१, १, ३६)'- इत्यव्ययत्वम्‌। 
निगमीऽन्वेषणीयः ॥ 

(२०) Heat । करोतेः ‘a: किञ्च ( उ० १, ६८ )'--इति 
विधीयमानस्तुग्रत्ययो बाहुलकाद्‌ भवति। क्रियते sql 
‘Meat aging माधवेनापि कर्मनाम 
पठितः। ‘gai सुलुक्‌ (७, १, ३६ )'- इत्यत्र इयाडियाजी- 
काराणामुपसङ्क यानम्‌ ( ७, १, ३६ ato )'- इति चिभक्तेरीका- 
रादेशः। “त्वं रथ मेतशं कृत्व्ये धने (Ho Ao १, ४, १८, 2)” 
--इति निगमः । अत्र स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌- ङृत्वीति कर्मनाम, 
कर्मणि धने निमित्ते sara यत्‌ केत्यर्थः ) कर्मात्र संश्रीमः 
संग्रामार्थेमाजिः स्यात्‌-इति। “कृत्वी सघर्णामददविचस्वते 
(Ho सं० ७, ६, )--इत्यच तु त्वान्त तथा स्कन्द्खामिना 
व्याख्यातत्वात्‌ ॥ 

(२१) थी: ga आधारे दिवादिः ( उ०)। धारयति 
wat फलप्रदानेन । aga, दधातेः fafa 'घमास्थागापाज- 
हातिसाँ हलि (६, ४, 64) इतीत्वे रूपम्‌। ईत्वश्व किब्लो- 
पेऽपि। धारयति कत्तांरमिति gaz ददाति चा फलं धी 


कर्म। 'द्धातेनिहितं द्रव्येछु तत- इति माधवः। agar, 
ध्यायतेः सम्प्रसारणत्वे क्विपि रूपम्‌। ध्यायते ` चिन्त्यते 
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कतृ भिरेवं कत्तव्यमिति । “थियं थियं ` सीषधाति प्र qe 
( ऋ० ao ४, ८, ६, ३)”--इति निगमः ॥ 

(२२) शची। ‘aa व्यक्तायां वाचि' भूवादिरात्मनेपदी । 
‘sq सर्वधातुभ्यः (उ० ४, ११४) । कृदिकारात्‌ (४, १, ४ 
are )--इति डीष्‌। शाचन्ते व्यक्ता वाचः कुवेन्त्यस्थामिति 
शी । क्षीरस्वामी तु शाचति शाची, शच श्वच गतौ'--इति 
व्याख्यत्‌। गत्यर्थः शाचिर्धातुपाठे न दृष्टः । “ag देवयन्तः 
मवथः शचीभिः ( ऋ० संर ५, ५, १६; ४ )”--इति निगमः ॥ 

(२३) शमी। शाम उपशमे ( दि० ge) अस्मात्‌ इन्‌, 
ङीष्‌ च पूर्ववत्‌। शम्यत्यनयाऽनिष्टानि। णिजन्ताद्वा पूवेवत्‌ 
इन्‌-डीषौ | शमयत्यनिष्टव्याध्यादीनि । “शमीमढुमंखस्य वा 
(smo संर ६, ५, २६, 8)? ~ इति निगमः ॥ 

(२४) शिमी । maa: पूर्वचन्निर्वाहोऽर्थश्च । बाहुलकाद्‌- 
कारस्येकारः। शक्नोतेर्वा ककारस्य मकारः, अकारस्यैकारञ्च 
शक्मेत्यनेन समाचार्थः । “धुनिः शमीचाञछरुमा/ ऋजीषी 
(mo ao ८, ४, १४, ५)?~इति निगमः ॥ 

(au) शक्तिः । शक्नोतेः "स्त्रियां क्तिन्‌ (३, ३, ६४)' । शाक्यते 
कर्त्त शक्यते चानया परलोकं जेतुम्‌।  “अजीजनच्छक्तिमीरो- 
दमिप्राम्‌ (० do ८, ४, ११, ७)”--इति निगमः ॥ 

` (२६) शिदपम्‌। “शील उपधारणे? चुरादिः (qo), शील 
समाधौ? भूचादिः (प°) । - अनयोः “खष्पशिदपशष्पचाष्परूपः 
adan: (So ३; १६)'--इति पप्रत्यये णिलोपे ( ६, ४, ५१ ) च 
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उपधाया हत्वं निपात्यते । शीलयति शीळतीति चा शिल्पम्‌ । 
‘aq कुस्भकारादि कर्म"-इत्युणादिवित्तिः । शीलयन्ति पुनः 
| पुनरम्यस्यन्ति तदिति शिहपम्‌। यद्वा, शिनोति कर्त्तारं तनूकरोति 
॥ दुष्करत्वेनातिक्लेशकरत्वादिति निपातनाद्रपसिद्धि: । 'शिक्न्‌ 
। . निशाने (खा० go)’ “निशान तनूकरणम!--इति सुबोधिनीकारः | 
“यत्ते fied कश्यप रोचनावत्‌ (अथ० सं० १३, ३, १०)? 
“fa: शिटपमचन्तम्‌”--इति च निगमौ ॥ 
इति षड्विंशतिः कर्मनामानि ॥ १॥ 


तुक (१) । तोकम्‌ (२) । तनयः (३) । 
। QA (४)। तक्म (५)। शेषः (६) । 
O I (७)। गयः ()। जाः (8) | 
अपत्यम्‌ (१०) । यहुः (११) | gF: (१२) । 
नपात्‌ (१३) । प्रजा (१४) । RAA (१४५) । 
इति पञश्चदशापत्यनासानि ॥२॥ 


॥ (१) gal ‘ga हिंसायाम्‌ ( भूर प० )--किप्‌ तोजतिः 
| हिनस्ति मातापितरौ गर्भवासादिना। तथाच मन्त्रः'यदा 
पिपेष मातरं पितरं पुत्रः-इत्यादिः। 'तुजिरगेत्यर्थः प्रेरणा- 
थैश्वर--इति ara: | egl गच्छत्यनेन पितुलोकं पिता, 
गच्छत्यनेनानृण्यं पितृभ्य इति वा, प्रेय्येते प्रसवकाळे वायुनापिः 
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चा। यद्वा ga प्रसादे (qo आ०)' किप्‌, प्रषोद्रादित्वात्‌ 
सकारलोपः । प्रसायन्तेञ्नेन पिता चा। “तुचे तु नो भचन्तु 
चरिचोचिदः ( ऋ० ae ६, २, ३३, ४ )”--तुचे तनाय 
aag नो (ऋ० wo ६, १, २८, ३)”--इति च निगमौ | 
उभयत्र चतुर्थी | 

(२) तोकम्‌। "तुद्‌ व्यथने (तुदा० प°) पुंसि सजज्ञायां 
"घः (३, ३, ११८) “पृषोदरादित्वात्‌? दकारस्य ककारः | तुदतेऽनेन 
माता गर्भवासकाछे, gaa व्याध्यादिभिरिति वा। aga, 
“ष्टु स्तुतौ (qo ate) ृदाधाराचिकलिभ्यः कः (उ० ३, ३८) 
इति . बाहुळकात्‌ कप्रत्ययः, सलोपश्च स्तूयते तोकम्‌। 
aaa हरिश्वन्द्रोपाल्याने “ऋणमस्मिन्त्सन्यत्यस्मृतत्वं च गच्छति 
(Èo ato ७, ३, १ )”- उत्यादिसिर्गाथाभिः प्रशस्यते ga: 
aga, ‘q’—afa सौत्रो धातुङ्ग दूयथेः, कप्रत्ययः पूर्ववत्‌। 
चद्धेते हि तत्‌, वद्धयते चा मातापिठम्याम्‌। यदृचा, 
aia एव धातुभ्यो af रूपम्‌, अर्थश्च स एव। 
तुदेस्तु ककारो agera, ष्टुचेः खकारलोपश्च। ममा 
नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः (sro सं? ५, ४, १३, ३ )”- इति 
निगमः ॥ l 

(३) तनय: । “तनु विस्तारै (aar qo) 'चलिमलितनिभ्यः 
“कयन्‌ (So ४, ६७),--इति कयनप्रत्ययः । He तनोति विस्ता- 
'रयति। “मा नस्तोके तनये मा न आयो (aro सं० १, ८, ६ ३) 
इति निगमः ॥ 
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। q (४) तोक्म । ` ` तुजः, gA, तनतेः,. तुचतेर्चा मनिनि 

| (उ२ ४, १४० ). ककारोऽन्तादेशः, तवतेः कुगागमः पृथोद्रा- 
Rena निगमो5न्वेषणीयः ॥ ॥ ; 

j (५) ami तकतेर्गतिकर्मणः ( निघ० २,४१४ ) मनिन्‌ 
(३० ४, १४०), तुचेगेत्यर्थादवा मनिन्‌ (३० ४, १४०), अत्त्व- 
मुकारस्य ( ६, ३, १०४) 1 पूर्वेण gar समानार्थः । निगः 
मो5न्वेषरणीय: ॥ 

(६) दोषः । “शिषः सर्वोपभोगे' चुरादिर्भवा दिश्च (qo ); 
| AGA (उ० ४, १८४) । घ्रियमाणे पितरि कुलसन्तानार्थं परि 
शोषयति, ` परिशिष्यते ar पित्रादिभिः सह न ध्रियते खयः 
/ मवतिष्ठते, इत्यर्थः । agar, fares विशेषणे' रुधादिः परस्मै- 

पदी, AGA (३० ४, १८४)। विशिष्यते पित्राद्यात्मचोऽति- 
शयितं करोति हि विद्यादिमिः । ‘qag पित्रा प्रज्ञा मे 
पतच्छू यसीमात्मनः कुरुते-इति ary तथा पुन्न- 
मेवेकमिच्छन्त्यात्मनो गुणचत्तरम्‌--इति महाभारतम्‌। यद्वा; 
“शिष हिंसार्थः” भूवादिः परस्मैपदी, रोषति हिनस्ति माता- 
पितरो । ‘aa पिपेष/”--इति मन्त्रः पूर्वमेच दशितः। “a 


` शेषे अग्ने अन्यजातमस्ति ( ऋ० सं? ५, २, ६, २ )--२)”-- मा 
| शेषमा मा तनसा (mo do ४, ४, ८ ४)”-इति. च 
निगमौ ॥ 


(७) .अप्नः। कर्मनामसु व्याख्यातम्‌ ( २, १ ) बाहुलकाद्‌ 
` पत्येषपि भवति। 'आप्नोतेहस्वश्च नुट्‌ ar—sta- भोजराजेनं 
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कर्माख्याग्रहणं न कृतम्‌। आप्नोत्यनेन सर्वान्‌ कामान्‌ पिता, 
आप्यते चा महता पुण्येन “यच्चित्रमप्न उषसों चहन्ति (o 
सं० १, ८, ४, ५)” । आप्यम्‌ धनम्‌'-इति माधचः, अपत्यं 
भवितुमहेति ॥ 

(८) गयः। गमेः अप्नयादयश्व ( उ० ४, १०८) इति 
यक्घ्रत्ययान्तो निपात्यते, निपातनान्मकारलोपः। 'गाड गतौ 
(qo आ० Y अस्पाद्वा यक्प्रत्यये हस््त्वम्‌। गतावर्थः पूर्व- 
gal गीयते स्तूयते देवभट्टाप्केत्येवमादिभिः। “इन्द्रो 
ag: परि पातु नो गयम्‌ ( ऋ० सं० ८, २, १२, ३ )”- इति 
निगमः ॥ “गयस्फानः प्रतरणासु चीरः (W° सं० १, ६, २२, 
४ )”--इति al 'गृहापत्ययोनांम'--इति हरदत्तः, गृहम'-- 
इति तु माधवः ॥ 

(8) जाः। 'जनी प्रादुर्भावे ( दि० आ० )' 'अन्येष्वपि 
grad (३, २, १०१ )--इत्यत्र अपिशब्दस्य सर्वोपाधिव्यभि- 
चारार्थत्वात्‌ केचलाजनेडं:, राप्‌, जस्‌। जायते मातापितृभ्यां 
सकाशात्‌। “सोमः परि क्रतुना पश्यते जाः ( ao सं० ७, २, 
२६, ४ )”-- अनमीचो रुद्र जासु नो भव ( ऋ० So ५, ४, १३, 
२ )”--इति च निगमौ ॥ 

(१०) -अपत्यम्‌। अपपूर्वात्‌ तनोतेः नञापूर्वात्‌ पतेचा 
“अब्न्याद्यश्च ( उ०४, 204 इति यकप्रत्ययान्तो निपात्यते. 
नोतेष्टिलोपः। “कवेरपत्यमा दुहे ( ऋ० सं० ६, ७, ३५, ३) 
—afa निगमः ॥ 
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(११) -यहुः। यातेह्वयतेश्वौरादिके मृगय्चा दित्वात्‌ ( ३० १, 
| 34) कुप्रत्यये निपातनाट्ूपसिद्विः । यातः प्राप्तः पुण्यचशेन 
| 'खनात्ना हयते च । 'यहुर्यातश्चाहतश्चः-इति माधचः। “ईशानः 
५. .सहसो यहो (ae सं० १, ५, २७, ४ )”- इति निगमः। 
| (१२) सूचुः। “wr प्राणिप्रसवे (अदा० आ० ) स्रुचः 

'कित्‌ ( ३० ३, ३४ )--इति नुप्रत्ययः | सूयते मात्रा। “अग्नि 
सूनुं सनश्रुतं सहसो जातवेदसम्‌ (Wo Ho ३, १, ६, ४ )”-- 
'इति निगमः ॥ 

(१३) नपात्‌। नङ्पूर्वात्‌ पतेण्यन्तात्‌ “बहुलमन्यत्रापि 
\ -सञजज्ञाच्छन्द्सोः ( ६, ४, ५१ ar )--इति णिलोपः। न 
( -ञ्रान्नपात्‌ ( ६, ३, ७५ )'- इत्यादि सूत्रेण ast: प्रकृतिभावः | 

-न पातयति न तेन पततीत्युक्तम्‌। “हि at विमुचो नपात्‌ 
(Ho संर ४, ८, २१, १ )› इति निगमः ॥ 

(१४) प्रजा । प्रपू्वाज्ञनेः ‘उपसगे च सञृज्ञायाम्‌ ( ३, २, 
ee )”--इति डः, टाप्‌। “प्रजां देवि RRN नः ( ऋ० सं? 
२,७, १५, ६; ८, १०, २ )”--इति निगमः ॥ 

(१५) बीजम्‌। 'ीज प्रजननकान्त्यसनखाद्नेष’ इत्यस्माद्‌- 
) agem: ( ३, १, १३४ )। तथाच भोजराजीये वियो जक 
| इति व्युत्पादितम्‌। बचयोरमेदः । वेति प्रजायते गच्छत्यनेना- 

नुण्यं पितेति ar) अत्र क्षीरस्रामी-'चीज्यते वेति था घीजं 
घाजिलौकिकः-इति । ti: स्यात्‌ प्रेरणक्रिया-इति 
माधवः । tela हि कारय्यकारणाय घा घीजम्‌। यथा 
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धान्याविवीजमुत्तरोत्तर: खाभिवृद्धये ` भवति `एचमपत्यमपिः 
पितृणामभिबद्धिहेतुरिति चीजमित्युच्यते । ` “यस्यां घीज॑ मनुष्या 
३ वपन्ति (ago सं ० ८, ३, २9.२)? इति । वीजमपत्यार्थमिति 


42k: 7 pe 
इति पश्चदशाप्रत्यनामानि॥ २॥ 


.. मनुष्याः (१)। नरः (२) । धवाः (३)। 
जन्तवः (४) । विशः (५) । क्षितयः (६) । 
कृष्टयः (७) । चर्षणयः (८)। ` नहुषः (६) । 
हरयः (१०) । AT: (११) । सत्याः (१२) ।. 
-मताः (१३) । त्राता: (१४) ।: तुर्वशाः (१५) । 
OA: (१६) | आयवः (१७) | यदवः (१८) l 
अनवः (१६) । पूरवः (२०) । जगतः (२ १).) 

स्थुषः (२२). ` पञ्चजनाः (२३) । विवस्वन्तः 
(२४) । एतनाः (२५) । इति पश्चविशतिमनु 
-प्यनामानि ॥३॥ om 1] | 

(१)! मनुष्या: 1 ` 'मत्त॒वा कर्माणि सीव्यन्ति ( निरु० ३, ७) | 
ft भाष्यस्य स्कन्द्खामी-- वेत्यादिना मनेः 'सीवेश्च | 
द्विधातुञ्ञत्वं ` प्रदर्शय ति-ज्ञात्वाऽनेनेद मिति. ` साध्यसाधैनभेविं | 
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कर्माणि सीव्यन्ति सन्तन्वन्ति, यथा पश्चादयः मनस्यमानेन 
प्रजापतिना सृष्टाः । मनस्यतिः कस्मिन्नथे ? इत्याह--प्रशस्ती= 
भाचे, प्रशंसायां मत्वर्थोयः, प्रशस्तं मनः प्रसन्नं सत्वप्राधा- 
न्यात्‌ अतः प्रखन्नमनस्केन सृष्टा इत्यर्थः । तथा च श्रुतिः 
‘a पितृन्‌ सृष्ट्वा मनस्यदनुः मनुष्यानसूजतः-इति | 
नित्यपक्षेऽण्यसति स्रष्टरि कार्य्ये सौमनस्यं gear सृष्टिका- 
रणाज॒विधायित्वात्‌ कार्य्यस्य वा। मनोर्जातावञ्यतौ gay 
च (४, १, १६१ )”--इति वेयाकरणाः। जातिश्च प्रत्ययान्वी- 
aa: | मनोरपत्यं जातिश्चेत्येतौ | अपत्यमात्र विवक्षायाम- 
न्तरेण च जाति भवति मानव इति। मनुषो at अकारान्तमैक 
प्रातिपदिकमस्ति, अतस्तदन्तात्‌ व्युत्पादयति, अञ्यतृप्रत्ययसन्नि- 
योगेन घुगिति. स्सरणान्तर॑ घिनापि प्रत्ययेन षकारान्तप्रयौग- 
दर्शनात्‌--समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे ( ऋ० सं० ८, ६, ८, १)! 
“इति पृषोद्रादित्वात्‌ aa सिद्वम्‌ । अत्र श्रीनिवास:--- 
--मनेर्मनुः मनेरुसि मनुषीति। यत्‌। सा चास्या मनुष्यगीः” 
~इति। “स्पार्हा ag मनुष्या ददीमहि (Ho do २, ६, ३०, 
४ )”--€“देव्याः शमितार आरभध्वसुत agat: (Qo ब्रा० २, 
१, ६ )”--इति च निगमौ ॥ 

(२) नरः । ` “णीञ्‌ प्रापणे ( भू० go Y नयतेडिञ्च (go २, 
६३ )--इति अृन्प्रत्ययः, जस्‌ । नयन्ति संसारचक्रम्‌, पदार्थ- 
त्वात्‌ देशान्तरं नीयन्ते चा थानोत्तरकालेन । यद्वा नृती 
TIRA (fo qo) बाहुलकाइन्‌ Sa! न्त्यन्ति गात्र- 
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fad aaa हि नियमेन गात्राणि जिक्षिप्यन्ति aig तानि 
कुर्वन्तः। “तं त्वा नरः प्रथमं देवयन्तः ( ऋ० सं० ४, ४, ३५, 
२ )”--“त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पति नरः (ऋ० सं० ४, ७, २७, १)? 
--इति च निगमौ ॥ 

(३) धवाः । JA कम्पने ( स्वा? उ० Y “घुञ! घा ( फ्र्या० 
उ०)। पचाद्यच्‌ । धूनयति। श्रुनोति स्वावयचान्‌ धवः, जस्‌ TAT: | 
यद्वा, मनुष्या मृत्युतो वेपन्ते। यद्वा, “Arg गलिशुद््योः (qo go) 
अस्मात्‌ पचाद्यचि ( ३, १, १३४ ) पृषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०७ 
ह्वः । इतश्चेतः शरणाथिनो धवन्दिधवा:। “को वां शयुत्रा 
विधवेच देवरम्‌. (Ro go ७, ८, १८, 3) इति निगमः ॥ 

(४) aaa: 'जनी प्रादुर्भावे ( feo आर )'-“कमिम- 
निजनिगाभायाहिभ्यश्च (go १, ७० )'-इति ` तुप्रत्ययः। 
जायन्ते जन्तवः | “इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिः ( ऋ० सं० ८, 
७, २८, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(५) चिशः। “विश प्रवेशने ( तु० प० Y faq घिशन्ति 
अनु प्रविशन्ति सर्वकर्मस्वधिकारित्वेन । यद्वा, अनुप्रविष्टाः 
आत्मीयभूराजादैः श्रिता इत्यर्थः । “विशो राजानमुपतस्थु्ऋ - 
ग्मियम्‌ ( ऋ? सं० ४, ५, १०, ४ )”--इति निगम्रः॥ । 

(६) क्षितयः। ‘fa निवासगत्योः (go प० Y 'क्तिच्कौ 
च सञज्ञायाम्‌ (३, ३, १७४)'--३ति क्तिच्‌ ।. क्षियन्ति निवसन्ति 
भूमी गच्छन्ति चा तस्याम्‌। “अनु क्रोशन्ति क्षितयो. भरेषु (ऋः 
Go ३, ७; ११, ५ ) इति निगमः ॥ 
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(७) zaa: । ‘ea. विलेखने (भूर प०)' भावे. क्तः + 
कर्षणं कृष्टम्‌ ।. कर्षेण कर्मविशेषेण चात्र सामान्यतः कर्ममात्र 
| लक्ष्यते, कृष्टं कर्म, तदस्यास्तीति 'लुगकारेकाररेफाश्व बक्तव्यः 
४, ४, १२८ alo ) ~इति इकारप्रत्ययः। तथाच भाष्यकारः 
/ --छष्टय इति मनुष्यनाम कर्मचन्तो भवन्ति (क्र० सं० सा० भा? 

% ७, ५ १ )-इति। तथाच श्रीभगवद्गीतायाम्‌--नेव कश्चित्‌ 
क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ ( म० भा० भी० qo २६ ao ५ 
। e)a यद्वा, शुद्धोऽपि कृषिविपूर्वस्या्थे वत्त॑ते। 
कर्मणि क्तः । विविधं कृष्टो विक्षिप्परिकण्डूयनाद्यभिलषित- 
क्रियानुष्टानसमर्थः कः ? इत्यपेक्षायां विकृष्टदेहत्वं कृष्टसाम- 
j थ्याद्देहम्‌, स एषामस्तीति पूर्ववन्मत्वर्थीयः तथाच भाष्यम्‌ 
-र्मविकृष्टदेहा वा (Wo सं० सार भार ३, ४, ५, १)'-.इति। 
“कृषन्ति प्रान्तं पदाभ्याम्‌!--इति माधव: । 'कर्षेन्ति वशीकुर्वन्ति' 
इति भट्टभास्करमिश्चः | “मित्रः क्रष्रीरनिमिषाभिचष्टे ( ऋण० 
सं ०३, ४, ५, १ )”--सद्यश्चिद्य: शवसा पञ्च कृष्टी: (aro सं? ८, 
८, ३६, ३ )”--इति च निगमौ ॥ 
| (८) चर्षणयः | चरतेर्घातोः ( भू प० ) 'अत्तिसधृधम्यश्य- 
१ चितृभ्योषनिः ( go २, ६५ )'--इति बहुलवचनाद्निप्रत्यये 
| षुगागमश्च चरणवन्तः चरणशीलाः। यद्वा, PA चः 
(३० २, ६७ )/--इति अनिप्रत्यये इषेरेतट्ूपम्‌। - आकरबेन्ति 
| चंशीकुवेन्ति इत्यर्थ:---इति `भट्टसास्करमिश्रः । _ यद्वा, चर्षेणयः 
_ ` चायितारो द्रष्टारः सर्वेषां पदार्थानाम्‌। . यद्यपि पश्यतिकर्मसु 
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(Ra २, २) विचर्षेणिरिति पठितम्‌, तथापि “पिता कुरस्य 
` चर्षणिः ( ऋ खं० १, ३, ३३, ४ ) ~ इत्यत्र 'चाययिता द्रष्टा 
इति स्कन्दस्वामिना व्याख्यातम्‌। “प्र चर्षणिभ्यः पृतनाहवेषु 
(ऋ wo १, ७, २६, 3 “महा इन्द्रो नृषदा चर्षणिप्राः 
Cao सं० ४, ६, ७, १ )”- इति च निगमौ ॥ 
(६) नहुषः। "णह वन्धने (Roso) । जनेरुसिः 
(३०२, १०८ )'- इति बाहुलकात्‌ उस्प्रत्ययः, जस्‌, नहुषः। 
नहान्ते कर्मभिः Gand: संसारे नह्यन्ति चा नहनीयम्‌। “सचा 
सनेमं नहुषः सुवीराः (ऋ सं० २, १, २, ३ )”--आं 
यातं नहुषस्परि (ato सं० ५, ८, २५, ३ )”- इत्यादयो 
"निगमाः॥ 
अकारान्तमिदं नाम केषुचित्‌ कोशेषु दूश्यते । तदा ऋन- 
हिभ्यासुषन'--इति उपनप्रत्यः । पूर्वंचदर्थः। “प्रसस्राणस्य 
नहुषस्य शोषः ( ऋ० सं० ४, १, ४, ६ )”--इति निगमः | 
> (१०) हण्यः। हृञ्‌ हरणे’ भूवादि” ह प्रसह्यकरणे 
ज्ञहोत्यादिः | इन्‌ सर्वधातुभ्यः (३०:४, ११४)'--इतीनप्रत्ययः। 
हरन्ति पदार्थान्‌, प्रसह्मीक्रियन्ते चा मृत्युनेति ar) तथाचः 
मृत्युचाक्यम्‌--अहं प्रजाश्चाक्रुशतीहेरामि'- इति निगमो- 
इन्वेषणीय: ॥ | 
(११) मर्याः, (१२) मर्त्याः gg प्राणत्यागे (ge आफ) 
अध्न्याद्यञ्च ( उ० ४, १०८ )'--इति यतप्रत्ययान्ते निपात्यते | 
तुड़ागमस्तु विकल्पेन, गुणः। fad मर्या:। ` छन्दसि | 
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o निश्क्यदेवह्यप्रणीयोज्नीयोच्छिष्यमयय (३, १, १२३)'- इत्यादिना 
| यत्‌प्रत्ययान्तं निपातितम्‌। “को नु मर्या अमिमितः ( क्र० सं० 
६, ३, ४८, ३७ )”--“मय्यांयेच कन्या शश्वचै त (sto सं०. 
* ३, २, १३, ४)”--भर्यन्न योपा कृणुते सधस्थ आ (ऋ० सं? 
७, ८, १८, २)”--इति निगमाः। यदुवा, ‘ae प्राणत्यागे 
(तु० ate) 'हलिसग्रिरावा मिद॒ मिलपूश्रूविम्यस्तन्‌ (उ० ३, ८३)! 
+डइति तनूप्रत्ययः। अर्थः पूर्वचत्‌। मत्त॑शब्दात्‌ ‘aad 
यविष्टेभ्यश्छन्दसि'--इति खार्थिकस्तद्धितो यत्‌। “यो 
maagi ऋताचा (ऊर do ३, ४, १६, १)”- इति 
9) निगमः॥ 

(१३) Fak । व्याख्याताः। “मा नो मत्ता. अभिद्रुहन्‌ 
(Ho Go १, १, १०, ५)” “तं मत्ता अमरर्यम्‌ (ao Ho ८, ६, 
२५, १)? इति च निगमो ॥ 

(१४) ब्राताः। ‘ast वरणे (ato Jo) 'तातत्रातळात्‌ 
सुपित्त--इत्यादि सूत्रेण भोजराजेन FAIA आडागमो 
निपात्यते । qafa स्वमभिमतं देवताभ्यः तपसाराचितेभ्यः 
प्रत्रियन्ते चा यज्ञादौ । aga, डातो धान्यादिसञ्चयः | तदुघन्तो 
ब्राताः। मत्वर्थीयोऽकारः । agar, ब्रतमिति कर्मनाम ( निघ० 
२, १) अन्नं atl अन्नमपि व्रतायेतस्मादेवेत्युक्तः तदीयाः 
तस्येदम्‌ (४, ३, १२०) ~ इत्यण्‌ । 'कर्मणा जायते जन्तुः 
कर्मणेव प्रमुच्यते'--इत्युक्तेः कर्मणामधिकारित्वाद्च मञुष्याणाँ 
कर्मसस्बन्धित्वम्‌। ‘ant अन्नाद्‌ भूतानि जायन्ते जातान्यः 
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न्नेन aera (ao go १, २ )'- इति, अन्नात्‌ रेतो रेतसः 
पुरुषः (तै० उ० १, १) इति च श्रुतेः मनुष्याणामन्नसम्बन्धि 
त्वम्‌। “पञ्च वाता. अपस्यचः (क्र० सं? ६, ८, ३, २)”--इति 
निगमः ॥ 

(१५) तुर्वशाः। gi हिंसायाम्‌ ( भूर प० )'। 'कलेः 
रशच'-इति बाहुलकात्‌ अशाचपरत्ययः | भोजराजीयमिद्‌ं . 
सूत्रम्‌ , हिंसन्ति प्राणिनः, हिंस्यन्ते व्याध्यादिभियाँ। ager, 
“तूर त्वरणहिंसनयोः (Bo ato) अस्मात्‌ क्किपि तूर, अश्नोतेः 
पचाद्यच्‌ तूर्णमश्नुवते प्रषोद्रादित्वात्‌ (६, ३, १०६ ) पूवेप- 
दस्य हस्वत्वं चकारश्चोपजनः। तूस्तूर्णमश्नुते। 'प्राप्यम्‌'-- 
इति माधवः | aga, dam: काम एषामिति gim, पूर्वेचत्‌ 
पूर्वपदस्य हखत्वम्‌ । ‘am कान्तो ( अदा० qo )-इत्यस्मात 
'वशिरण्योरुपसङ्ख्यानम्‌ (३, ३, ५८ वा०)'--इत्यपू। ag, 
चतुर्ष धर्मार्थकाममोक्षेषु वश एषामिति चतुवेशाः सन्तः चकारः 
लोपेन तुर्वेशाः। तुवेरोष्वमन्महि (so ao ५, ७, ३३, ४)” 
इति निगमः ॥ 

(१६) gaa: ge जिघांसायाम्‌ (Ro qo) औणादिकः 
क्विप्‌, द्रोहः। द्रोहं परेषामिच्छन्ति “छन्द्सि परेच्छायामपिं 
(३, १, ८ ate) इति क्यप्‌ 'क्याच्छन्दसि (३, २, १७०) 
¬ इत्युप्रत्ययः | परहिंसारुचयो हि प्रायेण ager: । श्रुष्टि 
चक्रुभ गयो gear (ऋऽ .सं० ५, २, २५, १)? तिं 
निगमः ॥ श 
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) (१७) आयवः | इण्‌ गतौ ( अदा» To )! “छन्द्सीणः ( go 
| १, २ )--इत्युणप्रत्ययः । गच्छन्ति ग्रामात्‌ ग्रामम्‌, गमन- 
\ शीलाः । “वाहुभ्यामञ्निमायवोऽजनन्त (azo सरं ७, ६, २, 
} ` )”--“आयोह स्कम्भ उपमस्य नीले ( Mo सं० ७, ५, ३३, 
६ )”~इति च निगमौ । अन्तोदात्त आयुशब्दो मनुष्यचचन? 
--इति ATAT: ॥ 3 
(१८) azar) “यम उपरमे ( भू? प० )' ‘ate क्‌ इति 
श्रीभोजदेवः | 'अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌ ( ६, ४, ३७)' 
--इत्यादिना अनुनासिकलोपः । यम्यते नियम्यते आचार्य्येण 
) अपथप्रवृत्ता:, राज्ञा चा। “यो अस्ति याद्वः पशुः (o संर 
५, ७, १६, १ )”--इति निगमः। अत्र माघवः--“यदुणु भवो 
aA यडुरिति मनुष्यनाम'--इति ॥ 
(१६) अनवः। 'अन प्राणने ( अदा० qo y 'अणश्च ( go 
१, ८ )--इति विधीयमान उप्रत्ययो बाहुलकात्‌ भवति। 
अनन्त्यनवः |  ज्ञानवरचादेतेषां ` धर्माद्यनुष्ठानात्‌ प्राणनस्य 
फलवत्त्वात्‌ अनन्तीत्युच्यन्ते । इतरे पश्वादयो ज्ञानहीनत्वात्‌ 
निष्फलप्राणनाः | तथाचोपनिषदि-“तस्य य आत्मानं विस्तरं 
वेदः-इत्यत्र प्रकरणे ज्ञानवर्वात्‌ पुरुषस्य वैशिष्ट्य' प्रतिपा- 
दितम्‌ । “रोधाय विद्वदनवाय”--इति निगमः। अत्र माधवः 
--अनुरिति मञ्चुष्यनाम'--इति। “अनवस्ते रथमश्वाय तक्षन्‌ 
| (ऋ० सं० ४, १, २६, ४ )”--इति च। अत्र अनघः RNA: 
ते च मनुष्या? | “मर्तासः सन्तो अम्टृतत्वमानशुः ( ऋ० सं? 
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१, ७, ३०, ४ )--इति श्रुतिः। तथा ब्राह्मणमपि--आर्धव॑ 
शंसत्यृभवो वे देवेषु तपसा सोमपीथ मभ्यजन्‌ ( Èo ब्राऽ ३, 
३,५) --इत्यादि, तेभ्यो वे देवा अपैचाबीभत्सन्त मचुष्यगन्धात्‌ 
(èo ato ३, ३, ५ )--इति च॥ 

(२०) पूरचः। (पूरी आप्यायने (fo आ० ) भमृशी- 
तृचरित्सरि ( उ० १, ७ )”--इत्याद्ना बाहुलकात्‌ उप्रत्ययः | 
पूरयितव्याः कामानां 'रूपूभ्यां कुः-इति श्रीभोजदेव: । पूताः 
शुद्धाः स्नानार्थिभिरित्यथेः। “यं पूरवो gaai सचन्ते ( ० 
सं० १, ४, २५, ६) ~ इति निगमः ॥ 

(२१) ama: 'गस्ल गतौ (yo qo) । aaa 
पृषद्वृहन्महज्जगच्छतृवच्च ( उ० २, ७८ )'- इति किप॒प्रत्ययान्तो 
निपात्यते | प्रत्ययस्यादादेशाः, द्विवचनं, नञि लोपश्च निपात्यते। 
गच्छति ग्रामात्‌ ग्रामान्तम्‌ | “यदेषामग्र जगतामिरञ्यसि 
(ऋः Go ८, ३, ६, २ )”--इति निगमः ॥ 

(२२) तस्थुषः। ‘gr गतिनित्रृत्तो ( भू. प० )' । 'छन्दसि 
लुङ्लङ्लिटः (३, ४, ६)। me (३, २, too) a 
काजादघसाम्‌ ( ७, २, ६७ )'--इति इडागमः। “आतो लोपः 
(६, ४, ६४ )! | “लिटि घातोः (६, १, ८ )--इति faecal | 
पूर्वाः खयः ( ७, ४, ६१ )--इति थकारस्य दोष: । “अभ्यासे 
चच्चे ( ८, ४, ५४ )!--इति तकारः | तस्थिवस्‌ इति स्थिते 
जसः स्थाने व्यत्ययेन शास्‌ ( ३, १, ८५)। “वसोः सम्प्रसार | 
णम्‌ ( ६, ४, १३१ )' । 'शासिघ्रसिघसीनाञ्च ( ८, ३, ६०) 
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» इति षत्वम्‌। तिष्ठन्ति खस्मिन्‌ aa “aed परि तस्थुषः 
| (ao सं० १, १, ११, १ )”--इति निगमः । अत्र वाजसनेय- 
। आाष्यकृदुवटः 'तस्थुषो मनुष्याः ऋत्विग्यजमाना इत्यर्थः 
१ इति॥ 

(२३) पश्चजनाः। अत्र भाष्यम्‌--तत्र पञ्चजना इत्येतस्य 
निगमा भवन्ति। “aga वाचः प्रथमं मसीय०--०जुषध्वम्‌ 
(Wo संर ८, १, १३, ४ )” | तदद्यवाचः परमं मसीय are 
रानभिभवेम देवाः । असुरा असुरता स्थानेष्वस्तास्थानेभ्य इति 
चापि चाख्नुरिति mama: शरीरे भवति तेन तद्वन्तः | 

) सोर्देवानसजत तत्खुराणां सुरत्वमसोरसुरानखूजत तदसुराणा- 
मसुरत्वमिति विज्ञायते | ऊर्जाद उत यज्ञियासः'। अन्नादाश्च 
यज्ञियाश्चो गित्यन्ननामोर्जेयतीति aa: पक्कं सु प्रब्ृक्णमिति वा ॥ 
“पञ्चजना मम होत्रं जुषध्वम! । गन्धर्वाः पितरो ` देवा अझुरा 
रक्षांसीत्येके, चत्वारो घर्णाः निषादः पञ्चमः ६ ्यौपमन्यवः | 
निषादः कस्मात्‌ ? निषद्नो भवति निषण्णमस्मिन्‌ पापकमिति 
नैरुक्ताः । “यत्‌ पाञ्चजन्यया विशा (ro सं० ६, ४, ४३, १)” | 
पञ्चजनीनया विशा, पञ्च पृक्ता सङ्ख्या लिङ्गत्रययोगेष्वविशिएा 
(Feo ३, ७, ८) ~इति | अस्य स्कन्दस्वामी पञ्चजना इत्येतस्य 
सन्दिग्धस्य विवेकार्थं निगमा भवन्ति सन्देहश्च मनुष्यनामसु 
'पाठात्‌ पश्चशब्देन समानाधिकरणः । तत्र यदि देचदत्तादिपञ्चकः 
| "बिषयः स्यात्‌ गन्धर्वादिपञ्चकविषयो था, न मनुष्यमात्रनाम विष- 
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२०२ क निरुक्तम्‌ निघण्टुः ॐ 
पृदद्वयमिदम्मनुष्यपदार्थे ade इति वैचित्र॒यप्रदर्शनार्थ उपन्यासः} 
न मनुष्यनामत्वेन च द्रष्टव्यः । एकीयमतेन ` चाष्टौ देचतायाः 
उच्यन्ते । तत्र पक्षे नागानां गन्धर्वेषु, यक्षाणामसुरेषु, पिशाचानां 
रक्षस्वन्तर्भाषद्टष्टत्वाविरोधात्‌। तदद्य वाचः। सौचीकस्याग्रे 
विश्वेषां देवानां संवादो होतृजपश्चायम्‌। तद्‌ अद्य अस्मिन्‌ 
कर्मणि वाचो माध्यमिकायाः प्रथमसुतङृष्टं स्वरसो ष्ठवार्थसदन- 
त्वदेवताविशिष्टं मसीय जानीय । येन अज्ञानेम असुरा यज्ञविध्न' 
कुर्वन्तः, हे देवाः ! अद्य तानभिभवेम। हे ऊर्जादः ! उत अपि 
यज्ञियासः यज्ञस्य सम्पादयितारः पञ्जञनःः आचाय्येमतेन आत्वि- 
ङ्कनुष्याः । यमव्यवस्थपतीष्टौ निषादानां यज्ञसम्पादित्वमस्ति, 
| शृद्रस्याप्योदनसवे, आयुरसीति शूद्राय प्रयच्छति, तत्ते प्रयच्छा- 
मीति शूद्रः प्रतिशुह्णाति- इत्येवमादिना । तथा दासी पिनष्टि 
पल्ली वेत्यत्र दास्यादिर्व्यापारादप्येचं यज्ञसम्पादित्वमेकीयमतेन। 
पञ्च यज्ञाङ्गभूता देवगन्धर्वादयः सात्रनभावेन यज्ञसम्पादिनः। 
अत उच्यते--मम होत्रं ज्ञुपध्वम' | होतृकर्म जुषध्वम्‌ सम्पादः 
यतेत्यर्थः । अन्ये मन्यन्ते-यदेकीयमतं यञ्चौपमन्यचस्य तहु- | 
भयमप्याचार्य्यस्येति। तथा च मन्त्रव्याख्यानम्‌ पञ्चजातयो 
ब्राह्मणादयो यज्ञियाः गन्धर्वादयः सर्वेऽपि होतुः खङ्क्येन व्यापा 
रेण सेव्यध्वमिति सम्प्रत्ययासाधारणं मनुष्यमात्रनामत्वेनेव | 
निगमं दर्शयति ‘aq पाञ्चजन्यया fea | प्रगाथस्या्षम्‌। | 
यत्‌ यदा पाञ्चजन्यया पश्चजनेषु मनुष्येषु. भवया विशेषति 
पञ्चभिरपि मनुष्यजातैरित्यर्थ:ः--इत्यादि | पञ्चेति ` निर्वाच्य 
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पृक्तेति निर्वचनम्‌ । agit ` घिषयकथनं ` सम्बन्धचत्‌ 
सर्व लिङ्गै रित्याह--लिङ्गत्रययोगेऽप्यचशिष्टा-इति । ' ननु 
षडादीन्यप्यवशिष्टानि ? उच्यते- प्रत्ययोपात्तरूपसम्बन्धस्यार्था- 
भिधानाद्दोष इत्युक्तम्‌ । . अपि च या पृक्ता सा पञ्चेति किन्तु 
या पश्च सा पक्तेति तदन्यत्र एकपद निरुक्तव्याख्यानम्‌, यत्‌ पञ्च- 
जन्ययेट्यस्य द्वितीथपादादिव्याख्यानं चास्माकमत्रानुपयुक्तत्वान 
लिखितम्‌ | ‘g सम्पर्क (eo प०)'। कनिन्‌ युवृषि (ge 
१, १५४)'--उत्यत्र प्राकप्रत्यय निदेशस्याधिकविध्यथेत्वात्‌ कनिनिः 
बाहुळकात्‌ त्र्कारस्याकारो नकार उपजनश्व । भोजराजस्तु-- 
'वृषितक्षिरा जिघसिपचिप्रतिहिविभ्य: कन!ः--इत्याह, तदा पचि 
विस्तारे (go प० )--इति धातुः। एकादिम्यो विस्तीर्णा 
पश्चलडूया | जायन्ते जनाः । पचाद्यच्‌ (३, १, १३४)! 
पञ्चमिभूतैर्जाताः पञ्चजनाः--इति क्षीरखामी ॥ 

(२४) विवखन्तः । वस निवासे ( भू० प०)' इत्यस्मात्‌ 
अन्येभ्यो5पि द्वश्यन्ते ( ३, २, ७५ )--इति विच्‌, द्ृशिग्रहणात्‌ 
भावे भवति । विविधं बसनं विवः, तदुचन्तो विवस्वन्त: | सर्वे- 
स्यापि मनुष्यस्य यत्‌ किञ्चित्‌ विवसनमस्ति । 'विवस्वच्छब्द 
आदित्यवाच्याय्ुदात्तः, अन्यत्र मनुष्यविशेषे यजमाने द्विती- 
याक्षरमुदात्तम'--इति माधवः। “आविर्भेच सूक्तरूपा विवखते 
(mo सं० १, २, ३२, ३ )”--“शिवो दूतो विवस्वतः (ao 
wo ६, ३, २२, ३)--इति च निगमौ । अत्र विवखाक्‌ | 
यजमानः'--इति माधवभाष्यम्‌। महो जाया facade 


२०४ « Rena AAT: क 


जाश (ao सं? ७, ६ २३, १ )'--इत्यादित्यचचनस्योदाहर- 
A ॥ 

(२७) gaat । Jg व्यायामे (ge आ०)' । “त्वयाध्यक्षेण 
पृतना जयेयम्‌ (ऋ० ao ८, ७, १५, १)”--इति निगमः ॥ 

मनुष्याणां aged, ततो बहुवचनान्तत्वम्‌, तथा निष्रण्टु- 
ऽपि | 'मनुष्या मानुषा मत्तूर्या मनुजा मानवा नराः। स्पुः 
gaia: पञ्चजनाः पुरुषाः पूरुषा विशः ॥ (अम० ate २, ६, १) 
इत्यादिषु च बहुवचनान्तता दश्यते ॥ 


इति पञ्चर्विशतिमेनुष्यनामानि ॥ २५ ॥ 


आयती (१)। च्यवाना (२) । अभीशु (३)। 
अप्तवाना (४)। Rasad (५)। गभस्ती (६)। 
करलो (७)। बाहू (८) । भुरिजो (७ । 
क्षिपस्ती (१०)। शक्वरी (११) । भरित्रै (१२) । 
इति द्वादश बाहुनामानि ॥४॥ 


(१) आयती । 'यती प्रयत्ने (qo ate) गतिकर्मा वा 
{ निघ० २, १४)- इन्‌ सर्वधातुभ्यः (४, १९४ उ० )5 
इतीनप्रत्ययः । आभिमुख्येन यतते कार्य्येषु, गच्छन्तौ चा. 
साधनत्वम्‌ afgaan, सर्वत्र  दिववचनान्तता । | 
निगमो 5न्वेषणीयः ॥ | 
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%# द्वितीयोऽध्यायः ॐ २०५, 


(२) च्यवाना । 'च्युड गतौ (yo ato) | 'सम्यानच 
स्तुवः ( उ० २, ८३ )--इत्यत्र प्राक्प्रत्यय निदेशो5धिकविध्यथे 
इत्युक्तेरानचप्रत्ययः । सुपाँ सुलुक्‌ (७, १, ३६)'- उत्यादिना 
१ ढिचचनस्याकारः गच्छतः कर्मणामन्तः । निगमोइन्वेषणीय: ॥ 
( (३) अभीशु । व्याख्यातो रश्मिनाममु । (१ अ० ५ खः) | 
अभ्यश्नुवाति कर्माणि अभिनयन्तो वा कर्माण्यतः अभीशाते 
कर्माणि कर्तुमिति वा । निगमो$न्वेषणीय: ॥ 

(2) अप्नवाना। आपूल व्याप्ती (ato go) 'ताच्छी- 
स्यवथोबचनशक्तिषु चानश्‌ (३, २, १२६)' अस्य सार्वधातुकत्वात्‌ 
श्नुः, छन्द्स्युभयथा (३, ४, ११७) ¬इत्याद्धेधातुकत्वात्‌ शुणः, 
/  धातोहेखत्वं पृषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) । आप्नुतः कर्माणि । 

यद्घा, अभ इति कर्मनाम छु व्याख्यातम्‌, (२ अ० १ ख०) तदस्या स्ति 
'छन्दसीवनिपौ (५, २, १२२ वा०)"--इति वनिपि विभक्तेराकारः 
Wad, सकारलोपश्छान्द्सः | कर्मवन्तो हि बाहू । 
नकारान्तो वेति सन्देहः । निगमदर्शनान्निर्णेयः ॥ 
(५) Aasaa agam विनम्य ग्रसतोऽन्नादिकर्मित 
माधचः। पृषोद्रादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६ ) पूर्वपदे म्यलोपोनुक्‌, 
) ग्रस अदने ( भूर aro )'--इत्यस्मात्‌ पच्चाद्यच्‌ (३, १, १३४ ), 
| सस्प्रसारणञ्च | “अन्वस्मे जोषमभरद्विनडग्रसः ( ऋ० सं? ७, 2, 
२७३ )”--इति निगमः ॥ 
(६) गभस्ती। व्याख्यातो रश्मिनामासु | (१ अ० ५ qo). 
पुरुषा: अदन्त्याम्यामन्नादीन्‌। aena बाहू, गृह्णाति 
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व्पदार्थानाभ्यां पुरुषः--इतिः माधव; । “शर्य्याभिने भरमाणो 
गभस्त्योः ( ऋ० सं? ७, ५, २२, ५ )”--इति निगमः ॥ 

(७) करस्तो । करांसीति कर्मनामसु करशब्दो व्याख्यातः। 
afer कर्मण्युपपदे 'ष्णै वेष्टने (भूर प०)'-इत्यस्मात्‌ 'आतोऽनु- 
qal कः ८१, २, ३) आतो लोप इटि च (६,४, be) 
“कर्मणां प्रस्तातारों (निरु० ६, १७) वेष्टयितारी कर्मकरा चित्यर्थ; | 
“सप्रकर्लमतये (ऋण सं? ६, ३, २, ७)”-इति निगमः ॥ 

(८) वाहू ‘arg लोडने (भूर आ०)' | “अजिद्वशिकम्यमि- 
'पसरिबाधामुजिपशितुक्धुकदी्घेहकारश्च (उ० १, २६) 
इत्युप्रत्ययो होऽन्तादेशश्च । गमयत्याम्याँ कर्माणि,- बाधते 
'परानाभ्यामिति वा। “ऋष्वात इन्द्र स्थविरस्य बाहू (Ho Ho 
8, ७, ३१, ३)”--इति निगमः । 

(६) शुरिजौ। ‘eq हरणे (भू० उ०)' 'डु भ्रज्‌ धारणः 
पोषणयोः (जु० उ०)' “wT उच्च (ड०२, ७१)'--इति इजिप्रत्ययः | 
-हरतो विभुतो था . पदार्थान्‌ कर्थकरणसामथ्य वा। ` “तमह्यन्‌ 
अुरिजो श्रिया (azo खंर ६, ८, १६, ४)? इति -निगमः॥ | 

(१०) ` क्षिपस्ती । . क्षिप प्रेरणे’ तुदादिः (qo ), 'वसवितः 
सेस्तिः--इति ` arena तिप्रत्ययः 'बातोरखुगागमो गुणा" 
भाचश्च प्रेय्येते कर्मसु पुरुणेः॥ 'क्षिपती'-इति : पाठान्तः | 
रम्‌। तदा शतरि डीपि 'आच्छीनदोर्नम्‌ (७, १, ८२) 
‘ar, छन्द्सि (६, १, १०६ )”- इति दिववचनस्य पूर्वेसवरणः। | 
क्षिपतः पदार्थान्‌ इतश्चेतश्च migi age, क्षिपे 
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| “रुहिनन्दिजीविप्राणिभ्यः शिदाशिषि (उ० ३, १२३ )--इति 
 बाहुलकात्‌ भचूप्रत्ययः भोउन्तादेश:। क्षिपतः पदार्थात्‌ । | 
निगमदर्शनान्निणयः ॥ 

(११) शक्करी। 'शक्ल शक्तो ( खा० प० )' “स्ामदिपद्यसि 
| एशाकिभ्यो aq ( ३० ४, १०६ )इपि वनिप्रत्यय;, चनो 
रच (४, १,७)'-इति ङीव्रौ च पूर्ववत्‌ पूर्वसचर्णादेश: | 
शक्नुतः कर्माणि RAAL “अङ्गुल्यः शक्करयो दिशश्च मे यज्ञेन 
कलपन्ताम्‌ ( य° घार Wo १८, २२ )”- इनि निगमः ॥ | 

(१२) भरित्रे। विभत्ति रश्मीनादित्य इघ। “अशित्रा- 
दिभ्य इत्रोत्रो ( उ० ४, १६८ )--हैति इत्रप्रत्ययः । भूरिवदर्थः । 
अ'शुं दुहन्ति हस्तिनो afta: (Ho सं० ३, २, २०, २)” 

इति निगमः ॥ 
इति दुवादश बाहुनामानि ॥ ४ ॥ 


अग्रुवः (१) | अण्व्यः (२)। व्रिशः (३) । 

. क्षिपः (४)। शर्याः (५)। रशनाः (६) ! 
धीतयः (७) । अथर्यः (८) । विपः (६) । 
| कक्ष्याः (१०) । अवनयः (११) । हरितः (१२) । 
'खसारः (१३)। जामयः (१४)। सनाभयः (१५)। 
योक्ताणि(१६)। योजनानि (१७) । धुरः(१८) । 
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शाखाः (१७) । अभीशवः (२०) दीषि- 
तयः (२१) । गभस्तयः (२२) । इति दुवाविश- 
तिरङ्ग लिनामानि ॥ ५॥ 


(१) अग्रुचः। 'जत्रवादयश्च (उ० ४, १००)'- इति स्प्रत्या- 
न्तेष निपातेषु द्रष्टव्यः ‘aft गतौ (भू प०)-इति धातुः 
निपातनान्नळोपः, तन्वादित्वाटुचङ्‌। गच्छति कर्माणि प्रति। 
agan अग्रशब्दे उपपदे गमेः पूर्वचन्निपातनात्‌ सुप्रस्ये पूर्वपद 
अग्रलोपः गमेष्टिलोपश्च | अग्रे गच्छन्ति ताः। “तमीं हिम्वन्त्य- 
aa: (mogo ६, ७, १७, ३)”-इति निगमः । अङ्गुलीनां 
बहुत्वात्‌ सर्वत्र बहुवचनान्ताता ॥ 

(२) awm: अणतिः शब्दार्थः ( भूर qo ), 'अणश्च (go 
१, ८ )¬इति उप्रत्ययः | "वोतो गुणवचनात्‌ ( ४, १, ४४ )-- 
इति ङीपू | ana स्फोटनादिशब्दं कुर्वन्ति, तालादि शब्दं 
छुर्वेन्त्याभिरिति वा । agar, aver: हस्तपरिमाणापेक्षयाल्पः 
परिमाणाः | तमीमण्वीः समय आ ( azo To ५, ७, १७; २) 
—ala निगमः ॥ 

(३) fa: । “विश प्रवेशने ( तु० प?” । “किप्‌ चचि (% 
२, १७८ घा )'- उत्यत्र “प्राक्‌ प्रत्यय नि्देशा दिष्टि द्विः इत्युक्त | 
क्विपि रेफ उपजनः विशन्ति साधनभावं कार्येषु । तमीं हिन्वन्ति 
छीतयो दश fim: ( ऋ० सं० २, २, १३, ५)” इति निगमः। | 
कर्मछु घीवमाना दशाङ्गुलयः--इति माधचभाष्यम्‌॥ | 
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(2) क्षिपः । क्लिप प्रेरणे (Ro पञ) औणादिकः -क्किप्‌ । 
fora Feta gaa कर्म उ निक्षिपत्त्याख इ्गुलोयकादीन्‌ 
इति at “asta त्वा दश क्षिपः (फर सं० 4, ७, ३०, ४)” 
—इति निगमः ॥ 
f (५) शर्य्याः। शु हिंसायाय्‌ (Fao cate qo )। 
अ्न्यादेराङ तिगणत्वात्‌ यत्‌ (3० ४, १०८) । त्ररणाति पापात्‌। 
आ यः शर्यामिस्तुचिनृम्णो अस्य ( ऋऽ सं? ८, ४, २६, ३ )” 
—afa निगमः ॥ १ 

(५) रशना:। रशिवन्धनायों धातुरित्युक्त रश्मिनिवंचने। 
(१ अ० ५ खर) 'युच्‌ बहुलम्‌ (२, ७४)'¬इति युच्‌ । बध्नन्ति 
/ बन्धनीयं, बध्यते आभिरिति वा । युव्प्रकरणे अशेरश च'इति 
श्रीभोजदेवः । agar ari राना भिईशभिरभ्यधीताम्‌ 
(अर Eo ७, ५, ३२, ६ )” “अ ऽछा बर्हीररानाभिनेयन्ति ( ऋ० 
He ७, ३, २२, १ )”--इति च निगमो ॥ 

(७) धीतयः। धी ( fo are) श्रातो ‘Rasa च सञ- 
जायाम्‌ ( ३, ३, १७४ ) इति क्तिच्‌ व्यत्ययेन-दश्रातेरपि भवति, 
। घुमाखागापाजह्दाति (६, ४, ६६) -इतीत्वत्‌ । धीयन्ते 
` विधीयन्ते पुरुषैः ag, धारयन्ति कर्मल धनानि घा। 
| अत्रान्तर्णीतण्यर्थो दधातिः। “a सतती तभिहितः (mo संर 
६; ७, ३२, ४ )”?--इतिं निगम: ॥ 

(2) अथय: | अत सातत्यगमते (भूर प०)! इन्‌ सवधातुभ्य 


| 
,( उ०.४, ११४-)'--इतोन्प्रत्ययो बाहुलकात्‌, धातोरथरादेशः, 
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कृदिकारादक्तिनः ` ( ४, १, ४५ वा० )--इति डीप्‌ , ज्ञस्‌। 
उषर्बुघधमथर्यो ३ न दन्तम्‌ (R ao ३, ५, ५, ३-)'--इत्पत्र 
अथर्यों न स्त्रियः इव'--इति माधत्रः। अथ इति तेनाप्यपाडि 
अङ्गुलिनामछु ॥ न 

“अथर्यचः?~इति पाठो बहुषु gel तदुबाहुनामकरणं 
स्पष्टम्‌ । निगमदर्शना निणेय: ॥ 

(६) विपः। “विय प्रेएणे ( चुर पञ ) किंपि, प्रेयपरेन्ते पुरुषः 
कार्येषु । “fata daar नियुवे जनानाम्‌ (Ro सं० ६, १, 
३५, ३ )”- इति निगमः ॥ 

(१०) कक्ष्याः । “दशावनिभ्यः (W do ८, ४, ३०, २)” 
इत्यत्र 'कक्ष्याः प्रकाशायन्ति कर्माणि ( निरु० ३, ६ )--इति 
भाष्यम्‌। कक्ष्याः प्रकाशायन्त्युनुछानफ छेन फ टेन चा कर्माणि। 
'ल्यातेः REINA aaa इति स्क दस्वामी। 'गाहते क्सः 
इति नामकरणः ख्यातेर्वा ( निरु० २, २ )'कक्ष्परान्द निर्वचनपरे 
भाष्ये स्कन्दस्वाभिग्रन्थः-'ख्या प्रकथने ( अदा० qo ) इत्यः 
स्मात्‌ सप्रत्यये निरर्थको निनिमित्तकोऽसौ सः यकाराकारयोः 
ळॉपोऽभ्यालविकारश्च द्रष्ट्यः”~इति अयमभिप्रायः प्रायेण 
'वृतृवदिह.तेकमेकपिभ्यः सः ( go ३, ५६)--इति ख्याते्वाहुळः 
कात्‌ सप्रत्यये वाहुळक।देत्र द्विवचने हळादिरोषे हस्वत्वे 'कुहोश्चः 
(9, ४, ६२) न भवति वाइुळका देच, “अभ्यासे चर्चे (८७ 
५३ ) इति चत्वेम्‌, उत्तरप्य ख्या इत्यस्य यकाराकारयोलॉप' 
“ख्रि च ( ८,४, ५५ )-इति चर्त्वम्‌, आदेशप्रत्यययोः (6 
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8, ५६ )'-इति षत्वम्‌। .प्रकथनेन प्रकाशनं लक्ष्यते। अंसेन 
“नित्य प्रच्छाद्नात्‌ प्रकाश्यते पुरुषेण ।- कक्षो बाहुतलम्‌। ‘aw 
। “भव: ( ४, ३, ५३ ) - इत्यथे . .'शरीरावयचाच्च (४, इ, ५५ )-- 
y इति यतूप्रत्ययः। अङ्गुलयोऽपि परम्परया RA भवा इति वर 
| ,शक्यते, अंसेन नित्यं प्रच्छादितत्वात्‌ , प्रकाश्यो हि सर्वदा 
HEU, तत्र WAL, अडग्गुल्यस्तद्वःन्तः प्रकाश्या: किन्तु प्रकाश- 
यन्ति कर्माणि अनुष्ठानेन फलेन घा, यथाचाधारस्थिते अरणी 
'अझिना प्रकाशये तत्र भवोऽञ्निः प्रकाशको भवति तदुवत्‌। 
यदुवा, कक्ष्या रज्जुः तदुबन्धनसाधनत्वात्‌ कक्ष्याशाब्देनो च्यन्ते | 


। परिष्वजध्य॑ दशकश्याभिः (ऊर do ८, ५, १६, ४ )”-- 
f “दशावनिम्यो दशकक्षय्रेभ्यः (Ho सं० ८, ४, ३०, २ )”-इति 
a निगमौ ॥ 


(2%) अवनयः । व्याख्यातं पृथिवीनामसु (१ अ० १ ao 8) ॥ 
aaa कर्माणि, अव्यन्ते वा। “सनात्‌ सनीला अवनी रचाताः 
(ArT OR, ५, २, ५)? दिशावनेम्य; (Tee ८, ४, ३०, २)” 
—afa च निगमौ ॥ 
| (१२) हरितः | व्याख्यातं नदीनामसु | (१अ० १३ ख०१२) 
) हरन्त्याभिः पदार्थान्‌ “ए तं त्यं हरितो दश (ऋ० सं० ६, ८, 
| २८, ३ )”--इति निगमः ॥ 

(१३) खसारः। स्वशब्दे उपपदे ag क्षेपणे ( दि० qo Y 
--इत्यस्मात्‌ ‘aaa RA (३० २, ८६ )-इति ऋनप्रत्ययः 
gy अस्यते क्षिप्यते पदार्थ आभिः, REAY geen चा । . यद्वा, 


| 

| 

l 
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२१२ # निरुक्तम्‌- निघण्डुः # 
“ह्लशब्दे उपपदे पढ्छु विशरणे (yo प० )'--इत्यस्माद्‌ बाहुल- 
“कादर बाहुलकात्‌ टिलोपश्च। स्वं स्वं व्यापार गच्छन्ति प्राप्यु- 
चन्ति, खस्मित स्व स्मित हस्ते खीदगतीति घा। aga, TER 
“भगिनीव द्वश्यन्ते, एकहस्तत्रभवत्वात्‌ खलाए उच्यन्ते | 
'बद्स्वस्रादिम्यः (४, १, १०) “एल स्त्ीप्रत्ययनिषेधः। 
rqa Ra स्वलारो भहेयाणम्‌ ( त्रदृ० खं १, ५, २, ५)? इति 
“निगमः ॥ 
(१४) जामयः, नाभयः । अनगोय्थोऽनुसन्धेयः। 
:ज्ञमतेर्ग तिकर्मणः (fro 2, १३) जनिघरखिभ्यामिण (go ४, 
१२६ ) इति वाहुळका देणूत्रत्ययः | ‘ae लेप लघसिजम्य- 
'जियजिF्य इण्‌' -इति श्रीभोजदेत्र: | जम न्ति गच्छन्ति कर्माणि 
। - प्रति अरन्त्यामिरजादोनि चा। aa वा वाइुळकन्नकारस्य 
IRRIG, जाताः स्वकाएणात्‌। “त्वं सानावधि जामयः (ऋ 
oe ६, ८, १६, ५ १”--इति निगमः ॥ 
(१५) aama: i “णह बन्धने ( दि० उ०) नहो भश्च 
(3० ४, १२२) इति इञ्प्रत्ययः भोऽन्तादेशाः । नह्यतेऽनया 
cmd इति नाभिः, समाना नाभिरासाम्निति खनाभयः। ज्योतिजे 
ASAR सहशबदस्य समात्रः | समाना हि मातुर्नाभिस्तासां, 
समा नाभिः सूलमासामिति वा । “सनाभयो घाजिनमूजंयन्ति 
"(अर सं२७, ३, २५, ४ )”--इति निगमः ॥ | 
(१६) योक्त्राणि । (१६) योजनानि। युजिर्‌ योगे | 
"५९० ड) | दख्लीरासयुयुजस्जुतुदसि (३, २, १८९ ya 
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| # द्वितीयोऽध्यायः ® २१३- 


) Gera पूवत्र। युच्‌. बहुलम्‌ (३० २, ७४ ) इति युच्‌ 
युञ्जन्ति पद्रार्थानाभिरिति,' युक्ता वा हस्तेन, संयम्यते आमि: 
gua इति atl शब्दखाभाव्यात्‌ नप'सकरिङ्गता । : 

श “दशयोक्‌जेस्यो दशायोजनेभ्यः ( ऋ० सं० ८, ४, ३०, २ )”-- 

इति निगमः ॥ 

(१८) धुरः।  धूर्वतेर्वधकर्मणः ( निघ० २, १६) कत्तरि 
fafa ( ३, २, १७७), राल्लोपः (६, ४, ११ )' इतिघलोपे रेफस्य 
विसर्जनीयः, जसि gul धूर्वन्ति maafa कर्माणी-. 
त्यर्थः । हिंसन्ति परानाभिरिति दा। धारयतेर्घा भौणा- 

) दिके fe बाहुलकात्‌ आकारस्य उकारः। अङ्गुल्या हि 

धार्य्य सुवर्णा दे धारयति। “दश धुरो दश युक्ता घहदुभ्यः 
(mo सं० ८, ४, ३०, २ )”--इति निगमः ॥ 

(१६) mari ‘ag व्याप्तौ ( खा० आ० )' Key 
खप्रत्यये विकते 'अश्नोतेडित्‌इति श्रीभोजदेदेन खप्रत्ययेः 
शाखशब्दो व्युत्पादितः। व्याप्तं हि सर्वम्‌। खशब्दाधिकरणे 

| उपपदे ga: 'अधिकरणे DA: ( ३, २, १५ )--इति अच्प्रत्ययः ॥ 

| अङ्गुल्यो हि हस्ताग्रभागत्वात्‌ स्वे आकाशे शोरते व्यचतिष्ठन्ते 
आकारास्यावकारारूपत्वात उपपन्नं हि तत्र शायनम्‌। खशयाः 
सत्याः पृषोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६). यकारलोपेन शकारा- 
कारयोः सचर्णदीर्ऽत्वे खशा दति भवति, ततोऽक्षरद्वयस्य स्थानः 

| वि निमयः, am, शाखा । शक्कोतेर्वा पचाद्यचि (३, १, १३४) 

उपधादीर्घः, ककारस्य खकारश्च।  शक्र्‌:चस्ति हि ता अड्गुल्यः 


| 
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॥ 


पुस्तकादि धारयितु' कार्य्याणि कर्त घा। यद्वा, “शाख व्याप्त 
( भू” पर )' पचायच्‌ (३, १, १३४ )। mafa व्याप्नुचन्ति 
कर्माणिं। यहा, “शीङ्‌ स्वप्ने (agro आ०), अस्मात्‌ 
'वृक्षावयचाच्च'--इति खप्रत्ययो वाहुळकात्‌ हस्तावयवेऽपि 
भचति | शेरतेऽवतिष्ठन्ते आसु नखादयः इति शाखाः | गते रिञ्च 
घा'- इति श्रीभोजदेचः, खप्रत्ययोऽ धिङ्कतः, इकारादेशस्य विक: 
हिपतत्वात्‌ पक्षे शाखानिष्पच्या शाखास्थानीयत्वाद्वा शाखो 
इष्यन्ते | तथाचामरसिहः--अङ्गुल्यः करशाखाः स्युः (२,६. 
८२ )--इति। "हस्ताभ्यां दशशाखाभ्याम्‌ ( ऋ do ८,७, 
२५, ७)”- इति निंगमः॥ 
(२०) अभीशचः। व्याख्याता रह्मिनामखु (१ ao 
| ५ खर? ५)। अभ्यश्नुवते कर्माणि, अभीशते वा कर्माणि कत्तम्‌। 
द्शाभीशुभ्योअर्चता जशेभ्यः ( ऋ० सं० ८, ४, ३०, x)” इति 
निगमः ॥ 

(२१) दीधितयः | व्याख्याता रश्मिनामसु (१ अ० ५ख°६)। 
झंगुरीयका दिधारणादु दीप्यन्ते । दीव्यन्ति क्रीड्न्त्याभिरिति ar 
द्घातेर्व्युत्पन्तो दीचितिशब्दः । “अग्निः नरो दी धितिभिररण्यो 
CHo खंर ५, १, २३, १ ) निगमः ॥ 

(२२) गभस्तयः। व्याख्याता रश्मिनामसु (१ अ० ५ ख० ७) 
Tafa पदार्थाना भिः पुरुषाः इति गभस्तयः। “दीप्यते मधोरंशुषु 
गभस्तिभिः”- इति निगमः ॥ 

“सुहस्त्या:”--इति केचित्‌ । 
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. एतस्य स्थाने “aga à च केचित्‌ पठन्ति। ततश्च 
व्याख्याता नदीनामसु ( १ अ? १३ Go १६ )। संसरन्ति सह 
गच्छन्ति कर्माणि प्रति सङ्गता वा । स्पष्टं नेगमदर्शना निर्णय: ॥ 

+ ` इति दुबाचिशतिरड्गुलिनामानि ॥ ५॥ 


वश्मि (१) । उइमसि (२) । वेति (a) 1 
वेनति (४) । वेसति (५)। वाञ्छति (६) । 
वष्टि (७)। वनोति (८)। जुषते (8) । 

' हरयति (१०) । आचके (११) । उशिक्‌ (१२) । 
मन्यते (१३) | BRAT (१४)। चाकनत्‌ (१५)। 
चकमानः (१६) । कनति (१७) । कानिषत्‌ 
(१८) | इत्यष्टादश कान्तिकर्माणः ॥६॥ 


'कार्तिकर्माणः ( निरु० ३, 8, )-इच्छार्था घातघः-- 

(१) चश्मि। 'बश कान्तो’ अदादिः -पस्सुमैपदी । लडुत्त- 
मेकवचनम्‌। “तदहं aha पवमान सोम (ao ao ७, ४, 
६, ४.)”--इति निगमः ॥ 

(२) उश्मसि । घशेलेडुत्तमपुरुषबहुचचने मसि 'सावेधात- 
कमपित्‌। (१, % 8) इति डिद्वद्गावात्‌ ग्रहिज्या (६, १, १६) 
— इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌. इदन्तो मसि" (७, १, ४६) इतिः 
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इकारः। “ता चां चास्तून्युश्मसि गमध्ये (त्र सं० २,२ 
२४, ६ )”--इति निगमः ॥ 

(३) वेति। “वी गतिप्रजनकान्त्यशनखःदनेषु' अदादिः. 
परस्मैपदी । “वेषि होऽसुत पोत्रं यजत्रा (Ro संर १,५, 
२४, ४)”~इति निगमः॥ 

(४) वेनति। नैरुक्तो धातुः। ` “पुराण ag वेनति 
(ऋ० सं० ८, ७, २३, १) ~“नासत्यामा चि पनतम्‌ (ao do 
४, ४, १६, )”~ इति च निगमौ ॥ 

(०) वेसति। अयमपि नेरुक्तो धातुः। 'विशति’-इति 
पाठान्तरम्‌ Aaga RT: ॥ i 

(६) चाञ्छति। 'वाळि इच्छायां भौवादिकः (प०)। 

| विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु (ऋः संर ८, ८, ३१, १ )”--इति 
निगमः॥ 

($) ब.ए। चरोः पःरूतेपदप्रथमपुरुषेकवचनम्‌। “समया 
गा अजति यस्य ae (aro संर १, ३, १, )”--इति निगमः॥ 

(८) चनोति। ‘ag धावने’ तनादिः (qo), अनेकार्थत्वा- 
द्वातूनामत्र कान्त्यर्थः | ` एतरमन्यत्रापि। “स्पाईं यद्रेकण. परमं 
घनोषि तत्‌ (क्र० सं० १, २, २४, ४)” _ इति निगमः ॥ i 

(६) जुषते। जुषी प्रीतिसेवनयोः? तुदादिरात्मनेपदी, अत्र 
कान्तिकर्मा | “स पुष्टि याति जोषमा चिकित्वान्‌. (ऋ० सं? 
१, ५, २५, ५ )ै”--इति निगमः। ‘gua हय़ति इति पाठात 
जोष: कानः-इति स्कन्द्खामिभाष्यम्‌ ॥ 
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(१०) हर्यते ।- ‘et गतिकान्त्योः' भूचादिः परस्मैपदी। 
“ता जुषाणो हर्यति जातवेदाः (aro संर ३, ८, ११, ३)” इतिं 
“निगमः ॥ 

/ (११) आचके। 'चक तृप्तौ? भूचादिरात्मनेपदी, ड़ः 
शतमपुरुषेकवच नम्‌ | “अनम्योज आचके (Ho सं० ३, ४, & पो? 
aaa 'कमेलिटि उत्तमे इटि मलोपःछान्दसः-इति भाजः 
द्त्तः। “त्वामवस्युर,चे (ato सं> १, २, १६, ४ )”- इतिं 
निगम: | “यस्ते शद्ृत्वमाचके (apo सं० ६, ३, ४२, ५)”-इति 

लोपस्त आत्मतेपदेषु (७, १, ४१) । wag पाठः ॥ 

) (१९) उशिक्‌। asl: ‘az: कित्‌ (३० २, ६८ )'- इति 

| चिकप्रत्यपः, कित्त्वात्‌ सम्प्रसारणम्‌ । “उ शिक्‌ पापको 

अरतिः सुमेधाः (Ho Go ७, ८, २६, १)” इति निगमः ॥ 

(१३) मन्यते। ‘aa ज्ञाने’ दिचादिरात्मरेपदी। “आध- 
fara मन्यमानस्तुर चित्‌ ( ऋ० सं ५, ४, ८, २ )”--“यदि 
मन्येतोपमुस्य मेत्योदने.”-_इति च निगमौ ॥ 

(१४) छनत्सत्‌। छदै संवरण’ चुरादिः। पश्चमलकारः, 
तिप्‌ , 'लेरोऽडाटी (३, ४, ६४), 'सिब्चहुछं लेटि ( ३, १ ३४ )! 
इतश्च लोपः पर्स्मैप्रेषु ( ३, ४, ६७ )। ‘sar छन्दुर्भच तिं 
Gia: (ago सं? १, ४, १६, ४ ) इत्यत्र मन्यते छनत्सत्‌ 
| चाकनत्‌ इति कान्तिकर्म डु पाठात्‌, ARR छन्‌त्सदु चपुषः 
ss (amo सं? ७, ७, २६, ३ )-|ति प्रयोगदर्शनाच छदे 
कान्त्यर्थः—इति स्कन्द्वामिमाष्यम्‌। 'दरेचताय छनत्सत्‌ 
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BRE w निरुक्तमू--निघण्टु: # 


(mo सं० २, १, २९,६ )”-इति, “अच्छानत्सुः aR 
(sao ao ८, ६, २६, ६ )”--इति च निगमौ ॥ 

(१५) चाकनत्‌। 'कनी दीपिकाम्तिगतिघु (go qo) 
यङ्लुगन्तः । 'नुगतोऽङ्नासिकाग्तस्य न भचति, ध्यत्ययेन 
पश्चमळकारः, लिटोडडाटो (३, ४, ६४ )' इतश्च लोपः परस्मै, 
पदेषु (३, ४, ६७ )' । “ca दिन्द्रस्य चाकनत्‌ ( ऋऽ सं० ६, २, 
३८, १ )”--“ये निः शचिष्ठ चाकनत्‌”--इति च निगमौ ॥ 

(१६) चकमानः। ‘am तृप्तौ’ भूचादिरात्मनेपदी। 
'ताच्छील्यचयोवचनशक्तिषु चानश्‌ ( ३, २, ५८) । “चकः 
मानः पिबतु दुग्धमशुम्‌ (ऋ० संर ४, २, ७, १)” इति 

निगमः। E 

| (१७) कनति। 'कनी दीप्तिकान्तिगतिषु (भूर प०)' भूचादिः 
परस्मैपदी | “भानत्‌ कनति बुदतम्‌”-- ईन्द्र: सोमस्य काणुका 
(mo सं ६, ४, २६, ४.)”- इति च निगमौ । 

(१८) कानिषत्‌ । कनतेलेटि परस्मैःदप्रथमपुरुषेकचचे 
सिब्बहुलं लेटि, इडागमः, seng ड्र्बाहुलकात्‌ इकारलोपः 
पूर्वचत्‌। “अञ्न तृतीये सवने हि कानिषः ( ऋ० सं० ३, १ ३१ 
५ )”--इति निगमः 

-इत्यष्टादश कान्तिकर्माणो धातवः ॥ ६ ॥ 


अन्धः (१)। वाज्ञः (२)। पयः (३)! | 
श्रयः (2) । Tea: (५) । पितुः (६) । वय (9)! 
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ax द्वितीयोऽध्यायः. # २१६ 
| सिनम्‌ (द)। AT: (£)। क्ष (१०) t 
। धासिः (११)। इरा (१२) । इला (१३) ॥ 
। इषम्‌ (१४)। उक्‌ (१५)। रसः (१६)। 
स्वधा (१७) । अर्कः (१८) । क्ष्म (१8) ।. 
ÀR: (Ro) | GAL (२१) । नमः (२२) E: 
आयुः (२३) । सूनृता (२४) । ब्रह्म (२५) । ` 
वर्चः (२६)। कीलालम्‌ (२७) । यशः (२८) ।, 
। इत्यष्टाविशतिरन्ननामानि won 


(१) अन्धः । अन्ध इत्यग्ननाम । आध्यानीयं भवति (निरु० 
५, १ )--इति भाष्यम्‌ । “आभिमुख्येन हि ध्यातव्यं सर्वेणान्नं 
प्रीतेः शरीरस्थितेश्च तदायत्तत्वात्‌-इति स्कन्दस्वामी | are 
पूर्वात्‌ ध्यायतेरखुनि बाहुलकात्‌ यकाराकारयोळोपः, उपसगंस्यं 
` हस्वत्वं नुड्ागमश्च धातोः। यद्वा, 'अद भक्षणे ( अदा० qo )' 
} इत्यस्मात्‌ अदेनुम्‌ धश्च (३० ४, २०० )'- इति कर्मणि 
| कर्त्तरि चा कारके AGM नुमागमो धकारश्चान्तादेशः | अद्यते 
। पाणिभिः, तान्‌ वा खयमत्ति । तथाच श्रुतिः--अद्यतेषत्ति चं 
| भूतानि (do go २, २)-इति। अन्ित्यनेनान्धः,-इति 
| क्षीरस्वामी। अनितेरसुनि बाहुलकात्‌ धुगागंमः । अनित्यन्न्‌ः 


0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Koshe 


२३० कै निरुक्तम्‌ निघण्टुः # 


हि प्राणनम्‌।  “आमत्रेभिः सिञ्चता मद्य मन्धः (Rogo 
२, ६, १३, 0) इन्द्रेहि मत्स्यन्धसः ( ऋ० सं० १, १, १७, 
१ )”--इति च निगमौ ॥ 

(२) घाजः। 'वज गतौ (भू० पः)? । 'अकत्तेरि च कारके 
JAIA ( ३, ३, १६ )--इति घञ्‌। अजिव्रज्योश्च (७, ३, 
६०)'--इति चकारस्याचुक्तसमुव्चयाथेत्वात्‌ SATA: | तथाच 
तत्र न्यासकारः-“चकारस्याबुक्तसमुचायाथेत्वाद्वजेरपि कुत्तव- 
'प्रतिषेधः सिद्धो - भवति am’ इंति। ` निगम्यते अभिगम्यते 
हि तत्सर्वैः। गच्छत्यनेनादत्तन सुखानि, शुक्तेन तृप्ति घा 
गच्छत्यनेन शुद्धेन सत्वशुद्धि भोक्ता । यदाइुः--“आहारशुद्धौ 
सत्वशुद्धिरिति। यद्वा, गत्यर्था बुदृध्यर्थाः, जानात्यनेन भुक्तेन 

| धर्मम्‌। दश धर्मान्‌ विजानन्ति धृतराष्ट्र निवोध तान्‌। मन्तः 
प्रमत्त उन्मत्तः wit: क्रद्धो बुभुक्षितः ॥--इति श्रीमहाभारः 
Ql सवंत्रान्ननाममु गत्यर्थाद्‌ व्युत्पादितेष्वेचमर्थो बोद्धव्यः। 
“सुतानां घाजिनीचसू (a0 सं० १, १, ३, ५)” अन्यत्र 
“qt हवनस्यदं र्थम्‌ (Ro do १, ४, १२, १)”-इति च 
निगमो ॥ 

(३) पयः। व्याख्यातं रात्रिनामछु पथ इत्यत्र (Reo ९ 
५)। ` यद्वा, अय पय गती (भू० आ०)'--इत्यस्मादसुन्‌। पीयते ` 
aai तद्धि चतुविधय्‌ पेयचोष्यलेदयचर्व्यमेदेन। घर्डन्ते हि 
तेन भुक्तेन। 'जातान्यन्नेन घर्डन्ते ( fo go २,२ )'- इति 
श्रुतिः । “पयस्वानञ्च आगहि-(कऋ० सं? १, २, १२, ३)”-- यदी | 
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f 
| : # द्वितीयोऽध्यायः # २२१ 
| तस्य पयसा पियानः ( ऋ० सं० १, ५, ३७, ३)? इतिः च 

निगमः॥ Rs फन 
(3) प्रयः । व्याख्यातमुदकनामसु (१ अ० १२ ख० ३७ ) 
॥ “उपप्रयो,भरागतम्‌ (ऋ eo १, १, ३, ४)”--“तुराय प्रयोन हमि 
| स्तोमं माहिनाय ( ऋ० सं० १, ४, १७, १ )— “प्रयस्वन्तः प्रति 
हर्याम-से त्वा (० सं० ८, ६, ११, ३)? इति. च निगमाः ॥ 

(2) श्रचः । श्रु श्रवणे (भूर qo)’ | कर्म ग्यसुन.। श्रयते 
aa चण्येमानं श्रवो यशः | तद््मात्ताच्छब्य चा । “सत्यश्रिक् 
श्रवस्तनाः” “ad दधामि श्रवसे दिवे दिवे (> सं० १, २, 
)  ऐ३, छे ana जाज्यन्तः (ao do ४, ७, ६, ३ )”-- 
| इतिं च निगमाः। “उप प्रयो भिरागतम्‌ (o सं० १, १, २, 
४) इत्यादिषु निषकरीकायां स्कद्घामिना प्रय इत्यन्जना- 
मेत्युच्यते। तथाच क्षिति श्रवः (aro qo १, ३, २०, ४)'-- 
इत्या देनिगमेषु वेदभाष्ये, “श्रव इत्यन्ननाम इति रूपएमुच्यते । 
निहक्त रोकाया।न्तूपवथा ( निर १०, ३)॥ अतः प्रयःश्रचः- 
शब्द पोः उभो एप्यन्ननामत्वं स्परम्‌। तत्रेकतमस्य पाठो fàg- 
द्विनिर्णीयताम्‌॥ j 
r (०) Gal ‘gat सम्पर्क (९० qo)’ | औणादिके क्किपि 
| घातोः कुगागमः सम्यक हि तजूजञातभिः । पृञ्चविदनार्थ इति 
r (agro आर) | “वायो तत्र प्र पृञ्चवी (Ho सं० १, १, ३, 
| ३)”-हत्यादौ arate) तत्र किपि चाहुळकाळूळोप: | 
-दीयते'.ह्यन्नम्थिभ्यः। “a: gal अस्मे अक्षरेव + पिन्वतम्‌ 
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“RRQ % निरुक्तस्‌--निघण्टुः # 


(modo १, ३, ७ ४)”- इत्यत्र स्कन्द्खामिभाष्यम्‌ पृक्ष 
अन्ननामैतत्‌ पठन्ति। “gat भरन्त धाम्‌ (६० Ho ४, ४, १२, 
9)”--इत्यादिषु बहुवचनान्तस्य सामानाध्रिकरण्यदर्शनातू बहु- 
बचनान्तं द्रश्व्यम्‌--इति। “अग्निं विश्वा अभि ga सचन्त 
बकर सं० १, ५ १६, २)“ एको वहतमश्विना (Ho सं० १,४, 
२, ६)”--इति च निगमौ । “त्वंशद्धों मारुतं पृक्ष ईशिषे (mo 
Wo २, ७, १८, १)?~इत्यादौ तु पष्ठ्येकवचनान्तमपि दश्यते ॥ 

(६) पितुः। “पा स्क्षणे ( अदा? To) । 'कमिमनिजनि- 
भायागापादहिम्यश्च (So १, ७०)'--इति तुःप्रत्ययो वाहुलकादि- 
कारः। रक्षितव्य्रं हान्नम्‌। प्यायतेर्वाहुळकात्‌ तुप्रत्ययो घातोः 
पिभावश्व । “पितुं जु स्तोषम्‌ (५६० सं २, ५, ६, १) ¬ 
प्रमन्दिते पितुमदर्चना aa: ( ऋ० सं० १, ७, १२, १ )”-ईति 
निगमौ ॥ | 

(9) चयः। ‘at ग तिप्रजनकान्त्यशनखादनेषु (अदा० प०) | 
aga) गत्यादिसर्ोडप्यर्थो5चाचुणुण; कारकमभेदैन। वय 
गतौ (भू आ०)'--इत्यस्मादसुन वा। “qa वय इन्द्र 
दधाति (Heo सं० २, १, १०, २)” “वरि damaa at घयो 
aaa (ऋ० Go ५, ५, १६, ४)? इति च निगमौ ॥ 

केचिदस्य स्थाने “सुतः” इति पठन्ति। तत्र छम प्राणि | 
प्रसवे (अदा० atte)’ | 'तातव्रातलातसुत'-इत्यादिना क्तप्रत्ययः 
'बून्ो हस्रत्वञ्च निपात्यते । सूयते वृष्ट्या । “आदित्याजायते | 
‘ghia ष्टेरन- ततः प्रजा:”--इति हि स्मृतिः (Ag: ३, ७६) | यद्व | 
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“क. द्वितीयो ऽध्यायः # ३२२३ 


“सु षु गतौ (Yo प) इत्येतद्विषयं निपातनम्‌। निगमोऽन्वेः 
“णीयः ॥ हः १8 PE 
` ` (८) सिनम्‌। fast बन्धने ( खाए क्रया० उ० )'। इणः 
» सिन्रदोड़व्य विभ्यो नक्‌ (उ० ३, २) । | सिनाति भूतानि'--इति 
| भाष्यम्‌। “सिनाति वध्नाति क्रुधा विनश्यन्ति भूतानि घार्यति' 
| -इति स्कन्दस्वामी । सीयते अनेनेति चा | अन्नेन हि भृत्यादयो 
| बध्यन्ते । “येन स्मासिनं भरथः स खम्यः Ro Go ३, ४, ६, १)” 
| इति निगमः ॥ 
| (६) अवः | अव रक्षणगतिप्रीतितृप्त्यचगमप्रवेशश्रचणस्चाः 
„ स्यलामर्थेत्राचन क्रिये च्छादीप्त्यचाप्त्यालिङ्गनहिसादानमागत् द्विष 
। "७ प)? । wea धात्वर्थेषृ योगः सर्वाङ्गीकर्त्तव्यः। “श्रवत्‌ 
प्रह्मण्यचलागमत”-- अङ्निभिरोऽवसा Iq धीतिम्‌ (ऋ० सं० १, 
| ५, २५, ४)”--इति निगमौ ॥ 
(१०) क्षु। हु क्षु शब्दे (ato प२)'--'क्षि निवासगत्योः 
'(तु० प०)!। awra sa ( उ० १, ३२ )--इति विधीय- 
। मानो [डित्कुप्रत्यया ब।हुटकादाम्यामपि walt) क्षयते शब्यते 
स्तोतृमिः स्तूयते देघतात्वादन्चं सूक्तादिभिः ठास घा 
'  लोकेः, निवसत्यनेन ari “त्वं वाजस्य क्षुमतो रायईशिषे (Ho 


| सं०२,% १८, ५ )”--“आ तू न इन्द्र ्ुमन्तम्‌ ( ऋ० सं० ६, 
. ३७,१)”- इति च निगमो ॥ 

i (११) घासि। “प्लुबरिशुषिकुषिभ्यः क्सिः ( उ० ३, १५१ y 
| नाइ तिबाहुलकात्‌ धाजोडपि भवति, agenda RF ब 
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२२४ ॐ निरुक्तम्‌- निघण्टुः # 


_ अचति । दीयतेऽथिभ्यो घारयति प्राणान्‌ घ'। acer मा 
तनयाय धासिम्‌ (ऋ do १, ५ १, ३) अत्र 'घासिः 
इन्ननाम इह तु पयस आसळकारणत्वात्‌ गोषु प्रत्युक्तः--इति 
एकन्द्स्वामी ॥ 

(६२) इरा। व्याख्यातं नदीनामसु (१ अ० १३ Go ३५) | 

(१३) gar) ईड्यते दीप्यते झुक्तेन जाठरोऽय्निः, क्षिप्यते 
sat, स्वपत्यनेन शुक्तेन न हि घुशुक्षितस्य Aaral “तस्मा 
इलां afa मा यजामहे (Wo सं० १, ३, २०, ४ )”- इति 
निगमः ॥ 

(९४) इषम्‌। इषु इच्छायान्‌ (go प० )'। औषणादिकः 
faqi इप्यत इति aga, 'इपु mat ( दि० प°) ql 
agacin दश नाइ द्वितोयेकवचनान्तम्‌ । “aw स्तोदम्य 
आभर (ऋ० सं० ३, ८, २२, १ )”--“अश्दिना यञ्वरीरिषः 
(ऋ० सं२.१, १, ५ १ )”--इति च निगमौ ॥ 

(१०) gH । 'ऊगित्यक्ष्नाम । ऊर्ज्यतीति सतः, q 
सुप्रवृक्तमिति घा ( निरु० ३, ८ )-इति भाष्यम्‌। 'ऊजयतिं' 
प्रचळति प्राणयति वलबन्तं प्राण्चन्तं चा करोदीत्यर्थ:। “पक्षमिति 
था! पक्कशब्दस्य पकारलोपं इत्वा चशब्दं घ्यत्यस्य aane 
कृते. रुगागमे चोगिति भवति। . सुप्रदुक्तमिति ar वरच 
रशब्दलोपे छने, संयोगादिलोपे इते, अकारस्योपरि रुकि mà 
चे छते ऊगिति भवति । ` सुष्ठिवदै हि तद्भवति 'मदुत्वात्‌ 
इति स्कन्दल्वामिग्रन्थ: | 'अर्जते प्राण्यते sftarisaa र ई 
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च इते ऊर्गिति भवति। सुष्ठ्चदं हि तदुभवति मृढुत्वात्‌'--इति 
स्कन्द्खा मित्रन्थः: । रज्यते प्राण्यते जीव्यते5नया'--इति 
भट्टमास्करमिश्चः | अत्र 'ऊर्जबल्प्राणनयो: (qo qo)’ इत्यस्मादेव 
करणे क्किप्‌। “यंसि त्मनमूर्जं न विश्वध क्षरध्यै ( ऋ० सं० 
' २,५५३) इति निगम; ॥ 

| (१६) रसः | व्याख्यातमुदकनामसु ( १ अ० १२ ख० ३५ )। 
“महे यत्‌ पित्र ई रस: दिवे कः ( ऋ० सं० १, ५, १५, ५ )”-- 
इति निगमः ॥ 

(१७) स्वधा | स्वशब्दे उपपदे दधातेः ( go go ) गेहे कः 
(३, १, १४४ )--इति कप्रत्ययो वाहुळकाद्‌ भवति। स्वेभ्यो 
दीयते स्वस्मिन, श्रीयते चा, स्वेन धनेन धीयते वा । “चिश्चा हि 
माया अवसि स्वधा a: ( ऋ० Go ४, ८, २४, १ )”--“आदह 
स्वघामनु (so सं० १, १, ११, ४ )”~ इति च निगमौ ॥ 

(१८) अर्कः | 

(१६) ARI व्याख्यातमुदकनामसु ( १ अ० १२ ख० ३)। 
श्षुनिवत्तनादिके स्वकाय्य स्थिरं भवति, स्थिरो भवत्यनेन भोक्तेति 
घा, “अहमन्नमन्नमदन्तमझि ( सा? do ato १, ६ )”- इति 
श्रुतिः। माध्रवपक्षे क्षदिरशनार्थः (atc), अश्यते बुभुक्षितैः । 
“स्वादु क्षद्मापो वसतो स्योनङृत”-इति निगमः ॥ 

(२०) नेमः। “णीञ्‌ प्रापणे ( भू० ड० )!। 'अत्तिस्तुसहु- 
| स॒धृक्षिक्षभायावापदियक्षिनीम्यो मन्‌ ( उ० १, १३७ )' | नमयति 
' सुगति दातार. नीयते देहयात्रा अनेनेति चा ॥ 

1 १५: 
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२२६ * निरुक्तम्‌--निघण्डुः ऋ 


“Soy —afa नकारान्तं केचित्‌ पठन्ति। तदा बाहुलकाद- 
'भ्िघानलक्षणाद्चा नकारस्येत्सञ्ज्ञाया ATA । एचमेघास्मिन 
सूत्रे वृत्तिकारेणोक्तम्‌ । agar, मनिनि रूपसिद्धिः । निगम: 
दर्शनान्निर्णयः | 

(२१) ससम्‌। 'सस स्वप्ने ( अदा० go )' | 'पुंसि सञ्ज्ञायां 
घः प्रायेण (go ४, ११८ )। स्वपन्त्यनेन भुक्तेन, न हि श्रुधित- 
स्यातिनिद्रास्त। “ससेन चिदुविमदायावहों चसु ( ऋ० to १, 
४, ६, ३ )”-इति निगमः ॥ 

(२२) नमः । 'णसु Tet ( भूर प°)! असुन्‌। उपनतं 
जातमात्रेभ्यो Fars: पूर्वेजन्मक्कतकर्मवशात्‌, नम्यते देचतात्वात्‌, 

| नमन्त्यनेन हेतुना तद्वन्तः प्रयोजनस्य च हेतुत्वेन विवक्षा। “प्र 
| चो महे महि नमो भरध्वम्‌ ( क्र० Ge १, ५, १, २) --“ए ना 
घो अग्निं नमसा (azo do ५, २, २१, १ )”- इति च निगमौ ॥ 

(२३) आयुः | अननं प्राणनमस्ति। “पाहि सदमिद्‌ विश्वायुः 
( आः संर १, २, २२, ३ )› इति निगमः ॥ 

(२४) सूनृता । व्याख्यातसुषोनामखु ( १ अ० ८ ख० १४ M 
खुष्ठु नयन्ति क्षुत्प्रयुक्तान्‌ अर्थ्यते चा तदर्थिभिः। यद्वा, शोभना 
नरः Gat: अन्येषामपि दश्यते (६, ३, १३७) इति दीः a 
तायते विस्तीर्यते पुण्येन, ‘अन्येषामपि दश्यते ( ६, २, १३४) 
इति दीर्घेः। वा टाप्‌ । “पुरुणीथे जरते सूनृताचान्‌ ( ऋ० सं? 
१, ४, २५, ७)”--“अश्चिना सूनुतावती (क्र० सं० १,९४७ 
3 )”--इति च निगमो ॥ 
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« द्वितीयोऽध्यायः « २२७ 


(२७) ब्रह्म । aR बृहि Tet ( भू» प° y 'वृ'हेनलोपथ्य 
(३० ४, १४१ )'- इति मनिन्‌। cad भवति सर्वप्राणिभि; | 
aaa भुज्यमानमप्यनुपश्चीयमाणत्वात्‌, स्वभावतो घा परिवृद्धं 
सर्वस्य जगतो भरणात्‌, IASA भूतानीति वा 'जातान्यन्नेन 
/ aged (do उ० २, २ )”--इति श्रुतिः । “उप ब्रह्माणि बाघ्रतः 

(3६० सं० १, १, ५, ५ )”--इति च निगमः ॥ 
२६) चर्चः। 'वचे दीप्तौ (ao आऽ) | असुन्‌। दीप्तिकरं 
ह्यन्नं शरीरादेः। “तमा dan बच्चंसा (Mo सं० १, २, 
| १२, ३ )”--“सं माग्ने वच्चेसा aa (ऋ० सं० १, २, १२, ४)” 
जा आयुषा सह वच्चेसा (Ho सं० ८, ३, २७, ४ )”--इति 
j निगमा: ॥ 
! (२७) कीलालम्‌। 'कळ गतो (qo) चौरादिकः, ‘ate 
चन्धने ( भू० go) ‘Hie खण्डने!। कील बन्धने इति 
व्युत्पत्तौ सिनवदर्थः । कील खण्डने इति तु सुच्छेद्मित्यर्थ: । 
अपि चा कीला जाठराग्नेज्वांला, तां लाति 'कर्मण्यण्‌ ( ३, २; 
१ )' । “कीलालपे सोमपृष्टाय वेत्रसे ( क्रा० tio ८, ४, २२, ४ )? 
| —afa fanz ॥ 
१ (२८) यशः | व्याख्यातमुदकनामसु (१३० १२ Go ५०)। यशो 
यशेदी प्त्यर्थांत्‌। कीत्तिकरं वेति माधवः | तदा वच्चस्वदर्थः । 
| “यशोन पक्क मधुगोष्वन्तरा (ago de ८, ६, २, ५ )”-- 
“तुविद्युम्ज यशस्वता (azo सं० ३, १, १६, ६)”--इति निगमौ ॥ 
| : इत्यष्टाविशतिरन्ननामानि ॥ ७॥ 
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२२८ + निरुक्तम्‌- निघण्टुः ॐ 

` आवयति (१) । भवेति (२) । बभस्ति (३) 
वेति (४) । वेवेष्टि (५) । अविष्यन्‌ (६)। 
बप्सति (७) । भसथः (८)। बब्धाम्‌ (६)। 
हरति (१०) । इति दशात्तिकर्माणः nan | 


(१) आवयति। आडपूर्वात्‌ वेतेः ( अदा० qo) 'बहुळं | 
छन्द्सि (२, ४, ७३ )--इति शापो लुगभावः। यद्वा; | 
Sa तन्तुसन्नाने (so) भूवादिः, अनेकार्थत्वात्‌ धातू- | 
नामत्रात्तिकर्म्वम्‌। एवमन्येष्वपि qua! “आ तु नः 
a वययति गव्यमश्यम्‌ (mo do ६, २, २, १०)” 
इति निगमः ॥ | 
(२) भर्वति। ‘at हिंसायाम्‌? भूवादिः परस्मैपदी। | 
“qaga भवे न (se सं० ४, ५, ८, २ )”-- 
“तेन सूभवे शतवत सहस्रम्‌ ( Ro सं० ८, ५, २०, ५)”- इति | 
निगमो ॥ | 
(३) वभस्ति। ‘aa भर्त्खनदीप्त्योः जुहोत्यादिः परस्मै- 
पदी । “हरी इवान्धांसि वप्सता (Ro सं० १, २, २६, २) 
इति निरमः॥ | 
(३) वेवेष्टि। 'विषूल व्याप्तौ (go उ०)'। 'जुहोत्याः 
दिभ्यः श्लुः ( २, ४, ७५ )' । . “स्वतैदयोयथातिथि ज्योतिष्कृत्या 
पस्विचेष्टि”-“यदा त्वा अतिथयः परिवेष्टि’ मरतः 
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प्ररिवेष्टारः”--इति च निगमाः। प्रयोजकव्यापारे प्रयुक्तत्वात्‌ 
| निरूपणीयम्‌ ॥ 
| (५) वेति। वी गत्यादौ अदादिः परस्मैपदी। “वीतं 
* पातं पयस उस्रियायाः ( ऋ० सं? २, २, २३, ४)”- इति 
निगमः ॥ 
(६) अविष्यन्‌ । अवतेवत्तमाने व्यत्ययेन लट्‌, लटः सद्वा | 
तृष्वविष्यन्नतसेषु तिष्ठति (ago सं० १, ४, २३, २)? इति 
निगमः। अत्र च 'अविष्यन्नत्तिकमा भक्षयन्नित्यर्थः--इति 
स्कन्दस्वामी । तस्मादविष्टादिति पाठो न युक्तः ॥ 
५ (७) वप्सति। wa: प्रथमपुरुषे वहुवचने 'घसिभसोहेलि 
7 च ( ६, ४, १०० )'- इत्युपधालोपे रूपम्‌। “दद्विवेनानि बप्सति 
“( आर? संर ६, ३, २६, ३ )”- इति निगमः ॥ 
(८) waa: । भसेलंटि थसि ‘age छन्दसि (२, ४, ७६ ) 
-इति शपः श्ळुने भवति। “न देवा भसथश्चन ( ऋ० सं० ४, 
-८, २७, 8 ~इति निगमः ॥ 

(8) बब्चाम्‌। wae तसस्तामि zat द्विवेचनान्तत्वा- 
| नित्यत्वात्‌ उपधालोपः प्राप्रोति छान्दसत्वान्त, 'घसिभसोहलि 
t च (६, ४, १००) -इत्युपधालोपः। धि च (८, २, २५) 

इत्यादिसूतरेषु सिचो लोप इति पक्षे सकारलोपश्छान्दसः सकारः 
मात्रलोप इति पक्षे झलोझलि (८, १, १६)'- इति सलोपः, 
भस्त्वजशूत्वे । बब्धामिति पृथकूपाठे प्रयोजनं मृग्यम्‌ । "बब्धां 
ते हरीधाना”--इति निगमः ॥ 
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२३० ॐ Aeng निघण्टुः ऋ 


(१०) हृरति। 'ह कौटिल्ये’ भूवादिः परस्मेपदी । “अपाः 


29 ६६, 


मतिष्ठद्धुणहरन्तमः ( ऋ० *सं> १, ४, १८, ५ )› - “उप हरे 
यदुपरा अपिन्चन्‌ (aro सं० १, ५, २, १)”--इति निगमौ ॥ 
इति दशात्तिकर्माणः ॥ ८॥ 


ओजः (१) । वाजः (वा) पाजः (२)। 
शवः (३) । तरः (४)। तवः (५) । त्वक्षः (६) । 
mea: (७)। वाधः (८) । FARCE) 
तविषी (१०) । शुष्मम्‌ (११) । शुष्णम्‌ (१२) । 
शुषम्‌ (१३) । दक्षः (१४)। वोछु (१५)।. 
च्यौल्लम्‌ (१६) । सहः (१७) । यहः (१८) । 
वधः (१६) । वर्गः (२०) । IAA (२१)। 
TH (२२) | मजसना (२३) । enf (२४) | 
धर्णसिः (२५) । द्रविणम्‌ (२६) । स्यन्द्रासः 
(२७) | शम्बरम्‌ (२८) । इत्यष्टाविशतिबेलना- 
मानि neu | | 


(१) ओज: । व्याख्यातमुद्कनामसु (१ अ० २२ ख० ४३)॥ | 
उब्जन्त्यनेन, बलघत्सन्रिधों हि ऋजघो भचन्ति भीत्या, AAT | 
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यत्यनेन घा शचून्‌। चद्धतेऽनेन ऐश्वर्य्यादि, घर्डते व्यायामादिना। 
इमावर्थान्तराचपि gad बोद्धव्यो । 'डर्वधिकम!--इति 
माधः | हिंस्यन्तेऽनेन शत्रवो चा। 'उपेर्जट्‌ चइति श्रीसो- 
जदेवः । असुनि शुणः। ओषति दहतिं शत्रून्‌। “ओजसो 
जातसुतमन्य एनम्‌ (Bo सं० ८, ३, ४, ३ )”--“चसूनि जाते 
जनमान ओजसा (Ho Go ६, ७, ३, ३)”--इति निगमौ ॥ 

(२) चाजः। व्याख्यातमन्ननामखु (२ to ७ ख० २)। 
। गच्छन्त्यनेन शत्रून्‌ प्रति ज्िगीषयः । गम्यतेऽधिगम्यते व्याया- 
| मादिना यत्तेन । इमावर्थावुत्तरत्रापि गत्यर्थेषु बोद्धव्यौ । 'वाजो 
i बलं, चाजयतेः प्रेरणार्थात--इति माधचः । अनेन शत्रून प्रेश्यति 
| विद्रावयतीति। “परिवाजेषु भूषथः ( ऋण" ao ३, १, १२, ४ )” 
--इति निगमः ॥ 

पाजः। पा रक्षणे (agro ge )। 'पातेर्जुट्‌ च- 
इत्यसुन्‌। बढेन हिंस्यते सर्वम्‌। “raa पाजः प्रसिति न 
पृथ्वीम्‌ (sto सं० ३, ४, २३, १ )”- इति निगमः। “समि- 
द्धस्य रुशददशि पाजः (ao संर ३, ८, १२, २ )”- इत्यत्र 
स्कन्द्खामिना 'पाजो वबलम्‌-इत्येतावदेचोक्तं न तु वलनामेति 
चाजशब्दे तु परिवाजेषु भूषथः (ago सं० ३, १, १२, ३ )-- 
इत्यत्र बलनामैतदित्युक्तम्‌, अत्यं न मिहे वि नयन्ति वाजिनम्‌ 
(sro do १, ५, ७, १ )¬इत्यत्र अत्य न चाजं हवनस्यदं 
रथम्‌ (ऋ० सं० १, ४, ११, १) इत्यादौ च क्राकमाष्ये 


चाजशाब्दोपरि अपि बलनाम’-इत्युच्यते। अतो चाजपाज- 
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२३२ # निरुक्तम्‌-निघण्टुः अ 


शब्द्योर्भयोरपि वळनामत्वं स्पष्टम्‌, तत्रैकतमस्य gh 
बिदघद्विरधीयताम्‌ ॥ 

(३) शवः । व्याख्यातमुदकनामसु (१ Ho १२ ख० ४१)। 
“मा भेम शवसस्पते (aro खं० १, १, २१, २)”--इति निगमः॥ 

(४) azı तृ पुचनतरणयोः (3e पर)'। असुन्‌। 
तरत्यनेन आपदम्‌ । 'याचत्तरो मघघन्‌ यावदीजः (ऋऽ संर १, 
३, ३, २ )? इति निगमः ॥ 

(५) तवः। तवतिर्वधार्थः, असुन । “अपादमिन्द्र तवसा 
जघन्थ ( ऋ० सं० ३, २, २, ३)? “योगे योगे तचस्तरम्‌ ( Ho 
सं० १, २, २६, २ )”- इति च निगमौ ॥ 

(६) aal ‘aa तनूकरणे (yo प०)'। agal 
तनू क्रियन्ते तेन शत्रवः। “स प्र feat त्वक्षसा धमो fee 
( ऋ० संर १, ७, १०, ५ )”--इति निगमः ॥ 

(७) wae । 'शद्धेतिरुत्साहार्थः-इति स्कन्दामी, 
असुन्‌। शात्रुजयादावनेन उत्खाहितत्वात्‌। “अभ्राजिशद्धों 
मरुतोयदर्णसम्‌ ( ऋ० सं० ४, ३, १५, ६ )”- इति निगमः ॥ 

(८) वाधः। ‘arg RAZI (qo ate) 'अकत्तेरि च 
कारके सञृज्ञायाम्‌ ( ३, ३, १६ )--इति घञ्‌। वाध्यतेऽतेन 
शत्रधः। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(8) नृमणम्‌। qavi नन्‌ नतम्‌ ( निरु० ११, ६ १ ति 
भाष्यम्‌। नून शत्रुभूतान प्रति नमति; ण्यर्थों घा नमिः, नमयति 
प्रह्दकरोति'--इति :स्कन्द्स्वामी । . इन्द्रनूमूणं हि ते शषः 
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# द्वितीयोऽध्यायः ॐ २३३ 


{ ऋ० सं० १, ५, २६, ३ ) ~ इत्यत्र ऋक्रभाष्यम्‌--यस्माच्छत्न- 

भूतानां मडुष्याणामपि नमनकरणां तच बलम्‌'--इति। स एष 

aa पृत्रोदरादित्वेन नृनमनशब्दस्य चर्णलोपादौ नम्‌णमिति 
१ amm “श्रवो नृमणं च रोदसी सपर्य्यंतः (Ro सं० ८ १, ` 

६, १ )?--*महिश्रचस्तुविनुमणम्‌ (ऋ० सं० १, ३, २७, १) 

इति च निगमो ॥ 
| (१०) तविषी । afa: सौत्रो धातुत्रं द्वयर्थः । तवेष्टिषन- 
| omaa Rear ङीप्‌। “कृष्णा रज्ञांसि तविषीं दधानः 
| {Hoog ३, ६, ४ )”--“थुष्माकमस्तु तचिषी पनीयसी 
५ शकर Wo १, ३, १८, २ )”- इति निगमौ ॥ 
(११) शुष्मम्‌। “शुष शोषणे (Bo प्र) । 'अघिसिवि- 
सिशुपिभ्यः कित्‌ (wo १, १४१) इति मनप्रत्ययः ।  शुष्यत्यने- 
। aR शुषिः प्रीणनार्थः-इति माधचः। प्रियं हि बलम्‌। 
'' शुष्ममिति वलनाम, शोषयतीति सतः (निरु २, २४) इति 
भाष्यम्‌ | 'परस्परसांयोगिकमपि वल विशेषयति उपमेयतीत्यर्थः’ 
इति स्कन्दस्वामी । तत्र शोषयतेर्मनिन्‌ “बहुलमन्यत्रापि 
सञज्ञाच्छन्द्सोः--इति लुक्‌ । “शुष्मा इन्द्रमवाता अहुतप्सचः 
(ऋ० do १, ४, १२, ४)” यस्य॒ शुष्माद्रोदसी अभ्यसेताम्‌ 
| (Bo Go २, ६, ७, १) — इति निगमौ ॥ 

(१२) शुष्णम्‌ । 
(१३) शूषम्‌॥ “शुष शोषणे ( दि० प० )! । 'पूषसुषकलुष 

कारुपशैलूषादयः?-इत्यादित्रहणात्‌ उषः प्रत्यूषाद्योऽपि भचन्ति’ 
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२३४ « निरुक्तम्‌ निघण्टुः # 


“इति दण्डनाथवृत्तिः। अपप्रत्ययष्टिलोपश्च निपाने 

शुष्मवदर्थः । “इन्द्राय शूष मर्चति (ऋण सं० १, १, १८,५)” 

ना डिनतमः सत्वभि योह Wa: (Ho सं० ३, ३, १३, २)”--बति 
` निगमौ ॥ 

(१४) दक्षः। (दक्ष शैघ्रये च (Yo ato Y चकारादुबृद्धौ । 
दक्ष गतिरहिसनयोः (चुर घ° प°) । 'दक्षतिरुत्साहार्थः-इति 
स्कन्द्स्वामी। असुन्‌। शत्रुविजयै fas अवत्यनेन, fad 
arsa शत्रवः, प्रोत्साहितो चा भवति शन्नुविजये। भित्र हु वे 

तदक्षम्‌ (sao सं० १, १, ४, २)'--इति भाष्ये स्कन्द्खामी-- 
क्ष इति सकारान्तं बलनाम’ | अकारान्तमपि तस्यैचमर्थान्त 
asa | “जज्ञाना पूतदक्षसा ( ऋ० सं० १,२, ८, ४ )”- 
इति निगमः ॥ 

(१५) चील्‌। चीलयति संस्तम्भकर्मा । भृमृशीतृचरि- 
'त्सरितनिधनिमिमसूजिभ्य उः (so १, ७)--इति उप्रत्ययो | 
चाहुरकादस्मादपि भवति। संस्तब्धो get भवति अनेन, | 
संस्तभ्यन्तेऽनेन शात्रच इति चा । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 

(१६) च्यौल्लम्‌। 'च्युङ्गतो (qo are) । अन्तर्णीतण्यथाँ ' 
al च्यघन्ति च्यावयन्ति शत्रूननेन राज्यात्‌। “प्रच्यौ लेतः | 
मघवा सत्यराधाः (ऋ० Ao ८, १, ८, ६)”--इति निगमः॥ 

(१७) सहः। ‘se मर्षणे (qo aroy छन्द्स्यमिमवार्थः। 
असुन्‌। सहत्यनेन शत्रन । “ये सहांसि सहसा सहन्ते ( क? 
Ho ५, १, ८, ४)? इति निगमः ॥ 
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ॐ द्वितीयोऽध्यायः % २३७; 


(१८) यहः | व्याख्यातमुदकनामसु ( १ अ० १६ Go ४३) |. 
प्राप्यते आह्वयते चा अनेन शत्रुः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
(१६) wal हन हिंसागत्योः (qo प) । 'हनश्च बधः 
१ (३३,७६) इत्यप्‌। इन्यतेऽनेन शत्रु: । निगमोऽन्येषणीयः ॥ 
(२०) amt: (२१) amil (२२) वृक। “जी पर्जने 
(&æ पञ) | घञ्‌। 'कुपृत्रजिमन्द्रिनिधाञृभ्यः ag: (३०२, 
७६) क्विप्‌ च (३, २, ७६)' | asiasia प्राणेः। “जरयन्ती 
gad यद्दीयते (Ho सं० १, ४, ३, ७)”- “प्रतीचीनं वृजनं 
। दोहसे गिरा (mo सं० ४, 2, २३, १)”- इति च निगमौ ॥ 
५ माधचस्तु-मध्योदात्तन्तु वजन वर्तते वळ्युद्वयोः। “वृजने न 
ब्रजिनानत्सम्पिपेष (azo do ३, २, १६, १)”-- ट्वं शुष्णं वृजने 
gel आणो (ago सं० १, ५, ४, ३)”-- “जरयन्ती वृजनं (> सं? 
 २१,४,३,५)” ‘Gada उपद्रवे--इति। तदान्वेषणीयौ निगमो ॥ 
| (२३) मञ्मना । टु मस्जी शुद्धौ (go प°)? । औणादिको 
मनिन्‌ (३० ४, १४० )। “कलां जश्‌ कशि (८, ४, ५३)' चुत्वम्‌, 
तृतीयेकचचनम्‌ । मज्जयति शत्रून्‌ । “नाभा पृथिव्या भुवनस्य 
` मञ्मना (mo Go २, २, १२, ४ )”~ “स इन्महानि समिथानि 
मज्मना (aro सं० १, ४, १६, ५)” “वि रोदसी मज्मना वाधते 
शचः (mo सं० १, ४, १०, ५ )”- इति निगमः । निगमेषु तृती- 
येकचनान्तस्य प्रायशो दर्शनात्‌ तदन्तः पठित: ॥ 
(२४) पौंस्यानि | 'पु'सि अभिवद्धने (प०) चुरादिः | अघ्न्या- 


दयश्च (so ४, go) इति यत्प्रत्ययान्तेषु निपतितेषु द्रष्टव्यः । 
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PE 


२३६ ॐ निरुक्तम्‌ निघण्टुः # 


“पौंस्यानि नियुतः सश्चुरिन्द्रम्‌ ( ऋ० सं० ४, ७, ८३) 
“यस्मिन्‌ विश्वानि पौंस्या (ऋ० ao १, १, १०, ४)--6महत्तदस्य 
पौंस्यम्‌ ( ऋ० सं० १, ५, ३०, ५ )”--इति निगमाः ॥ 

(२५) घर्णेसि । ज्‌ घारणे (भूर go)’ | “सानसिचणंम्निए- 
tifa (go ४,१०४ )”--इत्यसिप्रत्ययो नुमागमो ऽपि निपात्यते 
खुण: । भ्रियतेऽनेन राज्यादि । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२६) द्रविणम्‌। दु गतौ ( भू० प° )। gafen 
( ड० २, ५२) । “सनो ददातु द्रविणम्‌”--इति निगमः | 

(२७) स्यन्द्रासः। aR किञ्चिचळने (ayo ate) 
अन्धरन्ध्रसि ढिन्त्रेष्पुंडतीवृशीघ्रगोरेन्द्राभद्रस्यन्द्रकुलीरादय? ति 
सन्प्रत्ययान्तो निपात्यते । तस्मात्‌ जसेरसुक्‌ (७, १, ५०)। 
स्यन्द्तेऽनेन शत्रून्‌ । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 

(२८) शम्बरम्‌ । व्याख्यातमुदकनामसु (१ अ० १२ ख० ७७| | 
खंवियतेऽनेन शत्रु, संचृणोति चा तत्तवत आपदम्‌। शामनमुपद्ः ` 
चाणासुत्कृष्टं च युद्धादौ, शास्वेनेन्द्रेणादीयते घा। वलाधिः | 
देचताहीन्द्रः। या च का च वलकृतिरिन्द्रकमेच तत्‌ (fe 
७, १० )—afa भाष्यम्‌ | निगमोऽन्वेषणीयः ॥ ' 
इत्यष्टाविशातिबेळनामानि ॥६॥ | 


मघम्‌ (१)। ČRT: (२) । रिकथम्‌ (३)। | 
वेदः (४) । वरिवः (५) । श्वात्रम्‌ (६)। 
TAA (७)। रयिः (८) । क्षत्रम्‌ (8) 1 भगः (१०)। 
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ॐ Basama: ॐ २३७ 


MAIZA (११) । गयः (१२) 1 द्य ग्रम (१३) | 

इन्द्रियम्‌ (१४) । वसु (१५)। राय (१६) । 
) राधः (१७) । भोजनम्‌ (१८) । तना (१६)। 
«BATT (२०) । बन्धुः (२१)। मेधा (२२) । 
यशः (२३)। ब्रहम। (२४) । द्रविणम्‌ (२५) | 
श्रवः (२६) । वृत्रम्‌ (२७) । वतम (२८) । 
इत्यष्टाविशतिरेव धननामानि ॥१०॥ 


| (१) मघम्‌। मंहतिर्दानकर्मा (qo ३, २०, १० ) । ‘aster 
! कविधानम्‌ (३, ३, ५८ वा०)'- इत्यत्र परिगणितस्य प्रायिकत्वात्‌ 
कप्रत्यये पृषोदरादित्वात्‌ लोपो हकारस्य घकारश्च । दीयतेथि 
म्यः | “तेभिरिन्द्रं चोदय दातवे मघम्‌ (azo सं० ७, २, ३३, 4)” 
यदिन्द्र दक्षिणा मघोनी (ऋ सं० २, ६, ६, ६ )”—इति 
निगमौ ॥ 

| (२) रेक्णः | "रिचिर्‌ विरेचने (z go) | RIA er 
१ (३०४, १६४ )'- इत्यसुन्‌, नुडागमो ques, घित्तघात्‌ चजोः 
|  फुघिण्यतोः (७, ३, ५२ )'-इति कुत्वम्‌। N इति धननाम, 
` रिच्यते प्रयतः (Re ३, २) इति भाष्यम्‌। रिच्यते अचतिएते 
| प्रयतः प्रियमाणस्य धनं धनिना सह न घ्रियत इत्यर्थ: | eur. 
| धनं रिचेः प्रेरणार्थात्‌-इति माधवः ।. प्रेय्यतेऽनेन aaa 
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wer: कर्मसु । “स्पार्हं यट्रेक्णः परमं चनोषि तत्‌ ( ऋऽ सं; 
१, २, ३४, ४ )”--“परिषयं ह्यरणस्य रेक्णः ( ऋ० संर? ५,२ 
4,2 )”--इति चनिगमौ॥ 

(३) Ram RÈ: ( ₹० उ० ) 'पातृतुद्विचिरिचिसि 
चिभ्यस्थक (go २, ६ )'--इति थक्‌। पूववदर्थः। “न ज्ञामये 
-तान्चो रिक्थमारेक्‌ ( FEO To ३, २, ५, २ )”--इति निरामः॥ 

(४) वेद: । Aga लाभे ( अदा? प°) । असुन्‌। विद 
न्त्येतत्‌, लभ्यते वाऽनेन धर्मादिः। “होतारं विश्ववेदसम्‌ 
( ऋ० Go १, १, २२, १ )”--इति निगमः ॥ 

(५) afta: | gq वरणे (स्वा? उ० ) अस्माद्‌ यङ्लुगः 
न्तात्‌ असुनि वाहुलकादिलोपः। ast त्रियते, घरिवसो 
हेतुत्वाढ्ठा afte: चित्त बन्धुर्वयः कर्मं चिद्या भवति पश्चमी। 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यढुत्तरम्‌ ( २, १३, ६ )-इति ` 
ag: | “युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ (aro do १, ४, २५,५)” | 
—aat राजन्‌ afta: पूरवे कः ( 5६० सं० १, ५, ५, २)” 
--इति निगमौ ॥ 

(६) श्वात्रम्‌ । agua उपपदे “अत सातत्यगमने ( भूर 
qo )--इत्यस्मात्‌ 'आदित्यश्चिदसि'- इति कृत्प्रत्ययः, पृषोदर 
दित्वेन आशुशाब्दश्च व्युतूपत्स्यते, यणादेशसवर्णदीर्घो । आशु 

'अतति आशु गच्छति, चञ्चलं हि धनम्‌। निगमोऽन्वेषणीयः॥ 

(७) waql ‘w क्रीडायाम्‌ ( yo ato) We च॑ 
(30% १२ )--इति नप्रत्ययः तकारश्चान्तादेशः रमणीयं हि 
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aq! ‘caster’ इति क्षीरस्वामी । 'चित्ते रमस्व बहु 
-मन्यमान?- उति श्रुतिः। “धा रल' महि स्थूरं बृहन्तम्‌ (Ro 
'सं० ७ ६, ८, ५)? होतारं रल्धातमम्‌ ( ऋ० सं० १, १, १, 
१ )”- इति निगमौ ॥ 

(८) रयिः | व्याख्यातसुदकनामसु(१अ०१२ख० ७३) । गम्यते 
आप्यते पुण्येन गच्छत्यनेन तृप्ति' भोगसाधनत्वात्‌ , यशो arss- 
aa, दीयतेऽर्थिभ्य इति ar) “अग्निना रयिमश्नवत्‌ ( ० सं० 
१, १, १, ३ )”--इति निगमः॥ 

(8) क्षत्रम्‌ । व्याख्यातमुदकनामसु (१अ० १२ख० ४५) | qà- 
जन्मसुक्कतवशेन तद्वति feat भवति, गृह्यते उपभोगसाधनत्वात्‌ , 
हितस्ति दारिद्र यम्‌ । गतावपि शब्द्वदर्थः | क्षतात्‌ पापात्‌ 
चायते । क्षत्रशञ्दात्‌ चायतेश्व पृषोद्रादित्वात्‌ क्षच्रम्‌। धनैरेच 
पापं नरा निस्तरन्तीत्युच्यते । “न हि ते क्षच' न सहो न मन्युम्‌ 
(Ho सं० १, २, १, १ )”--सुक्षत्रासों रिशाद्सः (क्रा० सं० 
१, १, ३६, ५ )”--इति च निगमो ॥ 

(१०) भगः | भज सेवायाम्‌ ( भू० उ० )' । 'पुंसि सञ्ज्ञायां 
'घः घ्रायेण ( ३, ३, ११८ )' चजोः कुधिण्यतोः ( ७, ३, ५२ ) | 
भज्यते सेव्यते भोगार्थिभिः। यद्वा सेव्यतेऽनेन हेतुना तद्वान्‌ l 
भगशब्दः पुंलिङ्गो धनवचनः । “शिक्षास्तोतृभ्यो मातिधग्भगो a: 
(Fo सं० २, ६, ६, ६)? ~ “यद्वित खोभगः”--इति निगमौ ॥ 

(११) मीव्चहुम्‌। “मिह सेचने ( भू प०)'। ढत्बचत्ंष्टु- 
स्वढलोपदीर्घाः, व्वहकारभाचश्च। -सिच्यतेऽर्थिम्यो दातृभिः ]. 
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“सहस्रमीव्व्‌हुष्टमशिवानमा इत्यत्र भट्भास्करमिश्रभाष्येऽहिः 
मीव्व्‌ हु इति धननाम'-इति इश्यते। ततो निष्छत्य उकारात्त- 
निगमदर्शनाभावात्‌ अकारान्तनिगमदर्शनात्‌ उकारान्ताकारान्तदुच- 
योरपि खीकारो5स्माकम्‌। “ae ये ag: सन्ति पुत्राः 
(330 Go ५, १, ७, ३ )”--“ताँ आ रुद्रस्य मीव्वहुषः (aro ao 
७, ४, २८, ५)? ~ इत्यादौ निर्धाहकूच्छत्वात्‌ “मीव्यहुम्‌”--इतिः 
पठितव्यमिति केचिदाहुः | अन्ये तु “मीव्चहः”--इति सकरान्त- 
aft! तेषां मीव्व॒हांसमिति निर्वाहः। उभयेषामपि “are 
मीव्वहे ( ऋ० सं० १, ७, ३४, ५ )”--इत्यकारान्तल्य पाठोऽपे- 
क्षणीयः । बहुभ्यस्तु निर्णय: ॥ 

(१२) गयः | व्याख्यातमपत्यनामखु (२अ० २ख० ८) । इहाफि 
तदर्थ: | गीयते स्तूयते होतृभिः | “अपक्षद्दाशुषेगयम्‌ (ऋ० सं० १, | 
५, २१, २ )”--इति निगमः ॥ | 

(१३) daa चुम्नसुम्ननिम्न'--इत्यादिना ‘aa दीप्तौ ( भू 
ato )”- इत्यस्मात्‌ नप्रत्ययो मकारश्चान्तादेशो निपात्यते । | 
तेन agma) दीप्यते द्युम्नम्‌। ‘a अभिगमने ( अदा० प०)- | 
इति क्षीरखामी । अत्र धातोर्मगागमो निपात्यते | “art सहलः | 
सातमम्‌ (ऋ० संर १, १, १८, ३)”--“धुम्नावाजेसिरागतम्‌ |“ 
इति च निगमौ ॥ | 

(१४) इन्द्रियम्‌। इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रद्वटमिन्द्रसष्टमि्र | 
जुष्टमिन्द्रदत्तमिति घा ( ५, ३, ६३ )'--इति धप्रत्ययान्तमन्तोदाचं 
निपात्यते । ` इन्द्रः~-इदिः पप्मैश्वय्धे ( भू० प० )' परमैश्वय्ययुक्त 
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उच्यते | इन्द्रस्य लिङ्गम्‌। धनेन हि ऐश्वरय्ययुक्त इति व्यज्यते | 
अत्र षष्ठी, समर्थात्‌, लिङ्गाथे घञ्‌। यद्वा, इन्द्रेण ष्टम्‌ 
इन्द्रियम्‌ | यद्वा, इन्द्र आत्मा, तत्कृतेन शुभाशुभेन कर्मणा सुष्टम्‌। 
zag? चा, आत्मना सेवितम्‌ , तद्द्वारेण भोगोत्पत्तेः | इन्द्रः 
ad चा, इन्द्रेण पूर्वकर्मणा वा अस्त्युपदत्तम्‌ । ्षटजुष्टद्त्ताथेषु 
तृतीया समर्थात्‌ । “दक्षिणं पादमघनेनिजेऽस्मिवष््र इन्द्रिय 
द्घामि (to ato ८, ५, ४ )”- इति निगमः | 

(१५) वसुः । राजिनामसु “वखी”- उत्यत्र (६६ go) 
व्याख्यातम्‌। वस्ते आच्छादयति तिरोभाचयति दारिद्रयम्‌। “अहं 
भुवं वसुनः पूव्येस्पतिः (aro सं० ८, १, ५, १)?~इति निगमः ॥ 

(१६) रायः। रा दाने (अदा० प०)'। AS: (go २, 
६२) । जस्‌। दीयतेऽरथिभ्यः, तदेव प्राप्यते वा पूर्वकृतेन 
पुण्येन । “अनामृणः कुविदादस्य रायः (ऋ० सं० १, ३, १, १)” 
इति निगमः ॥ 

(१७) राधः। 'राध साध संसिद्धौ (स्वा० प०)' । असुन्‌। 
'राध्नुचन्ति साधनुघन्ति धमांदीन्‌ पुरुषार्थान-इति स्कन्दस्वामी । 
राध्यतेऽनेन धर्मादिरिति घा। राधिहिसार्थोऽपि। हिनस्ति 
दारिद्र यम्‌ । “राध इन्द्र चरेण्यम्‌ (aro सं० १, १, १७, ५)” 
-- राधस्तन्नो विदद्धसष्ठभयहस्त्याभर ( क्रा० Go ४, २, १०, 
१ )”- इति निगमो ॥ 

(१८) भोजनम्‌। “भुज पालनाभ्यवहारयोः ( ₹० qo )! 
स्युर्‌ कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (३, ३, ११३) इति। यह्वा, अभिः 
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मताथ भवति सुज्यते तद्वहिः, भुज्यन्तेञ्नेन विषया इति घा, 
पाल्यते$नेन चा । "शत्रूयतामा भरा भोजनानि (o सं० ३, द 
१८, ७)”--“मा नः प्रिया भोजनानि प्र मोषीः (ऋः सं; 
2, ७, १६, ३)”--इति निगमौ ॥ 

(१४) तना। ‘ag विस्तारै (त° प०)। पचाद्यच्‌ (३, १ 
१३४)। तनोति विस्तारयति त्रिवर्गसाधनं हि धनम्‌। तृतीयैः 
कवचनस्य “सुपां सुलुक्‌ (9, १, ३६) इस्याकारः । “विहयन्ते 
तना गिरा (o खं० ६, ३, २५, १)”--आ चो मक्षू तनाय | 
कम्‌ (ऋ? io १, ३, १६, २)”- इति निगमौ ॥ 

(२०) नृमणम्‌। व्याख्यातं बळनामसु (२३२ Yo) । नमति 
प्रह्मीकरोत्यर्थिभ्यस्तद्वस्तु। “हस्ते दधानो नुमूणा विश्वाति | 
(mo सं० १, ५, १९, २)”--इति निगमः ॥ 

(२१) बन्धुः। 'चन्ध बन्धने (क्या? प०) । “reaa: 
अप्यस्तिवसिहनिक्किदिबन्धरिमतिभ्यश्च'~इति उप्रत्ययः। बध्ताः | 
त्यनेन भृत्यादीन्‌। यद्वा, बन्धुरिव बन्धुः । “अवन्धुना सुरः 
वसोपजग्‌मुषः ( ऋ० सं० १, ४, १६, ४)”- इति निगमः ॥ 

(२२) मेधा। ‘fag By सङ्गमे च (भूर उ०)' चकारावु 
हिंसामेधयोश्च। मिधिः agad aA माधषः। घम्‌ 
सङ्कच्छतेऽनेन सर्व तदुवता, हिंस्यते वा agma चौरादिभि Hd | 
चैचार्थकारणात'--इति महाभारतम्‌ । agar, मतौ 
अर्जयितव्यं रक्षितव्यं दातव्यमिति धनवता बुद्धौ धनं घाय्यते। | 
तत्र मतिशब्द उपपदे धातोः ‘ara कविधानम्‌ (३, ३ ५८ a) 
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इति कः, प्रषोद्रादित्वात्‌ (६, ३, १०६) मतिशब्दस्य Rare: | 
“मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनम्‌ (ऋ० do ८, ४, २१, ३)” 
इति निगमः ॥ 

(२३) यशः | व्याख्यातमन्ननामसु (२२७ पू०)। “उत 
त्या मे यशसाश्वेतनाये (aro खं० २, १, १, ४)”- इति निगमः ॥ 
| (२४) ब्रह्म । व्याख्यातमन्ननामस ( २२८ 90)! aged 
| ऽनेन धर्मादयः, बृ हकं चा भोगानाम्‌। “अस्माकं ब्रह्म पृतनासु 
| सह्या (क्र? Ao २, २, 22, ७)”--इति निगम: ॥ 

। (२०) द्रविणम्‌। व्याख्यातं वल्नामसु (२३६ १०)। 
‘afer: | “त आ यजन्त द्रविणं समस्मै”- इति 
| निगम: ॥ 
| (२६) श्रवः । व्याख्यातमन्ननामसु ( २२१ प्र) “अस्मे 
O पृथुश्रवो वृहत्‌ (azo सं० १, १, १८, २)”- विहच्क्रवा असुरो 
बहेणाकृतः (qo सं० १, ४, १७, ५)--इति निगमौ ॥ 
| (२७) वृत्रमू। व्याख्यातं मेघनामसु (६० go) | आच्छाद- 
यति दारिद्र्यम्‌ , आच्छाद्यते चा राजतः करादिभयात्‌। गत्यर्थे 
| रयिवदर्थः | वृद्धौ ब्रह्मवदर्थे: | “वृत्रं पुरुकुत्साय रन्धीः (Ho 
0 gis २, ४, १६, २)”--इति निगमः। अत्र स्कन्दस्वामिना ‘as 
धननाम!ः--इति व्याख्यातत्वात्‌ केषुचित्‌ कोशेषु दृश्यमानमपि 
“चित्तम्‌”--इति न पठनीयम्‌ ॥ 
(२८) वृतम्‌ । ‘ae सम्भक्तौ Gato qo) । 'डुतनिभ्यां 
दीर्घश्च चा ( go ३, ८७ )--इति चकारस्यानुक्तसमुञ्चयार्थत्वात्‌ 
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क्तप्रत्ययः । सम्भज्यते सवेः। “वतञ्चयः सहुरिविक्ष्यारित: 
(ago सं० २, ६, २७, ३ )”--इति निगमः ॥ 
इत्यष्टाविशतिरेच धननामानि ॥ १०॥ 
अध्न्या (१) । उख्रा (२) । उस्रिया (३) | 

अही (४) मही (५)। अदितिः ()। 
इला (७) | जगती (८) । शक्करी (६)। इति 
नव गो (मात) नामानि ॥११॥ 

agati 'अहन्तव्या भवतीत्यघघ्लीति ar ( निरु० ११, 
४३ )--इति भाष्यम्‌। अघस्य दभिक्षादेहेन्ची चा अहन्तव्या। 
अघ शाब्दे नजि वा उपपदे हन्तेः अन्न यादयश्च (go ४, १०८) 
—afa यतप्रत्ययान्तं निपात्यते। “नहि मै aana (ऋः 
सं० ६, ७, १२, ४ )”--“अद्धि तृणमप्त ये विश्वदानीं ( ऋ सं? 
२, ३, २१, ५)”-इति निगमो ॥ | 

(२) उस्रा। व्याख्यातं रश्मिनामलु ( १५५ go )। वसति 
क्षीरादि हविरस्याम्‌। 'उल्लियेति गोनामोतस्राविणोऽस्यां 
भोगा उल्लेति च-इति ( निरु० ४, १६) भाष्यम्‌। उत्‌ | 
स्राविणोऽस्यां भोगास्ते aged saa गच्छन्ति क्षीरदधिनब' | 
नीतक्रमेण'-इति स्कन्दस्वामी । “मयोभूर्वातो अभिवातूछाः 
(mo ao ८, ८, २७, १ )”--“उस्त्रः fata जास्यायि यशः, 
( ऋ० सं० ४, ५ १४, ४ )”- इति च निगमौ ॥ 
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(३) उखिया। उस्नशब्दात्‌ पृषोद्रादित्वेन स्वार्थ a: । 
। अर्थैः पूर्ववत्‌ “अविद्र उस्रिया अनु (ऋ० सं० १, १, ११, ५ )” 
--“समुस्मियाभिर्वांचशन्त नरः (ऋः सं० १, ५, १, ३)? = 
इति च निगमो ॥ 
(2) अही। अहिशब्दो व्याख्यातो मेधनामसु (८9 १०) | 
कृदिकारात्‌ :( ४, १, ४५ ato )--इते ङीप्‌। गम्यतेऽनया 
'क्षीरादिहविः, गम्यते दत्तया पुण्यम्‌, अहति श्ज्ञादिना मनु- 
प्यान, न हन्तव्या वा | निगमो5न्वेषणीय: | “ईक्षेण्यासो अह्यो ३ 
नचारवः ( ऋ० सं० ७, ३, २, ३ )”--इति भाष्यं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

(८) सही, (६) अदितिः, (७) इला । व्याख्यातानि पृथि- 
चीनामसु (३४ पृ०, ३२ 99,33 Jo) तत्र aa: क्तिनि, “द्यतिस्यति 
(४, ७, ४० )--इतीत्वे दितिः, नञसमासः । इत्यदितिशब्दस्य 
व्युत्पत्तिः । महते पूज्यते सर्वदेवतात्मकत्चात्‌ उपभोगलाधन- 
| cast | महान्तेऽनया देवाः पय आदीनां हविषां तदायत्त- 
त्वात्‌। “dara याभिर्यजते ददाति च”- इति श्रुतिः ga: 
| पुनः डुह्ममानापि न क्षीयते। न द्यति, अखण्डनीया चा। 
| ईड्यते स्तूयते देवतात्वात्‌ दीप्यते घा चारुतया । गम्यते तद- 
थिभिरिति चा । “महीनां पयोऽसि ( य° ato do ४, ३ )”-- 
इति, “अदिति एहि सरस्वत्येहि (ao ato सं० ३८, २ )”-- 
इति, “मिमिक्ष्वा समिलाभिरा ( ऋ० Wo १, ४, ५, ६ )”-- 
“इडे रन्ते हव्ये काम्ये (ao ato do ८, ४३ )”--इति च 
-निगमाः ॥ 


ay 
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(८) जगती । मनुष्यनामखु “जगतः”--इत्यत्र व्याख्यातम्‌ 
(२०० पृ० )। mal siaa (७ १, ६ ॥ इति डीप्‌ । 
गम्यते तद्थिमिः | जगत्या छन्दसा आहार्येत्वाद्‌ अन्नाहार्याहर- 
ण्ययोरभेदेन चा जगती । “जागता हि. पशवो जगती हि ama- 
हरत”--इति हि ब्राह्मणम्‌ ॥ “जागताः पशवः ( Bo ato ४, १, 
३ )”-इति च। “समोषधयोरसेन स रेवतीजेगतीभिः”- 
इति निगमः ॥ 

(8) शक्करी । व्याख्यातं वाहुनामखु ( २०७ 90) । शक्तोति 
क्षीरादिप्रदानेन agaa प्रीणयितुं स्पर्शनेन चा पापमपनेतुम्‌। 
शक्करीशब्द्सम्बन्धांदमेदेन चा शक्करी। “पशवो वै शक्कर्यः पशूने 
चाचरुध्यते”--इति श्रुतिः) निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

इति नव गो (ata) नामानि ॥ १६॥ 


twa (१) । हेलते (२) । भामते (३)। 
हृणीयते (2) । श्रीणाति (५) । eater (६)। 
दोधति (७) । वनुष्यति (८) । कम्पते (8) । 
भोजते(१०) । इति दश करू. ध्यतिकर्माणः ॥ १२ 


(१) रेखते। अयं नैरुक्तो घातुः। “अरेलता मनसा देघानों 
ति निगमः ॥ 

(२) हेळते। हेड अनादरे क्रोधे च' भूवादिरात्मनेपदी। 

“अहेळमानोररिबाँ अजाश्च (ऋ० do २, २ २ ४) 
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“अहेलमानो वरुणेह बोधि (Ro सं० १, २, १५, १)” 
इति निगमो ॥ 

(३) भामते । भाम क्रोधे’ भूचादिरात्मनेपदी । “देव 
जुष्टोच्यते भामिनेगोः (ऋ सं० १, ५, २५, १ )--“स्वयम्भू- 
/ भामो अभिमातिषाहः (Wo सं? ८, ३, १८, ४)? इति 

निगमौ ॥ 
| (2) हृणीयते । “हृणीङ्‌ रोषे वेमनस्ये च' कण्ड्चादिः | 
“पुनः प्रायच्छद्हणीयमानः ( ऋ० Ho ८, ६, ७, २ )”- हृणीय- 
मानो अप हिमदेयेः (mo सं० ३, ८, १५, २)? इति 
निगमौ ॥ 

(५) श्रीणाति । थ्री भये क्र्यादिः परस्मैपदी । ARRU- 
थेत्वात्‌ क्रुध्यतिकर्मा । एवसुत्तरत्रापि। “एनः कृण्बन्तमसुरं 
श्रीणन्ति ( ऋऽ Wo २, ७, १०, 2 )”--इति निगमः ॥ 

६) श्रेषति । So बल्ने’ भूचादिः खरितेत्‌ । निगमोऽ- 
न्वेषणीयः ॥ 
| (७) दोधति । नैरुक्तो arg: । “इन्द्रो व्रत्रस्य दोधतः (ऋः 
| सं० १, ५, २६, ५ )”--इति निगमः ॥ 

(८) चनुष्यति। “वनुष्यतिहेन्तिकमां ( निरु० ५, 2 )— 
| इत्यत्र स्कन्दस्वामी aaa: कण्ड्चा दिप्रक्षेपात्‌ यक्प्रत्ययः, तत्स- 
 न्नियोगेन च चनुभावो द्रष्टव्यः~इति। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
(8) कम्पते । “कपि चलने! भूचादिरात्मनेपदी। निगमो- 
ऽन्वेषणीयः॥ 
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(१०) भोजते । भुज कौटिल्ये! तुदादिः परस्मैपदी | | 
“छन्दस्युभयथा (३, ४, ११७ )'- उत्याद्धेघातुकत्वात्‌ शुणः। | 
व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। निगमो 5न्वेषणीयः ॥ 

इति दश क्रुध्यतिकर्माणः ॥ १२॥ 


| 
| 


हेलः (१) । हरः (२) । घृणिः (३) । त्यजः 
(४) | भामः (५) । राहः (६) । ह्वरः (७) | 
तपुषी (८) । जूणिः (६) ॥ मन्युः (0) 1 
व्यथिः (११) । इत्येकादशः क्रोधनामानि ॥१३॥ 


) 

(१) हेलः । Fea: भावे agal “देवस्य हेलोऽवयासि 
सीष्टाः ( ऋ० Go ३, ४, १२, ४ )”- इति निगमः ॥ 

(२) हरः । “हृञ्‌ हरणे ( भू go) agai हरति हृत्या- 
TARAR, हियते वाऽनेन पुरुषः खवशम्‌, दु्ज॑योऽन्तरः शत्रु 
क्रोधः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(३) घृणिः । sazamg व्याख्यातम्‌ ( १७६ १०)! 
क्षरत्यनेन स्येदादिः, दीप्यतेऽनेन वा, qasi ज्वलति हि : 
प्रसिद्ध: | “आघृणे संसचावहै (sro सं० ४, ८, २१, १) | 
इति निगमः। 'मा हृणानस्य (o सं० १, २, १६, २) 
इत्यत्र भाष्येट--हणिरिति क्रोधनामसु पाठात्‌ हरति क्रोधार्थॉ५पि 
ग्यते-इति स्कन्दस्वामी, तत्‌ कथम्निति विचिन्त्यम्‌ i. 
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(४) त्यजः । ‘east हानौ ( भू० प०)'। असुन्‌। त्यज्यते 
-सत्पुरुषेः, त्यज्यन्तेऽनेन प्राणा इति चा, त्यज्यते चा खधर्मः। 
“कृद्धः पापं किन्न कुर्य्यात्‌ क्रुद्धो हन्यात्‌ गुरूनपि। क्रुद्धः 
परुषया चाचा नरः साधूनपि क्षिपेत”--इति हि महाभारतम्‌। 
“महश्चिदसि त्यजसो घरूता (Ro सं२ २, ४, ८, १ )”-- कि 
Bag त्यज एनश्वकर्थ (Ho सं० ८, ३, १४, ६ )”-इति 
निगमौ | 

(०) भामः। भामतेर्भावे घञ्‌। यद्वा भा दीप्तौ ( अदा० 
qo) | अत्तिस्तुसुहुसध्वक्षिक्षभायाचापदियक्षिनीभ्यो मन्‌ ( उ० 
१, १३७ )--इति मन्‌। दीप्यते तेन तद्वान्‌ | “देवजुष्टोच्यते 
भामिने गी: (ऋण० Go १, ५, २५, १)”-- खियस्मूर्भामो अभिमा- 
तिषाहः ( ऋ० सं० ८, ३, १८, ४ )”--इति निगमौ ॥ 

(६) ca: | (हन हिंसागत्योः ( अदा० प२) असुन्‌ | 
‘aft हन एह च ( ३०४, २१८ ),-इति नञ्युपपदे विधीयमान 
एहादेशो वाहुळकात्‌ नञविनापि भवति। “अनेहसस्ते हरिवो 
अभिष्टी (ago सं० ८, १, ३०, २ )”--इति निगमः ॥ 

(७) हृरः । हि, ARA (yoo) अत्तिकर्मा च। 
agal हृरति कुरिलो भवत्यनेन अत्ति चा । 

(८) तपुषी । 

(8) जूणिः। जूर्णिजेचतेर्वा gadai जीर्यतेर्वा--इति भाष्यम्‌ 
& निरु० ६, ४, ) | गच्छत्यनेन दुःखं, लोकगर्हा' चा हिनस्ति 
यरान्‌ चा | निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 


। 
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(१०) मन्युः। मन ज्ञाने (तना ato) | 'यजिम- 
निशुन्धिदसिजनिभ्यो युच्‌ (go ३, १८ )'--इति युच्‌ । 
वाहुङकाद्नादेशाभावः। ज्ञायते त्याज्यत्वेन। यद्वा, मन्यते: 
दौसिकर्मणो ga) “दीप्यतेऽनेन ag) न हि ते क्षत्रं न 
सहो न मन्युम्‌। (Ho संर १, २, १४, १)”--«आ 
हृणानस्य मन्यचः ( mo संर १, २, १६, २ )” इतिः 
निगमो ॥ | 

९१) व्यथिः । व्यथ भयचळनयोः (ao आऽ) | {न्‌ 
खवधालुभ्यः ( उ० ४, ११४ )--इति इन्‌। विमेत्यस्मात्‌ सज्जनः, 
चलति चानेन स्वधर्मात्‌। “पतत्रिभिरश्रमेरव्यथिभिः ( ऋ० संर 
५ ५ १६, ७ ) -—“auet माकिष्टे व्यथिरा दधर्षीत्‌ ( ऋ० संर 
३, ४, २३, ३ ) इति च निगमो ॥ | 
इत्येकादश क्रोधनामानि ॥ १३ N 


बर्तते (१) । अयते (२)। लोटते (३) । 
लोठते (४)। स्यन्दते (५) । कसति (६) । 
सपति (७)। स्यमति (=) । स्रवति (६) । 
ख सति(१ ०) | अवति (११) । श्रोतति (१२) । 
ध्वंसति (१३) । वेनति (१४) । माष्टि (१ ५) t 
भुरण्यति (१६)। शवति(१७)। काळयति(१८) । 


= 
>z 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan K 


ॐ द्वितीयोऽध्यायः # २५१ 
पेलयति (१६)। कण्डति (२०)। पिस्यति (२१) । 
बिस्यति (२२)। मिस्यति (२३) । प्रवते (२४) । 
छुवते (२५) । च्यवते (२६) । कवते (२७) । 
गवते (२८) । नवते (२६) । क्षोदति (३०) । 
नक्षति (३१) । सक्षति (३२) । म्यक्षति (३३) । 
सचति (३४) । ऋच्छति(३५)। तुरीयति (३६)। 
चतति (३७) । अतति (३८) । गाति (३६) | 

' इयक्षति(४०)। सश्चति (४१) । त्सरति (22) t 
रंहति (४३) । यतते (४४) । भ्रमति (४५) । 
भ्रजति (४६) । रजति (४७) | जति (४८) । 
क्षियति(१६) । धमति (५०) । मिनाति (५१)। 
ऋण्वति(५.२) | ऋणोति (५३)। स्वरति (५४) । 
सिसति (५५) । विषिष्टि(५६)। योषिष्टि (५७) । 
रिणाति (५८) । रीयते (५७) । ' रेजति (६०) | 
दघयति (६१) । दभ्नोति (६२)। युध्यति (६३)। | 
धन्वति (६४) । अर्षति (६५) । आय्यति (६६) । | 
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सीयते (६७) । तकति (६८) । दीयति (६) | 
इंषति (७०) | फणति (७१) | हनति (७२)। 
ARR (७३) ! मर्दति (७४) । सति (७५) | | 
नसते (७६) । हर्य्यति (७७) । safe (७८)। | 
ei (७६) । ईङ्कते (८०) । ज्रयति (= ७॥ | 
श्वात्रति(८२)। गन्ति(८३) । आगनीगन्ति (= ४)। 
जङ्गन्ति (= ) । जिन्वति (८६) | जसति(८७)। 
गमति (८८) । धरति (८६) । भराति (६०) | 
धयति (६१) । वहते (६२) । रथर्थति (६३) | 
जेहते (82) ष्वःकति (९५) क्षम्पति (६६)। 
प्साति (६७) । वाति (६८) । याति (88) । 
इपति (१००)। द्राति (१०१)। द्र, ऊति (१०२)। 
एजति (१०३)। जमति (१०४)। जवति | 
(१०५) । वञ्चति (१०६) । अनिति (१०७) | | 
पवते (१०८) । हन्ति (१०६) । सेधति (११०)। | 
अगन्‌ (१११) । अजगन्‌ (११२) । जिगाति 
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(११३)। पतति (११४) । . इन्वति (११५) | 
द्रमति (११६) | द्रवति (११७) | बेति (११८) | 
हन्तात्‌ (११६)। एति (१२०)। जगायात्‌ (१२१)। 
अयथुः (१२२) इति द्वाविशशतं गतिकर्माणः ॥ 

अत्र वर्तते इत्यादीनां - गत्यर्थानां गतिकर्मकत्वं स्कन्दखा- 
मिना प्रतिपादितम्‌ । अनेकार्थत्वाद्वा गतिकर्मत्वम्‌। पष्वप्र- 
दशितनिगमानां निगमा अन्वेपणीया: | अजुक्तविकरणानां 
भूवादित्वं होयम्‌, अनुक्तो परस्मैपदित्वञ्च ॥ 

(१) चत्तेते। ‘ag वत्तने (qo) आत्मनेपदी ॥ 

(२) अयते । (३) लोटते । (४) लोठते ॥ 

(५) स्यन्दते। स्यन्दु प्रस्रवणे (भू०)' । आत्मनेपदी । 


“स्यन्दन्तां gear विबिताः पुरस्तात्‌ ( ऋ० सं० ४, ४, २८, ३)” 
~ इति निगमः ॥ | 
(६) कसति। “कस गतौ ( अदा० qo ) | | 
(9) सर्पति। ‘ag गतौ (भूर प०)' | “नमो अस्तु सर्पेभ्यः” | 
ता विहिन जूर्णामति सर्पति त्वचम्‌ ( ऋ० सं० ७, ३, २०, ४ )” | | 
—afa fara} ॥ || 
(८) स्यमति। | | 
(8) स्रवति। 'ख गतौ ( भूर प० )!। “अवन्नवेदघशंसो | 


वत : Ps 0 । i 
(0-0. तसमु, ऋ स? Bint REAN ततिति Siddhanta Gyaan Kosh 
i || 


२५४ ऋ निरुक्तम्‌- निघण्टु: ॐ 


(१०) daa! ‘eg अवस्रंसने (Yo) आत्मनेपदी। 
«ज्ञातेन जातमति स प्र सस्रते ( ऋ० सं? २, ७, ४, १ )”--इति 
-निगमः । 'स्रसतिरन्तणींतण्यर्थ”--इति हरदत्तः ॥ 

(११) अवति। “अव रक्षणगत्यादी ( भू० प° )' “प्राचन्‌ 
चाणीः पुरुहृतं धमन्तीः (mo संर ३, २, २, ५) तं 
'घेदन्नि्गघावति (ऋः सं ६, ५, २६, ४ ) ~ इति निगमो ॥ 

(१२) श्चोतति। श्वुतिर्‌ क्षरणे ( भू? प°) । “श्चोतन्ति ते 
aat स्तोकाः ( त्रइ० To ३, १, २१, ५) इति निगमः॥ 

(१३) *वंसति । 

(१४) वेनति। Femara: | “आ प्र द्रव हरिवो मा वि 
घेनः (mo do ४, १, २६, २)”--“नासत्या मा वि वेनतम्‌ 

( ऋ० संर ४, ४, १६, २ )”--इति निगमौ ॥ 

(१५) arf! ‘aa शुद्धो’ अदादिः। “मृगो न भीमः 
( ऋ० सं० २, २, २४, २)”--“उ राचन्तरिक्षे मर्जयन्त (ऋः 
सं० ५, ४, ६, ३ )”--इति निगमौ ॥ 

(१६) सुरण्यति। 'भुरण श्रारणपोषणयोः कण्ड्वादिः। 
“भुरण्यन्तं जनाँ अनु (ऋऽ ao १, ४, ८, १ )?~-“शुचिवों 
स्तोमो भुरणावजीगः (mo सं० ७, ७, २२, १ )”--इति च 
निगमौ ॥ 

(१७) शवति। ‘ma गतो! | “शु गतो--इति स्कन्दस्वामी ; 
“मा भेम शावसस्पते (ऊत Go १, १, २१, २ yf 
-निगमः॥ 4 
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(१८) कालयति। “कल क्षेपे चुरादिरदन्त: । व्यत्ययेन 
सस्थानिवद्वावादवृद्धिः । “तं काळे काळ आगते यते”--इति 
निगमः । 'कालः काल्यतेगेतिकर्मणः ( निरू २ २५) 
इति यास्कः ॥ 

(९६) पेल्यति | पेल फेल रोल गतो (भू qo) | “वयांसि 
पक्का गन्धेन पिपीलिकाः प्रशाद”--इति ` निगमः | “पिपी- 
लिका पेळतेर्गतिकर्मणः ( निरु० ७ १३ )-इति यास्कः ॥ 

(२०) कण्टति। 'करि गतो (Jo प°)? । “यातुधानेभ्य 
कण्टकाकारीम्‌ (Ao बा० Ho ३०, ८)”--इति निगम: | 'कण्टक 
कन्तपो वा छन्ततेर्वा कण्टतेर्वा स्याद गतिकर्सण इति निरुक्तम्‌ 
(६, ३२) । 'कण्टति पश्यति परान्‌-इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(२१) पिस्यति। Ra a गतौ ( भूर प० )' । व्यत्ययेन 
श्यन्‌ ॥ | 

(२२) विस्यति। (२३) मिस्यति । “विस Ta “मसी 
परिमाणे” दिवादि मिस्यतीतीकारएछान्द्स: | “इयं शष्मे- 
भिर्विसखा इचारुजत्‌ (० ao ४, ८, ३० २)” इति निगमः । 
अन्न 'विस्यतिर्गतिकर्मखु पख्यतै'--इति स्कन्दस्चामी । ऋग्भाष्ये 
¬ विस्यति मिस्यति इमौ नैरुक्तधातू ॥ 

(२४) प्रवते । (२५) gat! (२६) च्यवते। 'च्युङ्छ्‌ युङ्‌ 
घुङ्‌ प्लुङ्‌ WE कुङ्‌ गतौ ( भू आ० Y । अभि प्रघन्त 
'समनेच योषाः ( ऋ० do ३, ८ ११, ३ )”--“तिस्रः पृथि- 
चीरुपरि प्रचा दिवः (ao सं० १ F हे Ko | 
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(२७) कवते । {कुङ्‌ गतिशोषणयोः ( भू आ० ) | “न्नीची- 
नवारं वरुण; कवन्धम्‌ ( Ho सं? ४, ४, ३०, ३ )*-इतिः 
निगमः। कवतेगतिकमंण: कबन्धमुदकम्‌'--इति स्कन्द 
स्वामी ॥ 

(२८) गवते | 

(२६) नवते। 'णु स्तुतो’ अदादिः (५०)। 'बहुळं 
छन्दसि (२, ४, ७५ ) इति शापो लगभावः, आत्मनेपदन्तु 
व्यत्ययेन | 'प्रथेनच उद्धतो नवन्त ( ऋण सं० ५, ४, ६, १ )”-- 
इति निगमः ॥ 

(३०) क्षोदति | afer सम्प्रोषणे’ रुधादिः, स्वरितित्‌। 
व्यत्ययेन शप्‌। “क्षोदन्त आपो रिणते चनानि ( ऋऽ qo ४, 
३, २३, ६ )”--इति निगमः ॥ 

(३१) नक्षति। 'नक्ष गतो (yo प० )। “शफच्युतोरेणु- 
नेक्षत द्याम्‌ ( आ० सं० १, ३, ३, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(३२) सक्षति। 'षच समवाये’ स्वरितेत्‌ ( भू० )। “सिप 
बहुल लेटि (३, १, ३४)' लेटोऽडाटौ (a, ४, ६४)' । नेरुक्तधातु- 
atl “सक्ष्वादेव प्र णस्पुरः ( ऋ० do १, ३, २४, १ )”--इति. 
स्कन्दस्वामी ॥ 
. . (३३) भ्यक्षति। म्यक्षेगेतिकर्मणो रूपम्‌? इति स्कन्दस्वामी ॥. 

(३४) सचति। सच समघाये ( भू. zo) | “अच्छिन्नः 
पत्राः सचन्ताम्‌ (Ho go १, २, ६, १)”_“अञ्चि' विश्वा 
अभि: पृक्षः सचन्ते ( ऋ० qo १, ५ १६, २ )”- इति. 
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निगमौ । 'सचत्यूच्छतीति गतिकमंसु पाठात्‌^-इति स्कन्द- 
खामी ॥ 

(३५) ऋच्छति । ‘sx गतिप्रापणयोः (qo qo)’ | 'पाघ्राध्मा 
(9, ३, ७८)--इत्यादिसूत्रेण ऋच्छादेश:। “वाचा स्तेनं शरव 
mae (Ro सं० ८, ४, ७, 4) —zfa निगमः ॥ 

(३६) तुरीयति। नेरुक्तधातुः ॥ 

(३७) चतति। 'चते याचने’ सरितेत्‌। “दूराददूरमची- 
aay’ —sfa निगमः। 'चततिगत्यथे च'इति भट्टभास्क- 
रमिश्रः ॥ 

(३८) अतति। अत सातत्यगमने’ । “अयमु ते समतसि 
( ऋ० Go १, २, २८, 2) इति निगमः ॥ 

(ae) गाति। mend ( अदा? ato) | व्यत्ययेन 
परस्मैपदी । “निर्यत्‌- पूतेव स्वधितिः श्रुचिर्गात्‌ (ऋण सं० ५, 
२, ४, ४)”--इति निगमः ॥ 

(३०) इयक्षति। 'यज पूजायाम्‌’ तुदादिरात्मनेपदी । 
व्यत्ययेन  परस्मैपदम्‌। 'छन्दस्युभयथा (३, ४, ११७ )-- ` | 
इति हि आद्धेधातुकत्वात्‌ णिलोपः। यजेः सनि वा रूपम्‌, | 
अभ्यासस्य सम्प्रसारणं व्यत्ययेन। “कविमियक्षसि प्रयज्यः | 
(mo संर ४, ८, ५ ४ )”--इंति निगमः। 'गतिकर्मा'---इति 
हरदत्तः ॥ | 

(४१) सश्चति! सचतेरेव छान्दसः शकार उपजनः। | 
“असश्चन्ती भूरिधारे पयस्वती (ऋ सं० ५, १, १४, २)”-- | 
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ऋजीषिण वृषणं सश्चतः श्रिये (Ho सं? १, ५, <, 2) इति 
निगमौ ॥ 

(३२) त्सरति। ‘cat छदमगतो ( भू» प°) । “अभि 
सरन्ति gts (ऋ संश ५ ७, १८ १) अवतत 
स्पृशत्यश्चिकित्वान्‌ (Ro सं० १, ५ १५ ५ ) इति 
निगमो ॥ 

(३३) रंहति। रहि गतौ (भूर प) । “सहस्रसाः शतसा 
अस्य रंहिः (ऋ० सं० ८, ८, ३६, ३)?--“पुरोहरिभ्यां वृषभो 
रथो Ra: (ago सं० १, ४, १७, ३)?--इति निगमौ । स्थो 
रंहतेगेतिकर्मणः (निरु० ६, ११)'--इति भाष्यम्‌ ॥ 

(३४) यतते। यती प्रयत्ने’ आत्मनेपदम्‌ (भू२) । “हसा 

इच श्रेणिशो यतन्ते (ऋः सं० २, ३, १२, ५ सि न 
यातयज्ञनम्‌ (ऋ० Ho ६, ७, ११, २)”- इति निगमौ ॥ 

(४५) श्रमति। “ag चलने ( भू० प० )' । “प्रमिरस्पृसि- 
कन्मच््यानामू”--इति निगमः ॥ 

(४६) भ्रजति। ‘as aR गतो’ (qo पः) “घ्राजिशेकस्य 
(agd न रूपम्‌ (ऋ० tio २, ३, २२, ४७)”--“अहिध्च निर्वात इव 
प्रजीमान्‌ (७६० सं० १, ५, २७, १)”--इति निगमौ ॥ 

(४७) रजति। (४८) लजति। (४६) क्षियति॥ 

(५०) धमति। “afi: सौत्र”--इति स्कन्दस्वामी । aah 
“मा शब्दाप्निसंयोगयोः (qo Go) | पाघ्राध्मास्था (७, ३ 
७८) इत्यादिना धमादेशः । “प्राचन्चाणीः gegi धमन्तीः 
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(mo सं० ३, २, २, ५ )”--निःषीमदुभ्यो धमथो निःषधस्थात 

(mo सं? ४, १, ३०, ४)”--इति निगमो ॥ 

(५१) मिनाति । “मीञ्‌ हिंसायाम्‌? । मीनातेनिगमे (७, ३, 
८१)~इति हस्वः । “मिनोति”-इति पाठान्तरम्‌। तत्र डु 
faa क्षेपणे” स्वादिः | “सप्तचक्रं रथमविश्वमिन्वम्‌ ( ऋ० सं० २, 
८, ६, ३)? --इति निगमः । 'मीनातेरेतट्पम्‌, सर्वेणापि लोके 
नावगन्तुमशक्यम्‌'~इति हर्दत्तः॥ 

(५२) ऋण्वति । ऋषि रवि गतो (qo प°)? । इदितोनुम्‌ 
| श्रातोः (9, १, ५८) 'स्येर्मतो agaa (६, १, ३४ बा०)~ इति 
| बहुलवचनात्‌ सम्प्रसारणम्‌ । “SAFT वार्या दैव ऋण्वति- 
(आर संर १, ४, २३, ३)”--इति निगम: | “आण्वतिर्गेतिकर्मा, 
अन्तर्णीतण्यर्थ: । विविधं गमयति- उति स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌॥ 

(५३)- ऋणोति। ऋण गतौ’ तनादिः खर्तित्‌। समज्ञा- 
पूर्वको विधिरनित्यः-इति लघूपघगुणाभाव: | “अभिक्रष्णेन 
रजसा द्यामृणोति (ऋ० सं० १, ३, ७, ७) “ऋणो रपो अन- 
aami: (क्रा० सं० २, ४, १६, 3) इति निगमौ । उभयोरपि 
“ऋणो तिर्गतिकर्मा--इति स्कन्दस्वामिभाप्यम्‌॥ 

’ (५७) स्वरति स्त्र शब्दोपतापयोः'। “हरी इन्द्र प्रतद्वसू 
अभिस्चर (ato सं० ६, १, १२, २)? इति निगमः ॥ अत्र 
*गतिकर्मा'--इत्युक्त॑ स्कन्दस्वामिना | “अनिमेषं विद्थाभि 
स्चरन्ति (ato do २, ३, १८, १)” इत्यादौ गतिकर्मखपठितो5पि 
गत्यर्थः? इत्युक्तम्‌ ॥ - 
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(५५) सिसत्ति। ऋ q गतौ? जुहोत्यादिः । afer 
mita (७, ४, ७७) बहुल छन्दसि (9, ४, ७८) इति अभ्या- 
सस्येत्वम्‌। “प्र बाहवा Agi जीवसे न (Ro सं० ५, ५, ४, 


y )?--इति निगमः | 
(८६) विषिष्टि। विष्ल व्याप्तौ’ जुहोत्यादिः (उ०)। लेटि 


"सिब्बहुलं छेटि (३, १, 38) | “अग्ने संघेषिषोरथिम्‌ (ao सं० 


६, ५ २६, १)”--इति निगमः । 'समन्तात्‌ प्रापय'--इति भट्ट- 
भास्करमिश्रः | 

(५७) योषिष्टि। “युष हिंसायाम्‌ (qo प°) | लेटि सिपि 
व्यत्ययेन गुण: ॥ 

(५८) रिणाति। "री गतिरेषणयोः? क्र्यादिः स्वादिश्च। , 
“ऋृघायमाणो निरिणाति शत्रून्‌ (ऋ० सं० १, ४, २६ ३) | 
“लोपामुद्रा वृषणं नीरिणाति (azo सं० २, ४, २२, 5)? इति. 
निगमौ ॥ 

(५६) रीयते। 'रीड श्रवणे’ दिवादिः | “ag निम्नं न 
रीयते (Ho सं० १, २, २८, २)”- इति निगमः | 'रीयते रेजतीति. 
गतिकर्म छु पाठात्‌ गत्यर्थ::--इति स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌॥ 

(६०) रेजति । नेरुक्तधातुः । “हव्यो नय इषचान्‌ मन्म रेजति ' 
(ऋ सं] २, १, १७, १ )?--'चळति गच्छतीत्यर्थः? इति 
सुकन्द्स्वामी ॥ 

(६१) दष्यति। दघ पालने’ खादिः। व्यत्ययेन श्यन्‌। “पश्चा- 
द्घा यो अघस्य धाता (aro सं० २, ८, ४, ५)”- इति च निगमः ॥ 
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६२) दभ्नोति । ‘ary ara’ स्वादिः ॥ 

(६३) युध्यति। ‘qa awe दिवादिरात्मनेपदी, व्यत्य- 
येन परस्मैपदी ॥ 

| ६४) धन्वति। ‘fifa रवि धवि गत्यर्थाः (भूर qo) । “परि 
सोम प्रधन्वा स्चस्तये ( ऋ० सं० ७, २, ३३, ५ )? “न यस्य 
द्यावापृथिवी न ara ( ऋ० सं० ८, ४, १५, १ )”--इति निगमौ ॥ 
(६५) अरुषति | नेरुक्तघातुः। “वि धूममग्ने aed मियेध्य 
( ऋ० Go १, ३, ६, ४) स्वसारः श्याची मरुषीमजुषन्‌ ( Ho 
१, ५, १५, १) --'प्रतीची रग्नेररुषीरजांनन, ( ऋ० सं० १, 
) ५,१८, १०)'--इत्यादिषु स्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌-अरुषतिर्गतिकमी 
इति दृष्टम्‌। “युञ्जन्ति त्रध्नमरुषं चरन्तम्‌ (Ho सं० १, १, ११, 
१)”--इत्यादो द्वित्र्योः प्रदेशयोः 'अरुष्यतिगेतिकर्माः-इत्यपि । 
उभयथा दृष्टमपि, बहुषु प्रदेशेषु दर्शनात्‌ अरुषतीति पाठो युक्तः | 

(६६) आर्यति। “मामार्यन्ति कतेन कत्वे न च (Ho do 
` ८, १, ५, ३ )”--“तमिच्च्यौत्नैरायेन्ति, (Ho सं० ६, १, २१, 
६)? इति निगमौ ॥ 

(६७) खीयते। “षिञ्‌ बन्धने’ स्वादिः क्र्यादिश्व। व्यत्य- 
येन श्यन्‌। “डीयते”--इति पाठान्तरम्‌ । तदा ‘डीङ्‌ घिहायसां 
गती? दिचादिः । निगमदर्शना न्िर्णयः ॥ 

६८) तकति । तक हसने (qo qo) “यः शूरसातापरि 
तकम्ये धने (ऋ० Ao १, २, ३३, १)?--अन्योन्यान्मत्सगंप्रतक्त” 
इति निगमौ ॥ 
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(६६) दीयति। दीङ्‌ क्षये' दिवादि” । व्यत्ययेन परस्पै- 

पद्म्‌ । “saat न दीतन्नन्वेति पाथः ( ऋ० Ho ५, ५, ५, ५)? 

इति निगमः ॥ ड | 
(७०) ईषति। “ईष गतिहिसादानेषु' आत्मनेपदी, व्यत्ययेन | 

परस्मैपदम्‌ । “उतानो गा ईषते वृष्णूयाचत: (क्र०सं० ४, ४, २७, | 

२ )”--इति निगमः। वहुषु Sadifa गतिकर्मसु पाठात--इति. 


स्कन्दस्वामी ॥ 

(७१) फणति । 'फण गतौ’ । “यथामट्डांस्पन्वापनीफणतू 
( ऋ० सं० ३, ७, १४, ४ )- इति निगमः । 

(७२) हनति। (इन हिंसागत्योः अदादिः। “बहुल छन्दसि | 
(2, 8, ७३)-इति शापो लुग्‌ न भवति। “सं यद्धनन्त | 
मन्युभिर्जनासः ( ऋ० सं० ५, ४, २६, 3 )”--इति निगमः। 

(७३) अदेति। 'अदे गतौ याचने च' ॥ 

(७४) मदति । “मृदू मदने!। व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌॥ 

(७५) सस्पते। ऋ स्‌ गतौ’ जुहोत्यादिः परस्मैपदीः। 
व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। पूषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) अभ्यासस्य- 
रुगागमः। “प्रससति दीर्घमायुः प्रयक्षे (mo सं० ३, १, १, १, 

-- जातेन जात मति स प्रसख ते (Ho सं० २, ७, ४, १)-इति 
निगमौ ॥ 

(७६) नसते। “नस कौटिल्ये? आत्मनेपदी । “अक्षीभ्यां ते 
नाखिकाभ्याम्‌ (ऋ० सं० ८, ८, २१, १)”--इति निगमः ॥ 

(७8) हर्येति। 'हये गति कान्त्योः? | 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Ko, 


क द्वितीयोऽध्यायः ॐ २६३ 


(७८) इयत्तिं। ऋ स्‌ गतो? जुहोत्यादिः। 'अत्तिपिप- 
ada (७, ४, ७७)' | “शृष्टीरियत्तं योजसा (are सं० १, १, १४, 
३ )”--इति निगमः ॥ 

h (७६) F1 ईर गतौ कम्पनेच' अदादिरात्मनेपदी । 
“मत्सरासः प्रसुपः साकमीरते (Ho सं० ७, २, 22, १)”--इति 
निगमः ॥ i 

(८०) eal 'ईखि गतो? (qo) आत्मनेपदी । “य ईङ्कयन्ति 
पर्वेतान्‌ (ऋ० सं १, १, ३७ २)”- इति निगमः। अत्र gR 
गेतिकर्मा'--इति स्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌॥ 

|| (८१) जयति। (८२) श्वात्रति। एतौ नेरुक्तधातू ॥ 

(८३) गन्ति। ` “ग्ल गतौ (qo qe) | व्यत्ययेन शपो 
wal “अङ्किरोभिरागहि यज्ञियेभिः (sao tio ७, ६, १४, ५)” 
निगमः ॥ 

(८४) आगनीगन्ति। 'गम्छ गतौ ( भूर प० )' । दाधत्तिं- 
द्धेत्ति (७, ४, ६५) इत्यादिना आङ्पूर्वस्य गमेळेडि अभ्यासस्य 
चुत्वाभाचो नीगागमश्च निपात्यते | यडलुगन्ताद्दा लटि निपात- 
नाटूपसिद्विः । “वक्ष्यन्ती वेदा गनीगन्ति कर्णम्‌ (ऋ० सां० ५ 

` १,१६, ३)”- इति निगमः ॥ 

(८५) जङ्गति। गमेयेडळुकि 'नुगातोऽनुनासिकाग्तस्य ( ७, 
४, ८५ )'--इति gfe च रूपम्‌। “seria, घियावसुजेगम्यात्‌ 
(० gio १, ४, २४, ४)? इत्यत्र 'जङ्गन्तेगेतिकर्मण एतटूपम्‌- 
इति स्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌। 
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(८६) जिन्वति ।` इवि जिवि धिवि प्रीणनार्थाः (भूऽ qo) | 

(८७) जसति। ‘ag मोक्षणे’ दिवादिः (प०)। व्यत्ययेन 
शप्‌ ॥ 

(८८) गमति। ave गतौ (भू० प) | लेर्‌। छेडोऽडारौ 
(३, ४, ६४) agana सिव्वहुळं लेटि (३, १, ३४)--इति 
सिप्‌ न भवति। यद्वा, सर्वे विधयश्छन्द्सि विकहप्यन्ते'--इति 
छत्वाभाचः। “त आगमन्तु त इह श्रुवन्तु (ऋ० Go ४, ८, ५, 
9)’ —sfa निगमः n 

(८६) भ्रति। (६०) भ्राति। (६१) भ्रयति। त्रयोऽपि 
नेरुक्ताः ॥ a 

(९२) चहते । 'बह प्रापणे’ (qo go) स्वरितेत्‌ । “वेश्चा- 
नरं मातरिश्वा परावतः (Wo ao ४, ५, १०, ४ )”--इत्यत्र 
“परापूर्वस्य बहतेगेतिकर्मणः परावच्छन्दः--इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(8३) रथर्यति । नेरुक्तधातुः । 'रंहतेर्चा रथो र॑हणं गमनम्‌ 
इच्छतीति क्यचि रथीयतीति प्राप्त शेफउपजन ईडाभावश्च 
एपोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०३) इति स्कन्दस्वामी । “एष 
देवो रथर्यति (ae wo ६, ७, २०, ५)? इति निगमः। 
माधचमाष्यं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
रा रव जेहते । भेह जेह वाह प्रपन्ने? ` आत्मनेपदी! 

तषुद्चत्रा जेहमाना (mo सं० ७, ६, १८, ४)” 
इति निगमः। ओ ae गतावित्यस्य रूपम्‌, इति 
स्कन्दस्वामी ॥ = 
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(eu) ष्वःकति। (६६) क्षुम्पति। (६७) caf 
५६८) चाति। (६६) याति॥ 

(१००) इषति। इष गतो? दिवादिः ( प० )। व्यत्ययेन 
® ge) “तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यंसन्‌ ( ऋ० सं० ५, १, २१, २)” 

इति निगमः॥ इषुरिषतेगेतिकमंणः (६, १८)'-इति 
O RAN 
| (१०१) द्राति। द्रा कुत्सितायां गतो’ अदादिः ( प्र )। 
` “सू यवो मतयो दस्म ददुः (ऋ० सं० १, ५, ३, १ )”- इति 


निगमः ॥ 
| (१०२) aal नेरुक्तधातुः ॥ 
(१०३) एजति। ‘am कम्पने ( भूर प०)'। “यूथेन 


aftutafa ( ऋ० सं० १, १, १६, २ )”--“यथा समुद्र एजति 
( क्र० सं० ४, ४, २, ४ )”--इति निगमो । 

(१०४) जमति। ‘aq अदने (भू० प२)। न जामये 
जञान्चोरिकृथ मारेक्‌ ( ऋ० सं० ३, २, ५, २ )”--इति निगमः | 
“जा मि्जेमततेर्गतिकमेण:'--इति स्कन्दस्वामी ॥ 

। (१०५) जवति। जु गतौ'-इति क्षीरखामी “a पातव 
इन्द्र जुजूत्त॑ नः”-- घिपाद्‌ शुतुद्री पयसा जवेते (Ho सं० ३, २, 

१२, १ )”--इति निगमौ ॥ 
(१०६) चञ्चति । 'बञ्चु गतौ ( भू० प°) । “नमो वञ्चते 


७ 2 ति , ~ | 

परिचञ्चते (ao ato सं० १६, २१ )”--इति निगम: N | 
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(१०७) अनिति। “वस प्राणने, अन च ( अदा० पऽ) |; 
“aq मातर्यात्वनिति”-इति निगमः। अनितिगेतिकमा-- 
इति माधवः ॥ 

(१०८) पवते। ‘Ga पवने’। “aaa पवते धाम 
किञ्चन (ऋ सं० ७, २, २२, १ )”--“रूक संशांप पविमिन्द्र 
तिग्मम”--इति निगमौ ॥ 

(१०६) afal हन हिंसागत्योः’. अदादिः ( प० )। “निः 
येन सृष्टिहत्यया (Wo सं० १, १, १५, २ )”--आस्य ag 
मधिसानो जघान (mo ao १, २, ३७, २ )”- उति 
निगमौ ॥ 

(११०) सेघति। 'षिघु गत्याम्‌ (भू० प०)' । “सेधत द्वेषो 
भवतं सचा भुवा ( ऋ० सं० १, ३, ५, ५ )”--इति निगमः ॥ 

(१११) अगन्‌। “गम्ल गतौ (भू प०)'। लुङि तिपि 
च्लेः 'मन्त्रे घस (२, ४, ८० )--इति लुकि, “इतश्च (३,४, 
६७ )-'संयोगान्तलोपः (८, २, २३) 'मोनोधातोः (4% 
६४ ) इति मकारस्य नकारः | “यदामागन्‌ प्रथमजा ऋतस्य 
( ऋ सं० २, ३, २१, २ )”- इति निगमः ॥ 

(११२) अजगन्‌। TASS age छन्द्सि ( २, ४ ७३ )-- 
इति.शपः श्नुः । पू्वचन्नत्वम्‌ ( ८, २,६४)। “ यन्मातृरजगन्नपः 
(अर खं० ३, १, ५, २ )”- इति निगमः ॥ 

(११३) जिगाति! 'गा स्तुतौ ( अदा० qo )!। छन्दसि 
जुहोत्यादिः । 'अत्तिपिपर्याश्च (७, ४,७७) ‘age छन्द्सि 
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(७, ४, ७८ )~—इति अभ्यासस्यैत्वम्‌। “धेना जिगाति दाशुषे 
(ago सं० १, १, 3,3) इति निगमः। "जगतीति पाठा- 
न्तरम?--इति स्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌॥ 
n (११४) पतति | पत्ल गतौ ( भूर प? )!। “गोभिः सन्नद्धा 
| पतति प्रसूता ( ऋ० सं० ५, १, २१, १ )”- इति निगमः ॥ 
(११५) इन्वति । इवि गतो (qo go) । ९देवीद्वारो 
बृहतीविश्विन्वा ( य° ato to २६, ३० )”- इति निगमः ॥ 
(१२६) द्रमति। ‘aa हम्म मीस गतो (भूर प०)। “प्र 
चन्द्रमास्तिरते दीर्घमायुः (so सं० ८, ३, २३, ४) इति 
॥ निगमः! 'चन्द्रमाश्चायं द्रमति’ इति भाष्यम्‌ (निरु० ११, ५) । 
«Gatien? स्कन्दखामी॥ | 
(११७) द्रवति। टु g गतो (gogo) । “यत्रा नरः 
सं च चि a gala (ऋ do ५, १, २१, १ )”- इति 
निगमः ॥ 
(११८) वेति। वी गतिप्रजननकान्त्यशनखादनेषु' अदादिः । 
“अपामी घां वाधते वेति सूर्य्येमू” पढ्‌ न वेत्योदती (o 
सं० १, ४, ४, १ )”--इति निगमो ॥ 
ल्‍ (११६) हन्तात्‌। हन्तेलॉटि तातङि रूपम्‌। “हयन्तात्‌”-- | 
इति केचित्‌ पठन्ति। तत्र “हय गतौ (Yo प° )'- इत्यस्थ 
तातङि तकार उपजनः ॥ 

(१२०) एति। इ गतौ’ अदादिः ( प० )। “विचाकशञ्च- 
न्द्रमा नक्तमेति ( ऋ० सं० १, २ १७ ५) इति निगमः ॥ - । 


SC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Koshe 


` 


२६८ x निरुक्तम्‌-निघण्टुः ऋ 


(१२१) जगायात्‌ । “गा स्तुतो” जुहोत्यादिः ( प०)। 
लिङि 'छन्द्स्युयथा (३, ४, ११७ )--इत्याद्वेधातुकत्वेन $ 
इल्यघोः (६, ४, ११३ )--इतीत्वं न भवति। “स्वाशितः 
'पुनरस्तं जगायात्‌ ( ऋ० सं० ७, ७, २०, १ )”--इति निगमः ॥ 

(१२२) अयथुः। ट्चितो$थुच्‌ ( ३, ३, ८६ ) इति ange. 
'कादयतेरथुच्‌ भवति ॥ 

| 


इति द्वाचिशशतं गतिकर्माणः ॥ १४ ॥ 


नु (१) | मक्षु (२) । द्रवत्‌ (३) । ओषम्‌ 
(४)। जोराः (५) । जूर्णीः (६) । शूत्ताः (७) । 
qama: (८) । aAa (६) । तृषु (१०) । 
तूयम्‌ (११) । तूणिः (१२) । अजिरम्‌ (१३)। 
सुरण्युः (१४) । शु (१५)। आशु (१६)। 
TY: (१७) । तूतुजिः (१८) । तूतुजानः 
(१8) । तुज्यमानासः (२०) । AAE (२१)। 
साचिवित्‌ (२२) । Sata (२३) । ताजत्‌ 
(२४)। तरणिः (२५) । वातरंहा (२६) । इति 
षड्विशतिः क्षिप्रनामानि ॥१५॥ 
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'क्षिप्रनामान्युत्तराणि षड्विशतिः ( fzo ३, ६ )--इत्यत्र 
भाष्ये 'गुणस्य चैतानीति क्षिप्रस्य तद्वतो चा नामधेयानि। तथाचः 
वक्ष्यति “भुरण्युः? “शकुनिः —sf स्कन्दस्वामी | शुणश्च चिरका- 
विशिष्टा स्वरपकाळवि शिष्टा वा क्रिया । तत्कर्चरि कर्त्तरल्पका 
लविशिष्टत्वञ्च तथाविध क्रियाकत्त तवात्पक्रियाद्वारकम्‌ | तत्रः 
'मक्ष' 'कणुहि' इत्यादिषु क्रियाविशेषेण चा क्रियारूपस्तद्वान्‌ ।. 
निकृएणुणनामधेयोदाहरणानि पुनरन्येषणीयानि | केचित्तु यद्यपिः 
गुणशब्दो व्यवच्छेदकमात्रवचनतया ह्यत्र कत्त विशेषभूतक्रिया- 
लक्षणा व्यवच्छेदक विशेषे ata निकृष्टा गुणमात्रवाचिनि 
गम्यादा लभ्या, तथापि सत्वशब्दस्य दन्यवचनत्वे स्वारस्यात्‌ 
क्रियायाश्चादरव्यत्वात्‌ क्रियाया इब द्रव्यस्यापि नामधेयानि 
इत्याहुः । इदानीं क्रियाविशेषणानि गुणनामधेयोदाहरणानि. 
जीरा “अजिरम्‌? इत्यादीनि ॥ 

(१) a) निपातोऽयम्‌ । “इन्द्रस्य 3 वीर्याणि प्रबोचम्‌ 
(अर सं १, २, ३६, १ )”- इति निगमः ॥ 

(९) मक्ष। g मस्जी शुद्धौ (तु० प० )'। 'मस्जीपोषक! 
इति भोजसूत्रेण घुक्प्रत्ययः | संयोगादिलोपः | अन्तर्णीतण्य- 
“ea मर्जी । क्रियायाः पापतो वा मज्जयति चिरकालमिति l 
“मक्ष कृणुहि गोजितो नः”--इति निगमः ॥ 

(३) gaa 'दुगतौ (भूर qo)’ । 'संश्चत्तुर्पद्वेहत्‌ ( उ० २, 
88 ) —afa बाहुलकात्‌ अतिप्रत्ययान्तो निपात्यते । द्वचत्यनेन । ¦ 
द्रिघत्पाणी शुभस्पती ( ऋ० सं० १, १, ५, १) इति निगमः t 
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(४) ओषम्‌। निपातोऽयम्‌। “ओषमित्‌ पृथिचीमहम्‌ (mo 
zio ८, ६, २७, ४ pia: पात्रं न शोचिषा (o सं० २, 
४, १८, ३) इति निगमौ । 'अन्तोदात्तो निपातः स्यादाख्याने 
'चद्यदात्तता'--इति हि माधवः | 

Fe जीरा: । जवतिगंतिकर्मा । जोरी च ( उ० २,२५) 
—afa ईक्प्रत्यय ईकारश्चान्तादेशः। जस्‌। fany अजिरशो- 
Ra: ( ऋ० To ७, % ११, ५ १”--“जीरं दूतममत्त.यम्‌ (Ho 
सं० १, ३, ३०, ११ )”--इति निगमौ ॥ 

६) जूणिः | व्याख्यातं क्रोधनामखु ( २४६ Yo ) | निगमो- 
इन्वेषणीय: ॥ 

(७) grat: | पतातवातछुत'- इत्यादि भोजसूत्रे आदिशब्देन 
प्रणात्यस्मात्‌ क्तप्रत्ययान्तो निपात्यते | श्रणाति फललाभम्‌। 
“त्वया grat वहमाना अपत्यम्‌ ( आर Go २, ४, १७, १)” 
इति निगमः । ‘grat: क्षिप्रास्त्वस्माणा:--इति भट्टमास्क' 
रमिश्राः ॥ 

(८) शूघनासः। खु शब्दे उपपदे हन्तेः युच्‌ AEA ( छ 
२,७४)- इति युचि वाहुलकात्‌ pa णिलोपश्च निपात्यत 
दीर्घश्च । शीघ्रमागच्छत्यनेन क्रियाफलम्‌ । तस्मात्‌ जसी“सुक्‌। 
“सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासः ( य° ato सं? १७, ६५ yale 
निगमः। qaaa: क्षिप्रगमना:?-इत्युवटः ॥ 

(६) शीभम्‌। 'शीभ कत्थने (qo आऽ )' । घञ्‌। ह | 
तेऽनेन तद्चान्‌। “प्रयात शीभनाशुभिः (ऋ० सं० १, ३, १ ४) 
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_-“आधक्षणाः gored यात शीभम्‌ ( ऋ० सं? ३, २, १४, २)? 
इति निगमौ ॥ 
(१०) तृषु । जि त्वरा सम्भ्रमे ( भू? आ० )। भस्जीषो- 


aa इति वाहुळकात्‌ पुक्प्रत्ययो धातोस्तृभाचश्च । तरत्यनेन 
'फललाभमद्य, त्वरतेऽनेन फलमारन्तुम्‌ । “तृष्वचिष्यन्नतसेष 


तिष्ठति (Wo सं० १, ४, २, २ )”--“तृष्वीमचुप्रसिति gma 
(ऋ० सं० ३, ४, २३, १ )”- इति निगमौ ॥ 

(११) तूयम्‌। व्याख्यातमुदकनामखु ( १४४ पृ० )। वर्ड्धते- 
ऽनेन agra: श्लाघ्याः | “आपित्वे नः प्रापित्वे तूयमा गहि (Ho 


'खं० ५, ७, ३०, ३ )”--इति निगमः ॥ 


(१२) तूणि:। जि त्वरा सम्भ्रमे’ 'वहि्रिश्रुयुदुग्लाहा- 


त्बरिभ्यो नित्‌ (३० ४, ५१) इति नितग्रत्ययः । त्वरतेऽनेन 


फलमागन्लुम्‌ | “अणो यत्तूर्णिश्चरति एजानन्‌ (Wo Ao ८, ४, 
११, l “सुतमा गन्त तूर्णयः (ऋ० सां° १, १, ६, २)? 


इति निगमौ ॥ 


(१३) अजिरम्‌। अज गतिक्षेपणयोः (भू० go)’ । अजिर- 


'शिशिरशिथिलस्थिरस्फिरस्थविरखदिराः :( १, ५३) इति किर- 


च्प्त्ययो जिभावश्च निपात्यते। क्षिपति फलोत्पत्तिमाद्यम्‌। 
“त्वा मीळते अजिरं दत्याय (aro do ५, २, १४, 2 )-इति 


"निगमः ॥ 


(१४) भुरण्युः | भुरण्यतिगेतिकर्मा । “मुगय्वादयश्च ( उ० 


L ३६ ) इति कयुप्रत्ययः। “थेना पावक चक्षसा भुरण्यं ( ऋ० 
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do १, ४, ८, १ )”--इत्यत्र स्कन्दस्वामिना . भुरण्यतिः शीघ्रः 
करणार्थ'--इति प्रतिपादितम्‌ । तत्र 'भुरण्यशब्द्स्य शीघ- 
विशिष्ठगमनादिक्रियाकत्तेरि acta वृत्तिः । “श्रीणान्नुपस्था- 
Ra भुरण्युः ( ऋ सं० १, ५ १२ १) इति निगमः 
'भुणण्यतेग तिकर्मण इदं, . aa . वा'--इति स्कन्द्खासि- 
भाष्यम्‌ ॥ BPS 

(१५) शुः। निपातः। “श्वानं चस्तो वोधयितारमत्रबीत्‌ः 
(H° खं० २, ३, ६, ३)? इति निगमः। शु आशुगामी- 
इति निरुक्तम्‌ (६, १) ॥ 

(१६) आशुः । 'अशु व्याप्ती) । 'कृवापाजिमिखदिसाध्यगभ्य 
डण्‌ (उ० १, १) । व्याप्रोत्यनेन TAZARA AMAA | 
“आशु इदं क्षिप्रनाम क्षिप्रगामी'-इति स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌। आशुः 
इति च शब्दस्वरूपापेक्षया नपुंसकनिर्देशः। aa आशु इति 
निपातः, आशुरिति सत्वचाची च उभयमपि पठितं भवति। 
तथा च स्कन्दस्वामी “समाशुमाशवे भर (ago सं० १, १, ८, २)” | 
¬इत्यत्र . ऋग्भाष्ये 'आशुमिति ` क्षिप्रनामैतत्‌?-इति। आशु | 
इति शु इति च क्षिप्रनामनी भवत?--इति ( निरु० ६, १)। 
निविवक्षयोपन्यास इति चेत्‌ ? न निपातत्वादिति चोक्तत्वात्‌ | 
त्वमझे ` युभिस्रमाशुशुक्षणिः ( ऋ सं० २, ५, १७, १ )”- इतिः 
निगमः ॥ | 

(१७) प्राशुः । :'सत्ववाच्याशुब्दवत?--इति भाष्ये प्रकर्षा | 
थोंऽतिरिक्तः । हस्तो इन्तेः पाशुईनने ( निरु० १, ७)- इति | 
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भाष्ये ‘org: क्षिप्- इति स्कन्द्खामी “सुपाग्यः प्राशवालेब 
वीरः ( अर? सं० ३, ६, १४, १)”--इति निगमः ॥ 5 

(१८) तृत॒जिः। 'तुजि हिसायाम्‌ (भू qoyi f 
frat: प्रकरणे'--इत्य्थ 'छन्दसि सदादिभ्यो दर्शनात?--इति 
किन्प्रत्ययः | छिडवद्वावात्‌ द्विर्वचनम्‌ | “तुजादीनां रा 
खस्य (६, WE ) इति दीर्घ:। तूणंबदर्थ: | आयुक्षाता 
afaa तृतुजि रथम्‌ (Ho सं० ७, ८, ७, १ )”--इति निगमः ॥ 

(१६) तूठुजानः। तोजतेलिंटि कानजादेशः । “इन्द्रा याहि 
agaa: (करर Ho १, १, ५, ६ )”--इति निगमः। 'क्िप्राथे 
स्वर आदित अन्तोदात्तः तुगर्थस्तूतुजानो महे मतः--इति 
AVI: N 

(२०) तुज्यमानासः । तोजतेरेच कर्मणि लटि शानच l 
“तुज्यमानास आविषुः (Wo संर १, १, २१,५ yas 
निगमः ॥ 

(२१) aar: | अजतेः 'स्फायितञ्चिवञ्चि (go २, १२ )= 
इत्यादिना रक्‌। 'वाहुलकादाद्ध॑धातुके विकल्प इष्यते” -- इति 
वैकब्पिकत्वात्‌ वीभावाभावः । अजिरवदर्थः। “दयौर्न भूमि 
गिरयो anata ( क्र० सं० ८, १, २२, ३ )”--इति निगमः | 
'अञ्रान्‌ सत्वरान्‌ शीघान?---इति भट्टभास्करमिश्रः ॥ 

(२२) साचीबित्‌। (२३) द्युगत्‌ । (२४) ताजत्‌ । त्रयो 

` निपाताः । साचीविदित्यस्य निगमो<न्वेषणीयः ॥ “अतस्त्वा 
गीभिर्युग दिन्द्रकेशिभिः (aco सं? ६, ६, ३६, ४)” इति 
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निगम: । अत्र माधवस्तु युगत्‌ दीति युळोकं गच्छ हरिभिः 
इति चैतद्वाष्ये उक्तवान्‌। “तूतुजानः तरणिः द्युगत्‌ः-इति 
क्षिप्रनामसु दयुगच्छन्दस्तेनाप्यपाठि ths? ताजत्‌-माच्छेति 2 
“ताजत्‌--प्रमीयते”~इति निगमौ ॥ 

(२५) तरणिः। तरतेः अत्तिसुध्षृत्स्यश्यवितृभ्योडनिः (go 
२, ६५ )--इत्यनिप्रत्ययः | तृषुवदर्थः || “बिष्ट्वों शमी तरणि- 
त्वेन वाघतः (ato सं० १, ७, ३०, ३ )”--तरणिविश्वद्शतः 
( ऋ० Go १, ४, ७, ४ )”--इति निगमो ॥ 

(२६) चातरंहा । ‘ar गतिगन्धनयोः ( अदा० प० Y । हसि- 
छुग्निण्यामिद मिल्यूपूश्रू विभ्यस्तन, ( ड० ३, ८४ )--इति तन्‌। “गु 
क्रीडायाम्‌ ( भू आ० )' ‘ater [वेगे] ( ३० ७, २०८)- | 
इत्यसुन्‌ हुगागमश्च । वातवत्‌ रंहो यस्य सः। “चातरंह्तो | 
दिव्यासो अत्याः ( ऋ० Go २, ४, २५, २ )”--इति निगमः ॥ 


इति षडिवशतिः क्षिप्रनामानि ॥ १५॥ 


तलित्‌ (१) । आसात्‌ (२) । अस्बर्म्‌ 
(३) । तुर्वशे (2) । अस्तमीके (५)। आके । 
(६) । उपाके (७) । अर्वाके (=) । अन्तमा- | 
नाम्‌ (8) । अवमे (१०) । उपमे (११) । gA- 
काद्शान्तिकनामानि ॥१६॥ 
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(१) तलित्‌ । 'तड आघाते’ चुरादिः। ` 'ताडेणिलुक्‌ च 
(३० १, ६५ )~इतीतिप्रत्ययः। “दूरे चित्‌ सन्तलिदिचाति 
रोचसे ( ऋ० सं० १, ६,३१, २ )”--या नो द्दे तलितो य 
अरातयः ( ऋ० Ho २, ६, ३०, ४ )”--इंति निगमौ ॥ 

(२) आखात्‌। आस उपवेशने ( अदा० आ० )'। 'पुंसि 
सञ्ज्ञायां घः प्रायेण ( ३,३, ११८ )। अन्तिक्रे आसते | “आ न 
इन्द्रो guana आखात्‌ ( Ro सं० ३, ६, ३, १ )”--“स नो दूरा- 
aaar ( Wo Ho १, २, २२, ३ )”--इति निगमौ । आसादि- 
त्यन्तिकनाम!'--इति स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌। “आसादासे:”--इति 
माधवः ॥ 

(३) अस्वरम्‌। कदराद्यश्च'--इत्यरन्प्रत्ययो मुगागमश्च 
निपात्यते । प्राप्यते ह्याखन्नम्‌। “यन्नासत्या परावति यद्वा स्थो 
अध्यम्बरे (Ho सं० ७, ८, २७, ४ )”--इति निगमः। स्कन्द्‌- 
स्वामिव्य तिरिक्तभाष्यकारमते | स्कन्दस्वामी तु अन्तरिक्षनाम' 
¬इति ॥ , 

(४) तुर्वेशे। व्याख्यातं मनुष्यनामखु ( १३८ 9°) ॥ तूणं 


व्याप्यते अन्तिकम्‌ । “यन्नासत्या परावति यद्वा स्थो अधि gaat 


(%० सं० १, ४, २, २ )”--इति निगमः॥ 

(५) अस्तमीके | अस्तंशाब्दे उपपदे ara: 'अलीकादयश्च ( go 
Wo ४, २५)१--इति वीकनप्रत्ययो धातोलॉपश्च निपात्यते | अस्तं 
पाप्यते अस्मिन्‌, अन्तिकस्थं हि नाश्यते | “सचस्व नः पराक आ 


सचसास्तमीक आ (ऋ सं० २, १, १७ ४ ) इति निगमः ॥ 
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(६) आके। (७) उपाके । (८) अर्चाके। आडड्पावे- 
च्छब्देूपपदेषु क्रामतेः 'चलाकादयश्च (ड० ४, 2) इति आक- 
प्रत्ययो घातोलॉपश्च निपात्यते। अर्वाक्‌ गन्ता। आक्रम्यते | 
उपक्रम्यते गन्तृभिः | क्रम्यते च ह्यासन्नम्‌। “आके नियासो 
अहभिदविद्युतः (mo de ३, ७, २१, ६ )- सिन्धोरुमा | 
डपाक5आ (Eo सं० १, २, २३, १) --“यज्ञासत्या पराके अर्चाके. 
अस्ति भेषजम्‌ ( ऋ० संर ५, ८, ३२, ५ )”--इति निगमाः॥ 

(६) अन्तमानाम्‌। अन्तिकशाब्दात्तमपि 'तमोदश्च'--इतिः 
तादिलोपः। अन्तिकतममन्तिमम्‌। “अथाते अन्तमानाम्‌ ( Ho 
सं० १, १, ७, ३ )”--“शिक्षा वस्चो अन्तमस्य ( क्र० सं० १, २, 
२२, ५ )”--इति निगमौ । आद्युदात्तमन्तिकम्‌, अन्तोदात्तन्तु | 
तृतीयावहुचचनम्‌, “अतो वयमन्तमेभियुजानाः (ao सं० २, 

३, २४, ५ ) — इति माधवः ॥ 

(१०) अवमे । “अब रक्षणादिषु (qo qo) | 'अवेश्च 
चा? इति मप्रत्ययः। ग्यते ह्यालन्नम्‌। “अस्मे वहूनामवमायः 
सख्ये ( ऋ० सं० २, ७,२४, २ )”-- “मध्यमस्यामवमस्यामुत थः | 
( ऋ० सं० १, ७, २७, ५ )”--इति निगमौ ॥ | 

(११) उपमे । उपपूर्वात्‌ मिनातेः 'अन्येष्वपि. दृश्यते (३, २, 
१०१)'-इति डः। उपच्छियते ह्यान्तिकम्‌ । “उपमे रोचने दिवः 
(ऋ सं? ६, ६, १, ४ )”-- “अस्माइदुत्यमुपमं खर्घाम्‌, (He 
Go १, ४, २७, ३, इति निगमौ ॥ 

॥ इत्येकादशान्तिकनामानि EL: 
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रणः (१) । विवाक्‌ (२)। विखादः (३)। 
नदनुः (४) । भरे (५)। आक्रन्दे (६) । 
आहवे (७) । आजौ (८) । एतनाज्यम्‌ (६) । 
अभीके (१०) । समीके (११) । ममसत्यम्‌ 
(१२) । नेमधिता (१३) । सङ्घाः (१४) । 
समितिः (१५) । समनम्‌ । (१६) मीव्वहे 
(१७) । प्रतनाः (१८) । WA: (१७) । मृधः 
(२०) । Tg (२१) । समत्सु (२२) । समयें 
(२३) । समरणे (Re) । समोहे (२५) । 
समिथे (२६)। ag (२७)। सङ्घ (२८) । 


संयुगे (२६) । सङ्गथे (३०) । सङ्गमे (३१) । 


I (३२) । पृक्षे (३३) । आणो (३४) । 
vad (३५)। वाजसातो (३६) । 
समनीके (३७)। . खले (३८) ¦ TH (३६) । 
पॉस्ये (३०)। महाधने (४१) । वाज (४२) । 
ASA (४३) । सद्म (३४) । संयत्‌ (४५) | 


| 
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२७८ ॐ निरुक्तम्‌- निघण्टु: # 
संवतः (४६) । इति षट्चत्वारिंशत्‌ संग्राम- 
नामानि ॥१७॥ 


(१) रणः। अण रण क्कण शब्दार्था: (ao qe) | 
श्वशिरण्योरुपसंख्यानम्‌ ( ३, ३, ८५ ato )”--इत्यपू। 'रणन्ति 
डन्डुभयो5त्र योधा वा परस्पर शब्दायन्ते। Agar, रमतेः 
रास्लासाल्लास्थूणावीणाः (go २, १३ )--इत्यादिना नप्रत्ययो 
मकारलोपश्व निपात्यते । रमणीयो हि संग्रामो विचित्रकर्माधि- 
छानत्वात्‌। “मरुत्वाँ इन्द्र वृषभो रणाय (Ro Wo ३, ३, | 
११, १)”--इति निगम: ॥ | 

(२) विवाक्‌। विविधा विरुद्धा वाचो यत्र योधानाम्‌। 
“हचन्त उ त्वा हव्य' विचात्रि ( ऋ० सं० ५, ३, १४, २ )”- इति 
निगमः ॥ 

(३) Raa: ‘ae स्थेय्य हिंसायाञ्च (qo प०)'। 

विशिष्ट स्थैय्येमत्र शूराणां हिंसनं वा। “तं चिखादे सखि 
मद्य श्रुतं नरम्‌। ( क्र० सं० ७, ८, १४, ४ )? इति निगमः॥ 

(2) नदनुः। "णद्‌ अव्यक्ते शाब्दे ( भू प० )। अनुङ्‌ 
नद्श्च (३० ३, ४६ )-इति चानुङ्पत्ययः। “यदा कुणोषि 
नदनुं समूहसि ( ऋण सं० ६, २, ३, ४ )”- इति निगमः ॥ 

(५) भरे। डु wy धारणपोषणयोः (go ge)! 
'नन्दिग्रहिपचादिभ्यः ( ३, १, १३४ ) तत्र गणपाठः 


“फ्य-चरा-वप-घर-जळप-न- 3 इति 
पच-चच-वप-वद-लप-तज-भरा:--इति। | ah पोषयति 
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खुमटानां धैय्ये यशो चा। यद्वा, पुंसि सञज्ञायां घः (३, ३, 
११८) । विश्रत्यनेन जयलक्ष्मी योधाः । उभयत्रापि पृषोद्रा- 
देराळतिगणत्वादाद्य दात्तत्वम्‌॒। यद्वा, भृ भत्संने' क्र्यादिः 
खादिश्च । भर्त्सयन्ते हि तत्र शत्रवः। हरतेर्वा भः। 
Raa हि यत्र योध्दृणामायूंषि धनानि च। हग्रहोमेश्छ- 
afa ( ३, १, ८४ वा? )'। “अस्मि भरे नृतमं वाजसातौ 
(so do ३, २, ४, ७ )”-- “अनु क्रोशन्ति क्षितयो भरेषु 


E ao ३, ७, ११, ५ )”--इति निगमो । 


(६) आक्रन्दे । ‘ale क्रदि ale आह्वाने रोदने च ( भूर 
ato )। क्रन्द्न्त्याह्ययन्तेऽन्योन्यमत्र, रुदन्ति चानेन ag- 
विनाशहेतुत्वात्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(७) आहवे। ga स्पद्धायाम्‌ (qo soyi “आडि 
युद्धे (३, ३, ७३ )--इत्यपू। “ago छन्दसि (६, १, 
३४ )--इति सम्प्रसारणञ्च। आहृयन्तेऽत्र परस्परं स्पद्धेया 
योधाः। “न कश्चन सहत आहवेछु (Ho ae ४, ७, ३०, 
१ )”--इति निगम: ॥ | 

(८) आजौ। अज गतिक्षेपणयोः ( भू२ प० ) । अज्य- 
तिभ्याञ्च (so ४, '१२७ )--इति इणूप्रत्ययः। बाहुलकाद 
चीभावामाव:। अजन्ति गच्छन्त्यत्र विजयश्रियं योद्धारः, 
कातराः पराभवं ar) एबमर्थों गत्यर्थेवु aver: | क्षिप्यन्ते 
शस्त्राणि क्षिपन्त्याक्षिपन्ति वान्योन्यं चीय्यातारतम्यात्‌। “तेन 
वाजं सनिषदस्मिन्नाजौ (ऋः सं? ८, ३, ७, ४ )?—इति निगमः ॥ 


| 


| 


२८० क“ निरुक्तम-निघरण्टुः क 


(६) yaaan) पृतनाशाब्दो पपदादञ्जतेश्च अध्नयादि- 
त्वात्‌ (So ४, १०८) यतूपत्यय:। पृतनानां सेनानामजनं 
aal “mat मुद्गलः प॒तनाज्येषु ( ऋ० संर ८, ५, २१, ३)? 
--इति निगमः ॥ 

(१०) अभीके। अभिपूर्वादैतेः 'अलीकादयश्व (go ४, 
२५ )--इतीकप्रत्ययो धातोलॉपश्वथ निपात्यते agan, न विद्यते 
भीयेषां ते अभीकाः। अभीकः क्रियमाणत्वात्‌ अभीकमित्यु- 


च्यते। “पाहि ad दुरितादभीके ( ऋ० सं० १, ८, २६, 


४ )”--इति निगमः ॥ 
(११) समीके। संपूरयोंऽत्र एतिः। अभीकवत्‌ । निग- 
मो$न्वेषणीय: ॥ 


(१२) ममसत्यम्‌। मम सत्यं जयः इति योध्दुणाँ 
बाक्यविषयत्वान्ममसत्य मित्याचक्षते | पुषोद्रादिः। “त्वां 
जना ममसत्येष्विन्द्र (Ho सं० ७, ८, २२, ४)”--इति निगमः ॥ 

(१३) नेमधिता । 'सुशितचसुधितनेमधितधिष्वध्रिषीय च 
(७, ४, ४५ )--इति नेमपूर्चाइधातेः तप्रत्यये इत्वमिड़ागमो चा 
निपात्यते । नेमशब्दो दानपर्यर्यायः | सक्षम्येकवचनस्याकारादेशः 
(७, १,३६) | “इन्द्रज्रो नेमधिता हवन्ते (azo सं० ७, ३, 22,2)” 

१४, २८, १३)” इति निगमाः॥ 

(१३) सङ्काः । सचतेर्गतिकर्मणः वाइुळकाद्‌ङुप्रत्ययष्टिलो- 

पश्च | द्धा, संपूर्वात्‌ किरतेः इन्ततेर्चा ‘अन्येष्वपि दृश्यते (3, 
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टे 


ॐ ` द्वितीयोऽध्यायः ४ २८१ 


2, १०१)~¬इति डः । ` सङ्कीत्य्तेऽत्र योद्धारः, सम्यक्‌ Fea 


छिद्यन्ते आयुधेर्वा । “इषुधिः सङ्का gama सर्वाः (ऋ० सं० 


५, १, १६; ५)~ इति निगमः। 

(१५) समितिः | सम्पूर्वादेतेः क्तिन्‌। “राजानः समिताविव 
{mo Go ८, ५, ६; १)›~ इति निगमः॥ 

(१६) समनम्‌ । सम एम अवेकूलव्ये (Yo प०), । समन्ति 
विक्लवा भवन्त्यस्मिन्‌ शरा: । “ज्या इयं समने पारयन्ती 
(mo सं ५, १, १8, 3)” इति “fa या सजति समनं (ऋ० सं? 
१, ४, ४, १) इति च निगमौ ॥ 

(१७) मीव्वहे। “मीव्बहम्‌?इति धननामसु व्याख्यातञ्च 
(२३६ प) । मोीव्वहार्थेत्वात्‌ संग्रामोऽपि मीव्वहम्‌। यद्वा, 
मीव्बहमस्मिन्नस्तीति 'लुगकारेकाररेफाश्च (४, ४, १२८ चा० २) 
इति मत्वर्थीवस्य dal “प्रधने” इत्यपठितमपि संग्रामः 
नाम । प्रकीर्णान्यस्मिन्निति आभरणरूपेण चूड़ामणिकटकवि- 
क्षेपात्‌। “स्वमोंव्वहे नर आजा हवन्ते (Ho सं० १, ५, ५, १)” 
इति निगमः। ` 'समींब्वहे। स्वरित्युदकनाम SRA 
संग्रामे आजौ अन्यस्मिन्नपि संग्रामे--इति स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌। 
“स॒ जामिभिर्य्यत्समजातिमीन्बहे (कर सं° १,७ १०, १)” 
¬इति च॥। 

(१८) पृतनाः । “Gq व्यायामे (go ate) 'प्रपूसां Aa 
--इति तननप्रत्ययः । व्याप्रियन्तेऽत्र योद्धारः। “रणाय निम्न 
'युतनासु शत्रन”--इति निगमः। ; 


| 
| 


२८२ # निरुक्तम--निघण्टः ॐ 


(१६) स्पृधः। स्पद्ध सङ्घघ (भू? आ०)। किब्बचिप्रच्छि 
(३, २, १७८ ate) इत्यत्र 'प्राक्‌ प्रत्ययनिर्देशादिशसिद्धि: ( ३, , 
२, १७८ भार )'- इत्युक्तेः किप्‌। प्रषोदरादित्वात्‌ रेफस्य 
ऋकारोऽलोपश्च। शासि स्पृधः ASI परस्पर योद्धारः। | 
“जयेम dats स्पृधः (Ro Ao १, १, १५ ३)” इति निगमः | 
स्पृध इति संग्रामनाम, तत्करोति (३, १, २५ ato २)--इति 
णिजन्तात्‌ क्विप्‌, संग्रामकारिण इत्यर्थः-इति स्कन्दखामि- 
भाष्यम्‌ | 

(२०) wal 'अमर्द्धन्ता सोमपेयाय देवा (qo सं० ३, १, 
२५, ४) “मिहो न पातमम्बधम्‌ (azo सं० ३, १४, १)--इत्यादौ । 
gafar इति स्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌। तत्र पूर्वचत्‌ क्विप्‌ | 
शस्‌। “अयं सुतः सुमखमा ATER: (Ho सं० २, ६, २१, ४)? 
“बिन इन्द्र WaT जहि (aco सं० ८, ८, १०, ४)”--इति निंगमौ ॥ 

(२१) पृत्छु। gate संग्रामनामसु पठितोऽपिः 
'नासिकापृतनासानूनां नसूपृत्स्नचो घाच्याः ( ६, १, ६ ३ ato ) 
“इति पृदादेशे चिकृतत्वात्‌ पुनः पाठः। “यमग्ने पृत्सु ATAR 
(० सं० १, २, २३, २)? इति निगमः | । 

(२२) समत्सु। सम्पूर्वादत्तेः fea सम्भक्षयन्ति योध्दणामा- | 


यू'षि। सम्पूर्वान्मदी हर्ष इत्यस्माद्वा क्विपि समो मलोपः। 

संहष्यन्ति तत्र सुभराः। “समत्सु त्वा हवामहे (क्र सं? 

५, ८, ३६, ३) “धन्वना तीव्रा: समदो जयेम (azo ao ५, १५ 
)”--इति निगमौ । 
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x द्वितीयोऽध्यायः ॐ २८३. 


(२३) समय | मर्यशाब्दो मनुष्यनामसु व्याख्यातः (१६६ १०) 
मनै; मरणधर्मिभिः सह वर्सति, सहशब्दस्य सभाव:। “ATE 
ताहूगपगूहः खसय Go सं० ७, ७, १६ ४)”--तवस्वधाव 

॥ -यमासमर्ये (र सं० १, ५, ७, १)”-इति निगमौ ॥ 

| (२४) समरणे | सस्पूवात्‌ ऋ स्ट॒ गतौ (भू? प०)'--इत्य- 
स्मात्‌ व्युद। “AT Far: समरणे हवन्ते (Ho Ho ३, ७, 29, 
०)”--इति निगमः ॥ 

(२५) खमोहे । 'उहिर्‌ ढुहिर्‌ अर्दने (भूर प०)' नञपूर्वा- 
ail सम्यगुद्यन्ते aaas मिथो योद्धारः। afana 

` आहम्‌ ( ऋण० सं० १, ४, २७, १.) --इत्यादी घहेरिदं रूपमिति 
__ सन्दस्वामी। सच anai पृषोदरादित्वात्‌ सम्प्रसारणे 
gagag: | समुद्यन्ते$त्र रथादिना खुभटाः, खुसटवा कवचानि। 
Cam? चा a आशत (Wo सं० १, १, १६, १ )?—इति 
निगमः | 'अन्तोदात्तं संग्रामनाम, मध्योदात्तं णमुलन्तम्‌ 
इति माध्रवः। “इयतति रेणं मघवा समोहम्‌ (ऋः ao ३ 

५ २३, ३)? इति णमुळन्तम्‌। 

(२६) समिथे । सम्पूर्वादेतेः सिमीणः Ge २ १०)~इति 
थक्‌। “यद्न्यरूपः खमिथे वभूथ (ago सं? ५५ ६, २७, ६) f | 
“स इन्महानि समिथानि मजमना (ऋ० सं० १, ४, १६, ५७ | 
इति निगमो ॥ | 

(२७) ag ।, सम्पूर्वात्‌ चक्षिङ अन्येष्वपि इश्यते (३, २, , | 


> 
aa ५ ० 
० १)--इति डः, बहुल सञज्ञाच्छन्दसोः (२, ४, ५४ ate) | 
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२८४ बै निरुक्तम्‌--निघण्दुः x 


--इति ख्याञादेशः, प्रषोद्रादित्वायकारलोपः । ससम्पूर्वश्चक्षिरव- 
जेनार्थः । सञ्चक्ष्यते कातरेः। यद्वा, सम्पूर्वात्‌ अश्नोतेः “Sep 
इति खप्रत्ययः, टिलोपेन धातुलोपः । समश्नुवतेऽस्मिन्न- | 
'न्योन्य योद्धारः । निगमोऽन्येषणीयः ॥ 

(२८) सङ्गो। सम्पूर्वाद्‌ गमेः “अन्येष्वपि दृश्यते (३, २, | 
१०१)”--इति डः, पूर्ववद्‌ वा । “सङ्गो समत्सु वृत्रहा (age 
'सं० ८, ७, २१, १)”--इति निगमः॥ 

(२8) संयुगे। 'युजिर्‌ योगे (Go ge) । घञ्‌ उक्‌थादिषु 

युग शब्दस्य पाठात्‌ निपातनादगुणत्वम्‌, “विदोपेऽसौ निपातन- 
मिष्यते, काळविरोषे cara पकरणे च-इति वृत्तिः । सुता ' 
रथयुगा यस्मिन्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 

(३०) खङ्गथे । सम्पूर्वात्‌ 'गूथ यूथ प्रोथ पृष्ठाद्यःः--इति 
'थप्रत्ययान्तो निपात्यते। “आ ये वामनस्य aga (mo सं० 
२, ८, ६, ५ )”--इति निगमः ॥ 

(३१) सङ्गमे। सम्पूर्वाद गमेः श्रहवृद्वनिश्चिगमश्च (३, ३, 
'५८)-इत्यपू । “जेत्रं यन्ते अनुमदाम सङ्गमे (azo सं? १, 

७, १४, ३१)”--इति निगमः ॥ 

(३२) उत्ततूर्य। gamd मेघनाम, अत्रासुर: MITA: | | 
मैघनामसु व्याख्यातः ( ६० go ) ‘aft गतित्वरहिंसयोः (Èo 
आ०) अध्नयादित्वात्‌ ( ३० ४, १०८) | वचतूर्यते5नेनोस्मिन्‌ 
चा। “इन्द्रो afa वत्रतूर्ये”--“यूय मिन्द्रमव्रणी£्वं gaga” 
इति निगमौ ॥ 
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२ _ द्वितीयो ऽध्यायः x २८७ 


(३३) YAL 'प्रची सम्पर्क (रु० प) | स्वृश्चिकृत्यपिम्य: 
कित्‌ (3० ३, ६२)--इतिवाहुळकात्‌ सप्रत्ययो भवति | सम्पृ- 
चन्तेऽस्मिन परस्परं योद्धारः । निगमोऽग्वेषणीयः ॥ 

(३४) आणो । अण रण क्वण शब्दार्थाः ( भू० प० Yr 
'अचिशिविपलिघ सिजम्यणिप निभ्य इण्‌'। रणचदर्थः। “त्वः 
शुष्णं वृजने पृक्ष आणो (Ho सं? १, ५, ४ ३ )”- इति. 
निगमः । आणौ इति संग्रामनाम'--इति स्कन्द्खामिभाष्यम्‌ ।' 

(३५) gadi गु गतौ ( सौत्रः )'--इत्यस्मात्‌ 'शुसि- 
चिमीनां दीर्घश्च ( उ० २, २४ )--इति रनप्रत्ययः | “णुः 
दाने (ao so) । 'ऊतियूतिज्‌तिसातिहेतिकीत्त॑यश्च ( ३, ३, 
६७ )-इति सनोतेः जनसनखनाम्‌ ( ३, ४, ४२ )इत्यात्वेः 
कृते स्वरो निपात्यते। aAa द्यतिस्यति ( ७, ४, ४०) 
इतीत्वाभावश्च। शूराणां सातिः वेतनादानं मरणं वा येन। “यः 
yarar परितक्म्ये ( ऋ० सं० १, २, ३३, १ )”--इति निगमः॥ 

(३६) वाजसातौ | वाजोऽन्नं - दीयते येन । “वृधे च नोः 
भवतं वाजसातो ( ऋ० सं० १, ३, ५, ६ )”- इति निगमः ॥ 

(३७) समनीके। अन प्राणने (agro qoyl af- 
। हृषिभ्यां किञ्च ( उ० ४, १७) इति ईकनप्रत्ययः। अनिः 

त्यनीकम्‌। यद्वा, नञूपूर्वान्नयतेः “पिपीलिकाद्यश्च (go 
४, २५ )'- इति निपात्यते। न नीयते न चाल्यते अनीकम्‌ 
सेनाविशेषः । सङ्गतान्यनीकानि यस्मिन्‌। “भोजः शत्रन्‌ | 
त्समनीकेष जेता ( क्र? ao ८, ६, ४, ५ )” -इति निगमः ॥ | 


| 
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(३८) खले। 'खज मन्थे ( भू० प० )!। पुंसि सजज्ञायां 
-घः (३, ३, ११८) । व्यत्ययेन जकारस्य GAT | मन्थयन्ते 
हि योध्दारस्तत्र। ‘wae सञ्चलने (Yo To )--इत्यस्माह्दा | 
घः। व्यत्ययेन सकारलोपः। स्खलन्ति तत्र कातराः। “खले | 
A पर्षान्‌ प्रति हन्मि भूरि ( ऋ० सं० ८, १६, २ )”--इति | 
निगमः ॥ 

(३६) खजे। खज मन्थे ( भू प°) । Waa, साध्यो5- 
ofa | “कर्मन्‌ क्मंजूच्छतमूतिः खजङ्करः (Wo सं० १, ७ | 
१५, १ )”--इति निगमः ॥ 
(go) पौंस्ये। बल्नामसु व्याख्यातम्‌ (२३५ go) I 
-अभिवध्दतेऽनेन। निगमोन्वेषणीय: ॥ । 
(३१) महाधने । ‘He पूजायाम्‌ ( भू प० Yl वत्तमाने 
पृषद्वहन्महजजगच्छतृवच्च ( ३० २, २७ )'- इति निपातनम्‌ | 
aA: प्रीणनार्थ: ( भू? पर )। इदित्त्वान्नुप्‌। पचाद्यच्‌। 
घकारलोपः, इकारस्याकारञ्चपघोदरादित्वात्‌ । धिनोतीति शरनम्‌ 
प्रीणयतीति संग्रामो यदुद्ठारा। महच्चासौ धनञ्च महाधनम्‌। 
“महद्धनमर्थो5नेनेति ati “इन्द्रं वयं महाधने ( ऋ० सं? १, १, 
१३ ५ )”--नास्य वत्ता न तरता महाधने ( ऋ० do १, ३, २ 
३ )?~इति निगमौ ॥ 

(३२) चाजे। चाजशदब्दो व्याख्यातो बछनामसु (२३१ प०)। 
“इन्द्र चाजेषु नो अव (ऋ० सं० १, १, १३, ४)?--“ तं त्वा 
'चाजेषु घाजिनम्‌ (Ho Go १, १, ८, ३)०- इति निगमौ | 
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(४३) अजूम। अज गति क्षेपणयोः (भू० प०)!। मनिन्‌। 
«अश्निनादीदेच्चित इद्धो अजूमन्ना (Ho सं० १, ७, १६, २)” 
--इति निगमः। 'यज्ञणृहे युद्धे वा-इति माधचः॥ 
À (३४) azal सदेमनिन्‌। अचसाद्न्तेऽत्र प्राणिनः | 
` -निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(३५) खंयत्‌। anaig adia औणादिकः faq 
-यमेरनुनासिकलोपः तुगागमः | संयतन्ते संयच्छन्ति cara । 
“sara: संयतं करत्‌ (Ro सं० ५, ७, २, २.) । 'संयत्‌ 


| 

| संग्रामः--इति हरदत्तः। “आसंयत मिन्द्रणः खस्तिम्‌ 
, ‘(mo सं? ४, ६, १४, ४.)?- इत्यत्र संयतं युद्धम'--इति 
O mN 


(४६) daa: | सम्पूर्वाद्‌ वनेः सम्पदादित्वात्‌ किपू, अनुना- 
सिकलोपे तुगागमः । संवननीयो हि शूरैः संग्राम: । “परस्या 
अधि daa: (ऋ० सं० ६, ५, २६, ५)”~ “स संवतो नवजाप्तस्तु 
‘gata (aco सं? ४, १, ७, ३)”--इति निगमो ॥ 

इति षट्चत्वारिंशत्‌ सं्रामनामानि ॥ १७॥ 


इन्वति (१) । नक्षति (२) । आक्षाणः 
(३) | आनट (४) । आष्ट (५) | आपानः (६) । | 
अशत्‌ (७) | नरात्‌ (८) । आनश (१) । 
अश्नुतः (१०)। इति दश व्यासिकमांणः॥ १८॥ 
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_ (१) इन्बति। अत्र वधकमेखु ऐश्व्य्यकर्मखु च अनेकार्थ- 
त्वादिगतिकर्मादावुक्तमनसन्धेयम्‌। इवि व्याप्तौ (भू? qo) 
«सधीनां योगमिन्वति (azo सं० १, १, ३५, २) ”--इति निगमः | | 

(२) नक्षति। 'नक्ष रक्ष गतो (qo प०)'। नक्षद्वाभंततुरि 
पर्वतेष्टाम्‌ (ae सं० ४, ६, १३, २) द्धस्य चिद्रद्धेतो द्यामि. | 
नक्षत (ago सं० १, ४, १०, ४)”7- इति निगमी। इन्वति नक्ष- 
तीति व्याप्तिकमेसु पठितस्य इकार आगम शछान्दसः'---इति 
स्कन्द्खामिभाष्यम्‌ । 

(३) आक्षाणः। अश्नोतेळंटि शानच्‌। “सिब्वहुल लेटि 
(३, १, ३४)~इति बाहुलकात्‌ सिपि, उपधादीघश्च, sara 
षढो कः सि (८, २, ४१) आदेशप्रत्यययोः (८, ३, ५६)' णत्वम्‌। | 
आक्षाणे शूर वज्रिवः (Ho सं० ७, ७, ८, १)”- इति निगमः |. 
भाष्यं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

(३) आनटू। “णश अदर्शने (Bo go) | लुङि च्लेः ‘ara 
घसह्ृरणश (२, ४, ८०), इति BRI संयोगान्तलोपे (८, २, 
२३), वश्चादिषत्वे (८, २, ३६), जश्त्वम्‌। 'छन्दस्यपि दूश्यते 
(६, ४, ७३), इति आड़ागमः। “किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमा- 
नर्‌ (ऋ० सं ८, ६, ५ १)”--“धर्मस्वेदेभिद्रेविणं व्यानट्‌ (wo 
सं० ८, २, १६, १)”-इति निगमौ ॥ यद्वा अश्नोतेर्लटि एश्त्वे 
व्यत्ययेन एशो GR, बश्चादिना aay, 'फळांजशोऽन्ते (८, २, 
३६) 'वाऽचसाने (६, ४, ५६) । “उपांशना समममतत्वमानद्‌ 
(Ho सं० ३, ८, १०, १)- इति निगमा: ॥ 
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(७) ami aR आत्मनेपद्प्रथमपुरुषेकवचनम्‌। 
“आष्ट मविदार्थगाधम्‌?~इति निगमः 

(६) आपानः। 'आण्ल व्याप्तौ (खा० qo)? शानच्‌ | अन्तते- 
वंधकर्मणः 'तट्रूपम' इति स्कन्दस्वामी | “आपानासो . विवस्वतः 
(Ho सं? ६, ७, ३४, ५)”-इति निगमः। ` भाष्यं द्रव्यम्‌ 
(निरु? ३, १०) ॥ 

(9) अशत्‌ । अश्नोतेव्य॑त्ययेन लङि च्छे: Taq लुक्‌। 


i 
बहुल छन्दस्यमाङ्योगेऽपि (६, ४, ७५) 

र १ ७५) ~इत्यड्भाषः। निग- 
मोऽन्वेषणीयः ॥ A ४ 


(८) नशत्‌। नशयतेळेरि Saser (३, ४, ६४) इतश्च 
छोपः परस्मैपदेषु ( ३, ४, ६७ )'। “स घीतये ते नशतू”--“न 
वि: शवांसि ते नशत्‌ (Ho सं० ६, ५, २, ३)”- इति निगमौ ॥ 

(६) आनशे। अश्चोते्लादि रूपस्‌। “न किः स्वश्व आनदो 
(mo सं० १, ६, ६, १)”- इति निगमः ॥ 

(१०) अश्नुते । “अतप्ततनूर्नतदामो अश्नुते (Ho wo ७, 
३, ८, १) “व्यश्नुहि तर्पया काममेषाम्‌ (azo ao १, ४, १८, - 
४)”--इति निगमौ ॥ . 

इति दश व्याप्तिकर्माण: ॥ १८॥ 
दभ्नोति (१) । श्रथति (२) । ध्वरति (३) । 
हि 
इवति (४) । ब्ृणक्ति (५) । aa (६) । 


TA (७) । कृन्तति (८) । श्वसिति (६)। : 


२६० %* निरुक्तम्‌ निघण्टुः %* 
नभते (१०)। अर्दयति (११) । स्तृणाति (१२) । 
स्नेहयति (१३) । यातय.ते (१४) । स्फुरति 
(१५) । स्फुलति (१६)। निवपन्लु (१७) 1 
अवतिरति (१८) | वियातः (१६) । आतिरत्‌ | 
(२०) । तलित्‌। (२१) । आखण्डल (२२) 1 
द्रणाति (२३) | रमणाति (२४) 1 श्रृणाति 
(ay) । Ia (२६ । तृणेब्वृह्दि (२७)। | 
ताव्वृहि (२८) । नितोशते (२६) । निबह॑यति | 
(३०)। मिनाति (३१)। मिनोति (३२)। 
धमति (३३)। इति त्रय स्त्रित, वधकमाणः ॥१६॥ 
व्याप्तिकमेसु शाकपूणेरतिरिक्ता एव “विव्याकः”-- उरू- 
व्यचा:”--“चित्र ”--इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(१) दभ्नोति। “दम्भु दम्भे” स्वादिः ( प° )। “नत्वा 
केता atau afa भूर्णयः (ao सं० १, ४, २०, २ )”-इति 
निगमः ॥ 

(२) wate | श्रथ क्रथ क्रथ हिसायाम्‌ (yo प°) । AN | 
qaqa सनोति चाजम्‌ (2, ८, २७ १) ”- “नव पुरो नवतिंच | 
श्रथिष्टम्‌ (० सं? ५, ६, २३, ७)”- इति निगमौ । 
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(३) ध्वरति । 

(४) qafal "तुषं धुवं ga थुवे हिंसार्थाः (qo प०) । 
<उपघायाञ्च (८, २, ७८)~इति दीः | “धूरसि भूव धूर्वन्तं 
qa (य° ato खं० १, ८)”- इति निगमः॥ 

(५) बृणक्ति। वृजी asta रुधादिः। “नि चक्रेण रथ्या 
डुष्पदा वृणक्‌ (ऋ० सं० १, ४, १६, ४)”- इति निगमः.॥ 

(६) aah | वश्च छेदने’ तुदादिः । ग्रहिज्या (६, १, १६)! 
इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । श्चा मध्यं प्रत्यग्रः श्रणीहि (ऋ० 
to ३, २, ४, २)”-“विवृश्च ago वृत्रमिन्द्रः (Ho सं १, ४, 
२८, ५)”--इति निगमौ ॥ 
| (9) कृण्वति। कवि हिंसाकरणयोः (qo प०)' व्यत्ययेन 
*शिन्विक्रणूऽ्योरच (३, १, ८०)~-इत्येतन्न भवति ॥ 
| (८) झ्न्तति। क्ती छेदने (पा०)' तुदादिः । Aga- 

दीनाम्‌ (७, १, ५६) | “चि दस्यूँयोनाचक्कतो वृथाषाट्‌ (o सं० 

१, ५, ४, ४)”- इति निगमः ॥ 
(8) श्वसिति ॥ 
(१०) नभते। 'णभ तुभ हिंसायाम्‌' ege) आत्मनेपदी | 
१ “नभन्तामन्यके समे (Ho Gio ६, ३, २२, 3) इति निगमः ॥ 

(११) अर्दयति । ‘ag हिंसायाम्‌? (भू० प°) आधृषीयः | 
“asi विपर्वमर्दयत्‌ (ao सं० २, ५, ६, १)”-इनि निगमः ॥ 

(१२) स्तृणाति। "स्तृञ्‌ आच्छादने’ क्र्यादिः रुधादिः | AE 
Jas अस्तृतम्‌ ( wo सं० ६, ४, ४६, ५ )”--इति निगमः ॥ 


| 
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(१३) स्नेहयति। “ष्णिह स्नेहने’ चुरादिः । “यः स्नीहि- 
तीषु पूर्व्यः (ऋः खं० १, ५, २१, २ )”-इति निगमः। स्नेह 
यतिवंधकर्मा'--इंति स्कन्दस्वामी ॥ 

(१४) यातयति । यति निकारोपस्कारयोः चुरादिः | “अया- 
तयन्त क्षितयो amat: (Wo सं० १, ३, २, १)” इति निगमः ॥ 

(qu) स्फुरति। (१६) स्फुलति। “स्फुर स्फुरणे’ 'स्फूल 
aagi तुदादिः, कुटादिः । “पदा क्लुम्पमिव स्फुरत्‌ ( ऋ० सं० 
१, ६, ६, १”--“आलीं इमे विस्फुरन्ती अमित्रान्‌ ( ऋ० सं० 
५, १, १४, ४ )”--इति निगमः। स्फुरतीति वधकर्मसु पाठात्‌! 

| इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(१७) Rara! ‘= वप वीजसन्ताने (ao go )'--इत्य ( 
स्मात्‌ छोट। “अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः (aco सां० २, ७, 
१८, १ )”--इति निगमः ॥ 

(१८) अघतिरति। aea age छन्दसि ( ७, ४, ७८) 
--इतीत्वम्‌। “अचातिरञ्ज्योतिषाग्निस्तमांसि (He tiog, 
५, ११, १)”--थिदिन्द्र शारदीरवातिरः (azo सं० २, 2, 20,8) 
-+इति निगमौ ॥ 

(१६) चियातः। तत्र वियात इत्येतद्‌ चियातयन इतिं 
चियातयेति वा ( निरु० ३, १० )'- इति भाष्ये स्कन्दस्वामी 
तस्य समाधिम्थे व्यांचष्टे--विपूर्वस्थ यातयतेर्वा ये प्रत्यये 
वियातय इति भवति धाण्यः पारयः इतिवत्‌ । तस्य सम्बोधनम्‌ 
बियातयेति। वियातयितरिति वा पाठान्तरम्‌--इति। धार्यः 
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यारयेति दृष्टान्तप्रदर्शनेन “व्यत्ययो वहुलम्‌ ( ३, १, ८५ )-इति 
अस्मादपि 'अनुपसर्गादिलिम्पचिन्द ( ३, १, १३८ )'- इति सूत्रेण 
शाप्रत्यय इति दर्शायति ॥ 

(२०) आतिरत्‌। आढपूर्चात्तरतेलेङ्‌ पूर्ववत्‌ इत्वम्‌। “इन्द्रः 
पूर्भिरातिरत्‌ दासमकें:”--इति निगमः॥ 

(२१) तलित्‌। अन्तिकनामसु व्याख्यातम्‌ (२७५ 9°) ॥ 

(२२) आखण्डल। ‘az खडि कडि भेदे (प°) 
चुरादिः । अस्मादाङ्पूर्वात्‌ मङ्गेरलच्‌ (go ५, ७२ )--इति 
बाहुलकाद्‌ळच्‌। “आखण्डळ प्रहूयसे (Wo Tio ६, १, २४, 
२ )”--इति निगमः ॥ 

(२३) टूणाति। दर हिंसायाम्‌, matte: | “ah मनु 
प्रसितिं goa: ( ऋ० io ३, ४, २३, १ )”--इति निगमः ॥ 

(२४) रम्णाति g क्रीडायाम्‌' भूवादिरात्मनेपदी, 
व्यत्ययेन श्ना, परस्मेपदम्‌ ॥ 

(२५) श्रणाति | ‘oz हिंसायाम्‌ क्रया दिः प्वादिश्च। “णाति 
चीलुरुजति स्थिराणि (ऋ० Kio ८, ४, १५ १)? इति निगमः ॥ 

(२६) श्राति ag उपशमे’ दिवादिः । व्यत्ययेन at 
“शिशिरं जीचनायकम्‌ (निरु० १, १०)? इति निगमः । “शिशिरं 
amà: शम्रातेर्वा--इति निरुक्तम्‌ (१, to)! “ware 
हिसार्थस्य'--इति स्कन्दस्वाभी ॥ 

(२७) तृणेव्वूहि। 'तृहि हिंसायाम्‌ ware: । लटि तिपि 
शकारभाचः। निगमोऽन्येषणीयः ॥ 


| 


| 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Koshe 


२६३ ॐ निरुक्तम्‌-निघण्टुः ॐ 


(२८) aaki ‘ag आघाते’ चुरादिः। छण्मध्यमः। 
पृषोदरादित्वात्‌ रूपसिद्धि । “वि शूत्र्न्ताववरहि चि मृधो 
नुदस्व (mo सं० ८, ८, ३८, २)”~ इति निगमः ॥ | 

(३६) नितोशते। तोशते नेरुक्तो धातुः। “मन्दी मदाय 
तोशते (aso सं० ७,५, १३, ४)”--“इन्दुरिन्द्राय तोशते नितोशते 
(ऋ० सं ७, ५, २१, ११)” “सुनासीरा हविषा तोशमाना:”-- 
इति निगमाः ॥ 

(३०) faadafa! ‘ate हिंसायाम्‌? चुरादिः, निपू्वः। 
“ब्हिष्यते नि सहस्राणि बहेयः (Ro सं० १, ४, १६, १)” इति 
निगमः ॥ 

(३१) मिनाति, (३२) मिनोति (३३) धमति । गतिकर्मखु | 
व्याख्याताः ( २५६ पृ० )। “न ता Aafa मायिनो न धीराः 
( ऋ० सं० ३, ४, १, १ )”--“न मिनन्ति वेधसः”--“उशिग्म्यो 
नामिमीत वर्णाम्‌ (aro सं० २, ५, २४, ५)”--इति मिनातेनि- 
गमाः। - अत्र 'मिनातिवेधकर्मा"-इति स्कन्दस्वामी । “द्यावा 
am चरत आमिनाने (aro do १, ८, १, २)”--“उत 
faat अमिनः सहोभिः (o do ४, ६, ७, १)”--इति 
मिनोतेनिगमौ | अनयोः, 'मिनोतिर्वधकर्मा'--इति स cal 
“थि सक्तरश्मिरधमत्तमांसि (ऋः सं० ३, ७, २६, ४ )”--इति 
निगमः ॥ 


इति त्रयस्त्रिंशत्‌ चधकर्माणः ॥ १६ ॥ 
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faga (१) । नेमिः (२) । हेतिः (३) । 
नमः (४)। पविः (५)। स्कः (६) । इकः (७) । 
वधः (=) । वज्ञः (६)। अकः (१०) कुरः (११)। 
कुलिशः (१२)। तुजः (१३)। तिम्मप्त (१४) । 
मेनिः (१५)। स्वघितिः (१६)। सायकः (१७) | 
परशुः (१८) । इत्यष्टादश वज्जनामानि N २०॥ 


F (१) Raal 'चुतदीप्तो (थू० ate) । द्युतिगमिजुहोतीनां 

द्वे च (३, २, १७८ ato २)~-इति किपि द्वित्वे, थितिस्वाप्योः 
सम्प्रसारणम्‌ (७, ४, ६४)” इत्यभ्यासस्य सम्प्रसारणम्‌ | 
Mat उज्ज्वलत्वात्‌। यतेर्वा क्किपि पषोदरादित्वातू 
रूपसिद्धिः । द्यति शत्रून्‌। “अस्तुने दियुत्तवेष प्रतीका ( ऋ० 
सं० १, ५, १०४ )”-“यत्रा चो दिद्युद्रदति ( ऋ? सं० २, ४, 

२, १ )”--“या ते दिद्युदवसृष्य (ऋ० सं? ५, ४, १३, ३ ) — 

. इति निगमः। 

(२) नेमिः। नयतेः “नियोमिः (se ४४३)-इति मि | 
प्रत्ययः। नयति शात्रून्‌ विनाश, नीयन्तेऽनेन चा ऐश्वर्य्यात्‌। | 
यद्घा, णसु seca (Yo qo)’ | उत्सर्गाच्छन्दसि गमादिभ्यो- । 
दर्शनात्‌ (३, २, १७१ भा०)- इति किप्रत्ययः | लिड्चदभाचाद्‌ 
द्विवचने अत एकहलमध्ये$नादेशादेलिटि (६, ४, १२०) अन्तर्णी- 
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तण्यथों नमिः। नमयति शत्रून। “अरिष्टनेमि एतनाजमाशुम्‌ 
(mo सं? ८, ८, ३६, १)” इति निगमः ॥ 

(३) हेतिः । हन्तेहिनोतेर्वां 'ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकी- | 
Taa (३, ३, ६७)'- इति क्तिनि हन्तेनेकारस्येत्वम्‌ , हिनोतेरग- 
णश्च निपात्यते । हन्यन्ते$नेन शत्रवः, गम्यतेऽनेन जयः, = 
वेश्वय्यम्‌। “ब्रह्मद्विषे तपुषि हेतिमस्य (Ho सं० ३, 2, ४, २)” 
--इति निगमः ॥ 

(2) नमः। नमतेरखुन्‌। नेमिवदर्थः । निगमोऽन्येष- 
णीयः। 

(५) पबिः। पवतिगेतिकर्मा। 'अच इः (उ० ४, १३४)। ' 
गन्ता शात्रून गम्यतेऽनेन यश इति च। “स्कं संशाय पचिमिन्द्र ( 
तिग्मम्‌ (mo सं० ८, ८, ३८, २)'- इति निगमः । सृकतिग्म- 
शब्दाचत्र क्रियाशाब्दौ | 

(६) सकः। “स्‌ गतो ( भू० प°) । सृवभूसुषिमुबिभ्यः 
कक्‌ ( उ० ३, ३६ )--इति कप्रत्ययः | दर्शितनिगमः (ऋ संर 
<, <, ३८, R)I 

(७) FFI बक आदाने ( Yo आ० )' इशुपधलक्षणः 

कः (३, १, १२५)। आदत्ते शत्रुभाणान्‌। goat के 
प्रपोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) रूपसिद्विः। हेतिधदर्थ:। 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

87: | खरस्य यह्‌ aaa ata (wo wo 
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१, ४, १७ ५ )”-इन्द्रो अस्या अववधर्जभार ( क्र० Ho १, २, 
३७, ४ )”--इति निगमौ ॥ 

(६) चञ्रः। बिज गतो (भूर प०)'। भन्नोन्द्र ( उ० २, 
२७)--इत्यादिना रनप्रत्ययान्तो निपात्यते। यद्वा, वृणक्तेहतु- 
मण्ण्यन्तात्‌ रक्‌, गुणे, प्राप्तस्य रेफस्य लोपः। वर्जयति प्राणैः 
शत्रून । अन्ये चर्ज॑यतिमेव विनाशार्थमाहुः विनाशयति शत्रून्‌। 
त्वष्टास्मे चत्र खर्यन्ततक्षः (Wo सं० १, २, ३६, २)”--इति 
निगमः ॥ 

(१०) अर्कः ad पूजायाम्‌? (ye प०)। क्ष्दाघारा- 
चिकलिभ्यः कः (go ३, ३८)--इति कप्रत्ययः। 'चोः कुः 
(८, २, ३० )। “इन्द्रः पूर्मिदातिरद्दासमर्केः ( त्रट० सं? ३, २, 

५, १ )--इति निगमः ॥ 

(११) ma: इन्ततेः। स्तुवश्चिङ्कत्युपिम्यः कित्‌ (उ० 
३, ६३ )--इति सप्रत्ययः। हन्ततेरकारस्य वाहुळका डत्वम्‌ | 
waht शात्रून्‌। यद्वा, कुत्स क्षेपणे’ चुरादिरात्मनेपदी T 
कुत्सयत्यनेन शत्रून्‌ । “सद्यो दस्यून प्रसरण कुत्स्येन। (ऋ 
सं० ३, ५, १६, २ )”- इति निगमः। यकार उपजनः ॥ 

(१२) कुलिशः । gorian श्यति पश्चच्छेदेन तनूकरोति 
इति स्कन्द््रामी। क्षीरख्रामी-कुलशब्द्उपपदे श्यतेः 
आतोज्नुपसर्ग कः (३, २, ३) पूषोदरादित्वात्‌ अकारस्येकारः | 
यद्वा, कुळशब्दोपपदादन्तणींतण्यर्थात्‌ ‘ge शातने ( भू० तु० 
प० )'- डत्यस्मात्‌ ‘अन्येष्वपि दृश्यते ( ३, २, १०१ ) इति ss, 


| 
| 
| 
| 
| 


२६८ $ निरुक्तम्‌--निघण्टुः # 
पूवेचदिकारः। मेघस्यान्तं पर्वतस्य at समुच्छ्रिताः प्रदेशाः 
कुलानीच, तेषां शातनात्‌ | “स्कन्घा“सीच कुलिशेनाविवृक्‌णाहि: 
( ऋ० सं० १, २, ३६, ५ )”--इति निगमः ॥ 

(१३) gal तुजेः पचाद्यच्‌। हेतिवदर्थः। निगमो- 
इन्वेषणीय: ॥ 

(१४) तिग्मम्‌। तिज fama’ चुरादिः । 'युजिरुचितिजां 
कुश्च (3० १, १४३ )--इति मक्प्रत्ययः कुत्यञ्च। तिज्यते 
तीक्ष्णीक्रियते। ‘fad तेजतेरुत्साहकर्मंणः तीक्षण इहायुधं 
योध्दारमुत्साहयति तिग्मशातनः--इति माधवः । “चि तिग्मेन 
वृषभेणा पुरो मेत्‌ ( ऋ० सं० १, ३, ३, ३ )--इति निगमः | 

(१५) मेनिः। मन्यतेः कान्तिकर्मणः 'उत्सर्गतश्छन्द्सि 
गमादिभ्यो दर्शनात्‌ (३, २, १७१ भा०)--इति किप्रत्ययः । 
नेमिवत्‌ प्रक्रिया। काम्यते हि आयुधम्‌। यद्वा, “मिञ 
हिंसायाम्‌ (aat go) 'चीज्यास्वरिभ्यः (go ४, ४८) -- 
बाहुलकात्‌ निप्रत्ययः। हेतिवदर्थः। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१६) खधिति:। स्वशब्दोपपदात्‌ “धि धारणे (go प°) 
इत्यस्मात्‌ क्तिन्‌। स्वं धनं 'धीयतेऽनेन। “न स्तधितिर्वनन्वति 
(Ho खं० ६, ७, १२, ४ )”--इति निगमः ॥ | 

(९७) सायः। 'षोष्न्तकर्मणि ( feo go ) । ण्बुलिवृद्धौ 
आतो युक्‌ चिणूकृतोः (७, ३, ३३)'। शात्रूणामन्तकरः। 
“षिञ्‌ बन्धने ( HATO To )'-इत्यस्माद्वा ण्बुळ्‌ । बध्तातिः 
स्थिरीकरोति तद्वत्‌ ऐशचर्य्यादि । “पुरीषिणं सायकेना हिरण्यम्‌ 
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(azo सं? ८, १, ५ ७)”--नि सायकस्य चिकिते जनासः (ऋ० 
सं० ३, ३, २३, ३)”--इति निगमो ॥ 

(१८) परशुः। oa हिंसायाम्‌ (क्र्या० प०) । आङपरयोः 
खनिश्टभ्यां डिच्च (3० १, 33) इति कुप्रत्ययः। डिच्तवाहि- 
ag: | "परान्‌ श्टणातीति परशुः--इति दण्डनाथवृत्तिः । 
qua श्यतीति परशुः--इति क्षीरस्वामी । तत्र मगय्वादित्वात 
(३० १,३६) कुः। “शिशीते ननं परशु स्वायसम्‌ (ऋ० सं० ८, १, 
१४, ३)” अभीदु शक्रः परशुर्यथाचनम्‌ (Ho सं० ५, ७, ६, ४)” 
—afa निगमो ॥ 


इत्यष्टादश वज्ननामानि ॥ २०॥ 
इरञ्यति (१) । पत्यते (२) । क्षयति (३) | 


राजति (४)। इति चत्वार ऐश्वय्यकर्माणः ॥२१॥ 

(१) इरज्यति। कण्ड्चादिः। “य एकश्चषेणी वसूनामिरज्यति 
(ऋ० सं० १, १, १४, ४ )”--महो नम्‌णस्य धर्म॑णामिरज्यसि 
(aro सं० १, ४, १६, ३)? इति निगमौ ॥ 

(२) पत्यते। नैरुक्तधातुः। दिघादौ तप ऐश्वय्य चा? 
इत्यस्य स्थाने ‘qa ऐश्वर्य्ये' इति केचित्‌ पठन्ति। “उग्र शबः 
पत्यते ध॒षण्वोजः (Ho सं० ३, २, १६, 8) “य॒ तद्यामानियुत 
पत्यमान (mo सं० ४, ८, ५ ४)”- इति निगमो 

(३) क्षयति। “सेढु राजा क्षयति चर्षेणीनाम्‌ (क्र० सं 
१, २, ३८, ५)”---इति निगमः ॥ 
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(४) राजति। राजु दीप्तौ (qo s) खस्तित्‌। “घिया- 
विश्वा विराजति (क्र० सं० १, १, ६, ३)”-- राजन्तमध्चराणाम्‌ 
{० सं० १, १, २, ३)”-इति निगमौ ॥ | 


इति चत्वार ऐश्वर्यकर्माणः ॥ २१॥ 


ष्ट्री (१)। अय्येः (२) । ARTA (३) । 
इनइन (४) | इति चत्वारीश्वरनासान ॥ २२॥ 


(१) राष्ट्री | राजतेरेश्वर्य्यकर्मणः (निघ० २, २१, ४) । ष्ट्रन्‌ 
सर्वधातुभ्यः (go ४, १५४ )'- इति प्रन्‌ प्रत्ययः zaa 
| (८, २, ३६ ) षत्वम्‌। षित्वात्‌ डीप्‌ ( ४, १, ४१)। राष्ट्र 
देवानां निषसाद मन्द्रा (ऋ० सं? ६, ७, ५, ४”--इति निगमः ॥ 
(२) अय्यः । Sq गतौ (qo प०)'--इत्यस्मात्‌ ण्यति प्राप्त 
“अय्येस्वामिवेश्ययो: (३, १, १०३)'--इति यक्निपात्यते । गम्यते 
हि सर्वेरीश्चरः । “सम्यो गा अजति यस्य वटि ( ऋ० संर १, 
३, १, १ )”--मंहिष्ठी अय्येः सत्पतिः (aro सं० ६, १, २५, ६)” 
—afa निगमौ ॥ | 
(३) नियुत्वान्‌। नियुच्छब्दो व्याख्यातः “नियुतो वायोः | 
इत्यत्र (१७१ पृ०)। नियुतोऽश्चाः ताभिस्तद्वान्‌। ‘adt acta 
(१, ४, १६ )-इति भसंज्ञाया विधानाज्जश्त्वम्‌ न भवति। 
अतो नो यज्ञमवसे नियुत्वान. (aro सं० ४, ७, १२, ७)”-इति 
निगमः ॥ 
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अस्य स्थाने “पतिः”--इति केचित्‌ पठन्ति । तत्र 'पा रक्षणे 
(aar प० Y “पातेर्डतिः (ड० ४, ५७ )'। रक्षिता हीश्वरः | 
“पिता पाता चा पालयिता वा!--इति भाष्ये (निरु० ४, २१) अत्र 
पातेर्ण्यन्ताद्‌ वाहुळकात्‌ डतिः रूपसिद्विश्च स्कन्द्स्वामिना उक्ता । 
“शिप्रिन्‌ वाजानां पते ( Ho go १, २, २७, २ )”--इति 
निगमः ॥ 

(2) इन: । एतेः सम्भाजनाथ वत्तेमानात्‌ समुपसर्गार्थवि- 
शिष्टाद्वा इणूसिञूजिदीङ्ष्यविभ्यो नक्‌ (3० ३, २)-इति नक्‌ 
प्रत्ययः। अर्थस्तु ‘aaa इत्येतत्सनितः (निरु० ३, ११) इत्यच्र 
स्कन्द्स्वामिना विस्तरेणोक्तः । “इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः 
(Ho Ho २, ३, १८, १)” इति निगमः ॥ 

इति चत्वारीश्वरनामानि ॥ २२ ॥ 
इति श्रीदेचराजयज्वविरचिते नेघण्टुककाण्डनिवंचने 
द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २॥ 
अपस्तुङ्मनुष्याआयत्यग्रवो वश्म्यन्ध 
आवयत्यो जोमघमघ्न्यारेलतेहेलोवत्ततेनुतलिद्रण 
इन्वतिदभ्नोतिदिय्य दिरञ्यति राष्ट्रीति द्वाविं- 
शतिः ॥ 
इति निघण्टो द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥२॥ 


o—o— ० 
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अथ तृतीयोऽध्यायः | | 
उरु (१) । तुवि (२) । पुरु (३) । भूरि (४) 
qaa (५) । विश्वम्‌ (६) । परीणसा (७) | 
व्यानशिः (८) । शातम्‌ (8) | सहस्रम्‌ (१०)। 
सलिलम (११) । कुवित्‌ (१२) । इतिदुवादश 
बहुनामानि ॥ १॥ 


® —= 
— 


(१) sel उविति पृथिवीनामेति उरूशब्दो व्याख्यातः। 
आच्छाद्यते ह्मनेनाटपम्‌ । “उरु क्रढुरुणस्क्रधिः (ao सं० ६, ५, 
२६, १)”--इति fama: ॥ 

(२) तुचि। aafargad: । सौत्रो धातुः। 'अचइः 
(३० ४, १३४) । afefe agı “तुषिजाता उसक्षया 
(mo Go १, १, ४, ४ )”- इति निगमः ॥ 

(३) gel पृणातेः 'पृभिदिव्यधिशृधि्वशिभ्यः (३० १ 
२३ )--इति कुप्रत्ययः। 'उदोष्ख्यपूर्वस्य ( ७, १, १०२ )'- इति 
उत्वम्‌ । “qeta ag: पुरुभूजा चनस्यतम्‌ ( ऋ० सं? १, ९ 
५ १ )”--निगमः ॥ 
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(४) भूरि। भवतेः अदिशदिभूशुभिस्यः क्तिन्‌ (उ० ४, ६५)! 
--इति क्तिनप्रत्ययः । भवति तत्‌ सवेस्यानुग्रहदा । “यत्र गावो 
आरिश्यड्रा अयासः ( ऋ० सं० २, २, २४, ५)”- इति निगमः॥ 

(५) शश्वत्‌। टु ओ श्वि गतिवृद्ध्योः (भू० qo) । 'संश्र 


grag eq ( ३० २, ७६ )”- इत्यादिना द्विवेचनम्‌, अभ्यासचका- 
रेकारेकारस्याकारो डित्वमायदात्तञ्च निपात्यते। परिवद्धते 
गम्यते चा । “अहं धनानि सञ्चयामि शश्वतः (Ro सां० ८, १, 


५, Y “यच्चिद्धि शश्वता तना (Ro सां० १, २, २१, १)” 
इति नियमो ॥ 

(६) विश्वम्‌। (७) परीणसा । 

(८) व्यानशिः। विधूर्वादश्चोतेरुत्सगेतश्छन्द्सि गमा दिभ्यो 
दर्शनात्‌ ( ३, २, १७१ ato )--इति किः। द्वित्वम्‌। अत 
आदेः अश्नोतेश्च । विविधं व्याप्नोति। “व्यानशिः पचसे 


-सोमधर्मभिः ( ऋ० Wo ७, ३, १२, ५ )”--इति निगमः ॥ 


(६) शतम्‌ । 'पड़क्तिविशतिस्त्रिंशब्वत्वारिशत्पश्चाशतषष्ठि- 


'सप्तत्यशीतिनचतिशतम्‌ ( ५, १, ५६ )~इति दशद्शांशभाचस्त 


च निपात्यते। “दशदशतः” इति निरुक्तम्‌ (३, १०)। 
निपातनसामर्थ्यात्‌ बहुमात्रेषपि add | “वाजयामः शतक्रतो 


( ऋ० सं० १, १, ८, ४ )?~ इति निगमः॥ 


(१०) सहस्रम्‌। सहो वलनामसु व्याख्यातम्‌ (२३४ Yo) | 


"रो मत्घर्थीयः । अल्पापि भाविनी शक्तिरस्मिन्नस्ति। “सहस्ना- 


क्षरा परमे व्योमन्‌ ( ऋ० सं० २, ३, २२, १ )”- इति निगमः ॥ ` 


{ 
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(११) सलिलम्‌। . व्याख्यातमुदकनामसु ( ११७ go); 
गम्यते हि जळवत्‌। “sad afed adar इदम्‌ (Ro go 
८, ७, १७, ३ )”--इति निगमः। सिढिलमिति वहुनाम || 
afed कुचिदिति पाठात्‌ः--इति हरदत्तः ॥ 

(१२) saal निपातोऽयम्‌। “कुवित्‌ सोमस्यापामितिः 
( ऋ० सं० ८, ६, २६, २ )--इति निगमः ॥ 

इति द्वादश वहुनामानि ॥ १॥ 


ऋहन्‌ (१) । हस्वः (२) । ATA: (३) । 
mam: (४) । प्रतिष्ठा (५)। क्कघु (६) । 
THE: (७) । दभ्रम्‌ (८)। अर्भकः (8) । | 
क्षुल्लक: (१०) । अल्प (११)। इत्येकादश 
हस्वनामानि ॥ २॥ 


(१) ऋहन्‌। ‘ee घीजजन्मनि ( Yo qo )'--रह त्यागे 
( भू० प० )। अनयोः 'संश्चत्तम्पद्वहद्त्यादयः ( उ० २, ७६ ) 
— रेफस्य सम्प्रसारणम्‌ , इतिप्रत्यय शतृवद्गावश्च निपा 
त्यते। तत्र, दण्डनाथप्रृत्तिः-- आदिग्रहणा द्विह द्विय दित्यादयो 
भवन्ति-इति। aaa हि हस्वो वृक्षादिः, त्यज्यते वा 
दीघांथिभिः । “बृहन्तं fazed रग्धयानि ( क्र० cio ७, ७, 
२१ ३ )”- इति निगमः॥ 
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< 
(२) ga: । सवनिषृष्चऋष्वलूष्वशिवपट्वप्रव्हेष्वों अतन्त्र 
--इति चनप्रत्ययान्तो निपात्यते। हसतिः शब्दार्थे पठितः, 
an ८० 
तथाप्यत्र न्यूनाथ वत्तते । “नमो हखाय च घामनाय च (ao 
ato सां० १६, ३० )”--इति निगमः ॥ 


(३) Agal gg सङ्घर्ष (ayo प० )' । अत्र न्यूनार्थः | 


इगुपधलक्षणः कः। हस्वचदर्थ:। निगमो5न्वेषणीयः ॥ 

(४) मायुकः। g मिञू प्रक्षेपणे (क्र्या० उ०)”। ‘Sarat 
(so १, १ )'-इत्युण्‌। स्वाथे कः। प्रक्षिप्यतेऽनायासेन | 
निगमो5न्वेषणीय: ॥ 

(५) प्रतिष्ठा । प्रतिपूर्वात्‌ तिष्ठतेन्यूनाथांत्‌ 'घञ्थ कवि- 
धानम्‌ (३, ३, ५८ aro )--इति बाहुलकात्‌ await कः। 
प्रतितिष्ठति । निगमो5न्वेषणीय: ॥ 

(६) Hal कती छेदने ( रु० प०)' | 'पृभिदिव्यधिग्रधि 
gisa: (उ० १, २३ )--इत्यादिना बाहुलकात्‌ कुप्रत्ययस्त- 
कारस्य धकारश्च । ‘Arada हि तद्‌ भवति हस्वत्वादेव-- 
इति स्कन्द्खामी । “यो अस्कृधोयुरजरः स्वर्वान्‌ ( ऋ० खां० 
४, ६, १३, ३ )”- इति निगमः ॥ 

(७) घ्नकः | “टु चम उद्विरणे ( भूर To) न्यूनार्थः । 
स्फायितञ्चिचञ्चि (go २, १२ )'- इत्यादिना agentes | 
ततः स्वार्थ कः (५, ३, ६9)1 “asa पड्िरुपसपेदिन्द्रम्‌ 
(ऋऽ सं० ८, ५, १५, ६ )”--इति निगमः। स्तिघानो वम्रो 
विजधान मन्दिहः (mo सं०१, ४, १०,४ )”- इत्यत्र न्न 


| 
| 
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हृखनामैतत्‌ द्रष्ठव्यम्‌ | खार्थिककप्रत्ययान्तो हख्वनाममु पठितम्‌! 
इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(८) दश्रम्‌। दभतिन्यूनार्थः | 'स्फायितश्विवज्चि (go २, 
१२)'--इति रक्‌। 'नेड्चशि कृति (७, २,८)'-उतीत्व- 
प्रतिषेधः । दभ्रं पश्यद्भ्य उर्विया face ( ऋ० सं० १, ८, १, 


| 
y )”--इति निगमः ॥ | 
(३) अर्भेकः | 
(१०) geal gi लाति। “आतोऽनुपसर्गे कः ( ३, 
२,३)। सार्थे कः। ‘ga छाति श्वुलकः--इति क्षीरखामी। 


“नमो महद्भ्यः क्लुलकरेम्यश्च ggn शिपिविष्टका”--इति 
| निगमः॥ | 
(११) अब्पः | 'अळं भूषणपर्य्याप्तचारणेघु' । 'अलितलि- 
शीङ्नृपाभ्यः पः--इति पः। अदपा एनं पशचो मूञ्जन्त 
उपतिष्ठे रन्‌--इति निगमः ॥ 

इत्येकादश हस्वनामानि ॥ २॥ 


महत्‌ (१)। aA: (२) । ऋष्वः (३)। 
बृहत्‌ (३) । उक्षितः (५)। aaa: (६)। 
तविषः (७) 1 महिषः (द)। अभ्वः (६) | 
BAA: (१०) । उक्षाः (११ 1 विहायाः (22)! 
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यहः (१३) । ववक्षिथः (१४)। विवक्षसे (१५)। 
अम्भूणः (१६)। माहिनः (१७)। गभीरः (१८)। 
ककुहः (१६) । रभसः (२०) | त्राधन्‌ (२१) | 
विरपूशी (२२)। अद्भ तम्‌ (२३) बंहिष्ठ (३४)। 
बहिषत्‌ (२५) इति पञ्चविंशतिर्महन्नामानि ॥ ३॥ 

(१) महत्‌। “मानेनान्यान्‌ जहात्तीति शाकपूणिमंहनीयो 
भवतीति वा. ( निरु० ३, १३ )--इति भाष्यम्‌। मानेन 
खगुणेन परिमाणेन अन्यान्‌, यदपेक्ष्य तस्य महत्त्वं, तान्‌ जहाति 
अतिक्रामति मानशान्दात्‌ जहातेश्चेति शाकपूणिः । निर्वंचनलाघ- 
वात्‌ मंहतेः पूजाकर्मणो चदत्याचार्य्यः--इति स्कन्दस्वामी | 
उभयत्रापि IRATA पृषढ्वृहन्महत्‌ (So २, ३८) इत्य तिप्रत्यये 
निपातनाटूपसिद्धिः । “महत्तडुलूवं स्थविरं तदासीत्‌ ( ऋ० सं 
८,१, १०, १ )”--इति निगमः ॥ 

(२) ag: व्याख्यातमश्वनामसु (१६५ पृ० )। aurà 
खगुणे: सर्वान्‌ वेतनदानेन श्रृत्यादीन्‌। “युञ्जन्ति अधमरु- 
पञ्चरन्तम्‌ ( Ro सां० १, १, ११, १ )”- इति निगमः ॥ 

(३) mal “ऋष गती ( तु० प०)!। सर्वनिघुष्व (go 
१५१ )--इति वनप्रत्ययो गुणाभावश्च निपात्यते। गम्यते हि 
महान्‌ सर्वैः गतो वा भूमिम्‌। इमावर्थौ गत्यर्थेषु बोद्धव्यौ | 
षिदशेनात्‌ ( निरु० २, ११ )--इति भाष्यादपि दर्शनार्थम्‌ 
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दर्शनीयो हि महान्‌। “ऋष्वात इन्द्र स्थविरस्य वाहू (परर संर 
४, ७, ३१, ३)”-इति निगमः ॥ 

(a) वृहत्‌। वृहि वृद्धी ( भूर प°) 'वतेमाने एषद्वृहत्‌ 
(wo 2, ७८) - इति निपातनम्‌। परिवृद्धं भचति fe महत्तवम्‌ 
वर्डते५स्मिन्नैश्वर्य्यादि adasia समाश्रितः । वृद्धयथष्वेव- 
मर्थो वोद्धव्यः “gaza विदथे खुवीराः (ऋ० सं० २, ५, १६, 
६)?--“उरोऋष्चस्य बृहतः (Ro सं० १, २, १७, ४,)”- इति 
निगमौ | उरोऋ ष्वस्येत्यत्र ऋष्वस्य HEMA बलवतः, वृहतः 
एतदपि महन्नामैच । वेगसस्बन्धेन न च पुनरुक्तिः। महतःवेगेन 
शीघ्रस्येत्यर्थः — इतिस्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌ ॥ 

(५) उक्षितः। 'उक्षतिविध्यर्थः'--इतिस्कन्द्र्वामी । निष्टा. 
यामिड्ञागमः। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(६) तवसः। तवतिवृ द्व्यर्थः । अत्यविचमितमिनमिरः 
भिलमभिनमितपिपतिपनिपणिमहिभ्योऽसच्‌ (go ३, ११३) । 
“रजस्तुरं तवसं मारुतं गणम्‌ (Ho सं० १, ५, ८, २) 
“तन्त्वा गृणामि तवस मतव्यान्‌ ( ऽ to ५, ६, २५, ५)? 
इति निगमौ ॥ 

(७) तविषः। aata 'तबेणिद्वा (wo १, ४८)--इति 
fraser: । “सानु गिरीणां तविषेभिरूमिभिः (क्रा० सं ४ 
८, ३०, २)”--इति निगमः ॥ 

(८) महिषः । महते अविमह्योष्टिषच्‌ (go १, ४५)” Ae 
दर्थः । ` यद्वा, महतेः किप्‌ , सप्तस्येकवचनम्‌, सदेः “अन्येष्वपि 
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gaa (३, २, १०१ - इति डप्रत्ययः, 'तत्पुरुषेकति बहुलम्‌ 
(६, ३, (2) इति अलुक्‌ , “सुषामादिषु च (८, ३, ६८)'--इति 
बत्वम्‌। महि महति स्थाने सीदन्नास्ते महिषः। “महिषासौ 
मायिनश्चित्रभानचः (ऋ० सं० १, ५, ७, २)०- इति निगमः ॥ 

(६) अभ्व । व्याख्यातमुद्कनामसु (१४३ 9°) | आ सम- 
न्तात्‌ भवतीति कीत्तिमत्वात्‌। यदवा, भवतेः सत्तार्थात्‌ 
प्राप्तयर्थाद्वा नञूपूर्वात्‌ aya डित्‌ः--इति कनप्रत्ययः। न 
भवत्यनेनोपद्रवोऽस्मिन्निति वा न प्राप्यते लेशैः। “न ये वातस्य 
ग्रमिनन्त्यभ्वम्‌ (7० Ho १, २, १४, .१)”--आ यो नौ अभ्व 
ईषते (र? खं० १, ३, १६, ३)? इति निगमौ ॥ 

(१०) तऋद्भुक्षा:। 'ऋ गतो (भू प०)। 'अत्तर्भुक्षि नक! 
“उति मुक्षिनकप्रत्ययः | पथिमथ्युमुक्षामात्‌ (७, १, ८५) 
“इतोऽत्‌ सर्वेनामखाने (७, १, ८६)” । उरु विस्तीर्णं भाति, waa 
सत्येन यज्ञेन वा भाति भवति वा, ऋभुः मेधाची महत्‌ स्थानं 
चा | उस्शब्दादुपपदाद्‌ भातेभेवतेर्चा “मुगय्वादयश्च (उ० १, ३६) 
इति कुप्रत्ययः पूर्वपदस्य उवर्णटिलोपः सम्प्रसारणश्च निपा- 
'त्यते | क्षयतेरैश्वयकर्मणः क्षियतेर्वा वृतेश्छन्दसि (३० ४, १३६)! 
— बाहुलकादिनि Raga | ऋभूणां क्षयति ईष्टे, wat 
महति स्थाने निवसति वा । “त्वम्रभक्षानर्यस्त्वं षाट्‌ (Ho खं० 
१, ५, ४, ३)--इति निगमः ॥ 

(११) उक्षा । अक्षतेत्रं दयथात्‌ "वन क्षनपूषन, (३० १, 


१५५) इति कनप्रत्ययान्तो निपात्यते | निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
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(१२) विहायाः । वहिहाधाजभ्यश्छन्द्सि (ड० ४, २१५) 
--इति जहातेजिहीतेर्चा बाहुलकात्‌ षुगभावेऽपि युगागमो निपा- | 
त्यते। “ऋृष्णादुदस्थादर्या३ विहायाः Gao ao २, १, ४, १)” | 
इति निगमः ॥ 

(१३) ae: । यजतेः शोवयह्जिह्णात्रीचापूयामीचा (go १, | 
qua) —afa घनप्रत्ययो जकारस्य हकारश्च निपात्यते । यजते 
देवपूजादिकं करोति। agar, ag प्रयल्ले (Bo qo) 
ध्यसोश्च'--इति क्कनप्रत्ययः-~- इति भोजदेचः। यस्यति प्रयः 
त्यते शात्रुत्वाञ्जयादौ। ag इति महतो नामधेयम्‌ 
यातश्च, gaa भवति'इति (Azo ८, ८) भाष्ये यातः ' 
श्वासावाहतश्च वार्थिभिः, हृतश्चासौ शरणार्थिभिः, दिचधातुजत्वं 
दशितम्‌? इति स्कन्दस्वामी | ततोऽत्र यातेहंयतेश्य “AB कः (३, 
१, १४४)! इति बाहुलकात्‌ भूते कप्रत्ययो हृयतेः सम्प्रसारणा- 
भाचश्च | “प्रचो ag पुरूणाम्‌ (aro सं १, ३, ८, १)- इति 
निगमः | 

(१४) चचक्षिथ। (१५) विवक्षसे ‘ax घचक्षिथ fa- 
क्षल इत्यंते (feo ३, १३)'--इत्यादि भाष्ये अनयोराख्यातयोर्म' 
हन्नामसु पठनीयत्वं महद्वाचकत्वं चोपपादितम्‌ स्कन्द्स्वीमना | 
घचक्षिथेत्यत्र सन्यत (८, ४, ७ 8) —इतीत्वाभाचः, एकवचनस्य 
स्थाने बहुचचनम्‌, क्षकारात्‌ परस्याकारस्येत्वञ्च व्यत्ययेन | “अतिः 
विश्वं बचक्षिथ (ऋ० सं० १, ६, १, ५)”--“शीर॑ पाचकशोचिषं 
विवक्षसे (ऋ० Go ७, ७, ४, १)”--इति निगमौ ॥ 


A 
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(१६) अम्भूणः। अमतेः क्विप्‌। विभत्तः इणसिञूजिदि- 
(go ३, 8) इत्यादिना बाहुलकात्‌ नप्रत्ययः। “पिशद्धभृष्टि- 
ARITA (ऋ० सं० २, १, २२, ५)”--इत्यत्र 'अम्भृणस्य महतः 
फळस्य हेतुभूता'--इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(१७) माहिनः। महतेः। महेरिनण्‌ a (So २, 43)? 
--इति इनणूप्रत्ययः | “sett न हमिस्तोमं माहिनाय (azo सं० 
१, ४, 29, १)”--इति निगमः ॥ 

(१८) गभीरः। चाङनामसु व्याख्यातम्‌ (६६ पृ०)। प्रति- 
टितो महति स्थाने लिप्यन्ते। “उरुव्यचा वरिमता गभीरम्‌ Ho- 
सं० १, ७, २६, २)? इति निगमः ॥ 

(१६) ककुहः। "ककु सहने'। 'ककेरुहः--इति उह 
प्रत्ययः सहते अभिभवति शत्रन सहते क्षमतेऽपराधान्‌ चा। 
“च्यन्ते at ककुहासः (Ro Go १, ३, ३३, 3) — alà निगमः | 
'ककुहः इति महन्नाम'-इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(२०) रभसः । 'रभ राभस्ये’ (भू? आ०)। अत्यविच- 
मितमिनमिरभिलभिनभितपिपतिपनिपणिमहिभ्योऽलच्‌ (उ० ३, 
११३) । रभते महान्ति कर्माणि, संरभ्यते घा शत्रु । “अधनं 
am रभसासो अद्यः (mo सं० ८, ५ ३, ४) इति 
निगमः ॥ 

(२१) बाधत्‌। ब्र्धातेः 'संश्ततम्पद्वेहदित्यादयः (३०२, ७8)! 
इतीति प्रत्ययः आ आगमश्च निपात्यते। “स व्राधतोनहुषो 
Taga: (ago सं० २, १, % ४) इति निगमः ॥ 
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(२२) विरप्शी । 'रपलप व्यक्तायां चाचि (भू० प०)' चिपूर्व: | 
“रपञ्ृक्रम्यभिकुस्यः शक्‌- इति वाहुळकात्‌ शक्‌ । विविध॑ रप- 
तीति विरप्शाः तेऽतारः, तोस्य सन्ति इति विरप्शी agn, 
विविध रपणं तदस्यास्ति चा। महि महः इत्यसुन्नन्तपाठश्च। 
बिरपूशी गोमती मही ( ऋ० सं? १, १, १६, ३) इत्यादीकारा- | 
न्तोपादानं सन्देहनिवृत्त्यर्थम्‌। “क्रत्वे अपिचो खिरप्‌शीन्‌ (aro 


| 


सं० ४, ७, १२, २)”--“विरपूशिने घत्रिणे शन्तमानि (ao go 
४, ७, ४; १)”--इति निगमो | 
(२३) अदभुतम्‌ । भू सत्तायाम्‌ (० प०)। 'अदि भुवो 

डुतच्‌ (So ५, १)। 'अदित्याश्चय्यार्थोऽव्ययम्‌'--इति क्षोर- 
स्वामी । तत्र सम्पूर्वाद्‌ Aada वाहुळकात्‌ डुतन्‌ प्रत्यये । 

| समोऽभाषश्च। सम्यक्‌ पोषितो श्रनादिभिः, सम्यक्‌ विभर्त्या 
श्रितेनेति वा। “सद्सस्पतिमद्भुतम्‌ (Ho सं० १, १, ३५, 
0) वषट्कृतस्याद्‌भुतस्य दस्रा ( ऋ० सं० १, २, २२, ४ y— 
इत्यत्र 'महत्नामादुदात्तः स्यादत्राश्च्यभूते ऽन्तो दात्तः स्वरः--इति 
माधवः। “aa स्तुरीपमदभुतम्‌ (Ho Wo २,२, ११, ४)” 
—afa निगमः ॥ 

(२४) बंदिष्टः | 'वहि महि बृद्धो’ (qo आ०)' ale dat ` 
लोपश्च (Se १, २८)'--इति वहुपदम्‌, तत इ्ठनप्रत्ययः | 'वंहते- 
बेहुलम्‌ मत्वर्थीयः -इति क्षीरस्वामी । अतिशयेन बहुलो बंहिष्ठः। 
(प्रियखिरखिरोरुवहुल (६, ४, १५७)'-इत्यादिना बंहादैशः। 
यद्वा, 'निचुलबञूजुङ्चकुलमूलपृथुळ विसस्थूछादय:'--इति बंहेरुः 
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ware नलोपश्च निपात्यते । अन्यत्‌ पूवेवत्‌। “यदुवं- 


हिष्ठम्‌ नाति विधेखुदानू (ऋ० सं० ४, ४, ३१, ३)”-इति निगमः ॥ 

(२५) वहिषत्‌ । दृह वृहि वृद्ध (भू प०)?। बृहेर्नलो- 
पश्च (So २, १०२)'-इति इसिप्रत्ययः वहिःशब्द उपपदे सतः 
'सत्सूद्धिष (३, २, ६१)--इत्यादिना क्किप्‌। पृषोदरादित्वाद्‌ 
वहिषः सकारलोपः | खुषामादित्वात्‌ (८, ३, ६८) षत्वम्‌। यद्वा 
'अनिते (८, ३, १६)--इति,। “सर्वधातुभ्यः (3० ४, ११४)'- इति 
इन्‌। अन्यत्‌ पूर्वेचत्‌। RI स्थाने स्यादति हि महान्‌। 


"निगमो ऽन्वेषणीयः || 


इति पञ्चविशातिमंहन्नामानि ॥ ३॥ 


गयः (१) । कदरः (२)। गरतः (३) । 
ह्यस्‌ (४) । अस्तम्‌ (५)। पस्त्यम्‌ (६) । 
दुरोणे (७) ! नीलम्‌ (८)। ga: (8) । स्वस- 
राणि (१०) । अमा (११)। दमे (१२)। 
कृत्तिः (१३)। योनिः (१४)। सुम (१५)। 
शरणम्‌ (१६) । वरूथम्‌ (१७) | छदिः (१८) । 
छदिः (१६)। छाया (२०) । शर्म (२१) । 
अजम (२२) । इति ठुवाविंशतिश हनामानि॥४॥ 
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गयः। व्याख्यातमपत्यनामसु (१६० Fs) | गम्यते वासाय, 
गच्छत्यनेन सुखम्‌। गत्यर्थेष्वेचमर्थों बोद्धव्यः । गीयते स्तूयते 
खास्थ्यातिशयेन, श्रवन्त्यस्मिन्‌ स्थिता देवा इति च। “अरक्ष- 
दाशुषे गयम्‌ (aro सं० १, ५, २१ २)”- इति निगमः ॥ 

(२) कृदरः। ती छेदने’ (qo Go qo)! 'कृद्रादयश्व | 
(So ५, ४४)--इति अरनप्रत्ययो गुणाभावश्च तकारस्य दकारश्च 
निपात्यते । इत्यते छिद्यतेऽनेन छु शः परिच्छिन्न' वा gma- 
मर्यादया। यद्वा, geg? (go ate) | '्रहिवृद्वनिश्चिग- | 
मश्च(३, ३, ५८)--इत्यपू। कृतो दर आदरो5त्र HART । पृषो- | 
द्रादित्वात्‌ (६, ३, १०६) तशाब्दलोपः । निगमोइन्वेषणीय ॥ 

(३) गत्तेः। 'ग्र शब्दे (mar Go) स्तुतिकर्मा चा। हसि- ' 
स॒प्रिण्वामिद्मिलूपूधू विभ्यस्तन्‌ (उ० ३, ८३)'--द्ृति तनप्रध्ययः | 
शब्दूयते तस्मिन्‌ स्तूयते वा। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(४) हर्म्यम्‌ । 'हञ्‌ हरणे’ (qo go) | 'मध्य चिध्यशिक्यः 
इति क्यनप्रत्ययो सुडागमो शुणश्च निपात्यते । हरति अनुहियते 
आहीयतेऽ धान्यादि। aga, ‘an द्रम हम्म मीस गतौ 
(भूर qo) | अघन्यादित्वाद्‌ (go ४, १०८ ) यकप्रत्ययः | 
“मन्योरियाय ey तस्थौ (sto do ८, ३, ४, ४ )”- इति 
निगमः ॥ 

(५) अस्तम्‌। “अस्‌ भुवि ( अदा० qo y “अस गतिदी- 
प्त्यादानेषु (Yo 3०) 'असु क्षेपणे (Ro qo) । 'हसिमरग्रिण्वामि 
(३० ३, ८३)'- इति बाहुलकात्‌ तन्‌। डितीयैकवचनं 
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भवत्यङ्गनसुखं दीप्यते हि तत्‌। आदीयते खीक्रियते चा 
। तदर्थिभिः, क्षियन्तेऽस्मिन्‌ पदार्थाः इति ar) “अस्तं न गावो 
| नक्षन्त इद्धम्‌ (ऋ० सां० १, ५, १०, ५ )”- इति निगमः । 
। “तमञ्चिमस्ते वसवो न्यृण्वन्‌ (ऋ० Eo ५, १,२३, २) इति at 
| (६) पस्त्यम्‌। 'मध्यविध्य'--इत्यादिनौणादिकः क्यच्‌, 
| चगागमश्र्य निपात्यते । पसन्त्यस्मिन्‌। यद्वा, पत्‌ल गतौ ( भू० 
go) । निपातनात्‌ सकार उपजनः। पस्त्या 'पसेः सङ्गत्यथे 
av—afa माधवः। “वरुण: पस्त्या३ खा (ao सं० १, २,. 
१७, ५) ~ प्रप्र दाश्वान्‌ पस्त्याभिरस्थित (ऋऽ सां० १, ३, 
२१, २ )”--इति निगमो । 'पस्त्यमिति गृहनाम । अजादित्वात्‌ 
( (४, १, ४ ) टाए'--इति स्कन्दखामी | 
(७) दुरोणे। qaae इत्यादिभोजसूत्रे आदिय्रह- 
णात्‌ दुरोणादय:-इति व्रृत्तिः। दुःपूर्वात्‌ अवतेनेकि रुटि 
शुणः। 'दुरोण इति गृहनाम। दुःखाभवन्ति gad: ( निरु० 
४, ५ )--इति भाष्ये दुशब्दपूर्वस्यावतेः रक्षणार्थस्य तर्पणार्थस्य 
वा ब्युरि छान्दसत्वात्‌ सम्प्रसारणम्‌, आदगुणश्व । ग्रहादयो 
ढुःखाभवन्ति दुस्तर्पा इति पर्य्यायेणास्यार्थकथनम्‌?- इति 
\ स्कन्द्खामी। “जुष्टोदमूना अतिथिडुरोणे (ऋ० साँ० ३, ८, | 
१८, y “मध्ये निषत्तोरण्वो दुरोणे (Ho सं० १, ५, १३, | 
| २)” इति निगमो ॥ | 
(८) नीलम्‌। व्याडक्रोडकुहोडादयः”--इति उडचघ्रत्ययः,, | 
प्रत्ययादेलोंपो गुणाभाषश्च निपात्यते। नीयन्तेऽत्र पदार्थाः, | 
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नयति मुखनिःश्वसनमिति वा । “आ यो महः शूर: सनादनील: 
(mo सं० ८, १, १७, १ )”--इति निगमः । 

(8) दुर्य्याः। ‘gat हिसार्था (qe प°) । आघ्न्यादित्वादु 
यत्पत्यये वकारलोपे दीर्घाभावश्च निपात्यते। हिंसन्ति मीनाति 
हि तं दुःखम्‌। यद्वा, दुःशब्दपूर्वात्‌ यातेः ‘a कविधानम्‌ | 
(३, ३, ५८, चा 2) —afa कः | 'दुःखेन प्राप्यन्ते, दुरः गृहद्वाराणि | 
अर्हन्तीति at seat गृहा उच्यन्ते इत्युचटः | “अवीरहा प्रचरा 
सोम दुर्य्यात्‌ ( Ro tio १, ६, २२, ४ )? ¬इति निगमः॥ 

(१०) खसराणि। व्याख्यातमहर्नामखु ( ७४ go )। स्वेन 

| खननेन खियते प्राप्यते स्वेग्र हचतो ज्ञातिभिः faa, ae 
| अस्यन्ते घास्मिन्‌ पदार्थाः। निगमोऽन्वेष्णीयः ॥ | 

(११) अमा। अम गतिमक्षशाब्देषु ( भूर qo) 1 'पुंसि 
सञृज्ञायां घः प्रायेण ( ३, ३, ११८) । गम्यन्तेऽस्मिन्‌ भक्ष्यन्ते 
शब्दायन्ते atl यह्वा, निपातोऽयम्‌। “अमात्यम्‌ (o tto 
५, २, २०, १ )?¬इत्यत्र, उबटः--अमा शृहवचनः सहवचनो 
चा। अव्ययात्‌ त्यप्‌ तत्र भव इत्यथे। गृहे सत्याह्वा भवति 
अमात्यः-इति। “सा नो अमा सो अरणे निपातु ( ऋ० सं? 
८ २ ५, ७ ) “अमा सते वहमि भूरिचामम्‌ ( ऋ रां० २, १, 
8, २ )-- अमाजूरिव पित्रोः सचासती (azo tio २, ६, २०; 
२ )”- इति निगमाः ॥ 

(१२) दमे। (दम उपशमने (fo qoyi घञ्‌ । 'नोदा- 
त्तोपदेशस्प (9, ३, ३४ )--इति वृद्धिप्रतिषेधः शाम्यते5नेन 
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शीतादि, दान्तः क्लेशः | “वर्धमानं स्वेदमे (Fe सं० १, १, २, ३)” 
| नए हिस्कत्तारं दमेदमे (Ro सं० ३, ५, ६, ३)”--इति निगमौ ॥ 
| (१३) कृत्तिः। कती छेदने (Go eo qo) क्तिन्‌ कृदरव- 
(१ दर्थ:। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१४) योनिः | व्याख्यातमुदकनामसु (१३७ १०) | मिश्य- 
तेऽनेन सुखम्‌, ए॒थगभूयन्ते5नेनानिष्टा इति परीवीतो वा प्राकारा- 

दिना जायेव । “जायेव योनावरं विश्वस्मै (क्र सं० १, ५, १०, 

३)”-- इति निगमः ॥ 

(१५) agal सदे्मनिन्‌ सीदत्यस्मिन्‌। “सदुमेच धीराः 
॥ सस्माय चक्रुः (Bo Ao १, ५, ११, ५)”- इति निगमः। ‘aga 
( गुहनाम'--इति स्कन्द्खामी ॥ 

“वर्म” इति केचित्‌ पठन्ति। amadal faa तेनः 
सम्भज्यते चा गृहिभिः। निगमो५न्वेषणीय: ॥ 

(१६) शरणम्‌। »एणातेः युच्‌ बहुलम्‌ (३० २, ७४)'- इति. 
युच्‌। श्टणाति शीतादिक्लेशम्‌, रक्षितवान्‌ वा क्लेशेम्यः “शारिः 
प्राप्त्यर्थ:--इति माधचः। प्राप्यते हि तत्‌। “तोदस्येच 
शरण आ महस्य (ऋ० So २, २, १६, १)” इति निगमः ॥ 

à (१७) वरूथम्‌। ga वरणे (स्वा? so) l जूवृञभ्या- 
मूथन्‌ (उ० २, ५) । वर्मवदर्थः “भवा वरूथं गृणते चिभावो 
(aro सं० १, ४, २४):४)7--इति निगमः ॥ 

(१८) छर्दिः । 'छदं सन्दीपने (चु० प°) 'अचिशुचिहुरूपि | 

safra इस्तिः (go २, १०१) | सन्दीप्यते शाळ्या। “sat | 
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यच्छतादवृकं पृथुच्छदिं: ( ऋ० do १, ४, ५, ५ )”-- िरूथ 
मस्तियच्छर्दिः (ऋ० सं० ६, ४, ५२, १) ~ इति निगमो ॥ 

(१७ छदिः। 'छद आचरणे (qo go)” । णिच्‌। पूरव 
चदिस्‌। SRA दव्‌युपसगेस्य (६, ४, 8६) । इस्मन्त्रल्‌किषु 
च (६, ४, ६9)”- gal णिलोपः। छाद्यते हि तत्‌। 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२०) छाया। छो छेदने (दि? qe) | मास्थासमीसूम्यो 
यः। वृत्तिचदर्थः | छायाकरत्वाद्वा छाया । “यस्य छाया मृतम्‌ 
(ago सं० ८, ७, ३, २)? ~ इति निगमः ॥ 

(२१) शर्म amA: शरेः श्रयतेर्चा मन्‌। श्रयतेर्वाहुङकाटूप 

| सिद्धिः । श्रीयते हि तत्‌। अन्यत्र शरणवदर्थः । “स्यामेदिः 
द्रस्य शर्मणि (ऋ० Go १, १, ८, १)” “त्रिधातुशर्मं aed 
शुभस्पती (ऋ० Go १, ३, ४, ६)”--इति निगमौ ॥ 

(२२) अजूम। अजेः अतिस्तुसुटुसप्वक्षिक्ष (उ० १, १३७) 
इत्यादिना वाहुरकात्‌ मन्‌। अस्तवदर्थः। “येपामजमेषु 
पृथिवी (azo सं? १, ३, १३, ३)”- इति निगमः ॥ 

इति दुधाविशतिग हनामानि ॥ ४॥ 


इरज्यति (१)। विधेम (२)। सप- 
यति (३) । नमस्यति (३) । दुवस्यति (५)। 
ऋक्लोति (६) । ऋणद्धि (७) । ऋच्छति (८) । 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kos 


% तृतीयोऽध्यायः ॐ ३१६ 


सपति (६) । विवासति (१०) । इति दश परि- 
| चरण कर्माणः॥ ५॥ 


(१) इरज्यति। इरज्‌ ईर्ष्यायाम्‌’ कण्ड्वादिः, गतिक 
मखु । अनेकार्थत्वात्‌ इत्यादि यदुक्तं तस्सिनध्याये ada घातुषु 
aq बोद्धव्यम्‌ ॥ 

(२) विधेम। ‘fra विधाने’ तुदादिः । लिङुत्तमपुरुष- 
बहुवचनम्‌ । “यज्ञ विधेम नमसा हविभिः (फर? सां० २, ७, 
२४, २ )”--“हविष्मन्तो विधेम ते ( ऋण० सं० १, ३, ८, २)” 
“होतेव aga विधतो वितारीत्‌ ( ऋ० tio १, ५, १, १)”-- 
( इति निगमः । | 
(३) सपर्यति। 'सपर पूजायाम्‌’ कण्ड्घादिः। “दूतं देव 

सपर्येति। (Ho सं० १, १, २३, २)”- इति निगमः ॥ 
(४) . नमस्यति। 'नमोचरिवश्चित्रङः क्यच्‌ ( ३, १, १६ )' । 
नमसः सञृज्ञायाम्‌। नमः करोति। “इन्द्र नमस्यन्नुपमेभिरकंः 
(o tio १, ३, १, २)” “यं नमस्यन्ति कृष्टयः (Ro सां० 
१, ३, ११, ४ )”- इति निगमो ॥ 
न (५) दुवस्यति। gaa परिचरणे, परितापे च' कण्ड्यादिः । 
“saaka स्वसारों अहयाणम्‌ ( ऋ० सं० १, ५, २, २ )”-- 
इति निगमः ॥ 

(६) अघोति । “ऋधु वृद्धौ” स्वादिः। अतएव “आ ऋषोति 

ऋषिष्कृतिम्‌ ( ऋ० साँ० १, १, ३५, ३ ) इति निगमः ॥ 
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३२० # निरुक्तम्‌--निघण्टुः * 


(७) त्रष्णद्धि। व्यत्ययेन श्नम्‌ ॥ - - 
(८) ऋच्छति। ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमूत्तिभावेषु” (go 


प०)॥ 

(६) सपति। ‘aq समवाये (qo ge) । “अविदुवांसो 
विदुष्टरं सपेम ( ऋ० सं० ४, ५, १८, ५) इति शिगमः ॥ | 
(१०) विबासति। नैरुक्तधातुः। 'विपूर्वात्‌ बसेणिच । 

'छुन्द्स्युभयथा (३, ४, ११७) इति शपि आद्वेधातुकत्वात्‌ 
णिलोप::--इति भट्टभास्करमिश्रः | हचिष्मा« आविचासति. 
(Ho संर १, १, 23,3)" । 
` इति am परिचरणकर्माणः ॥ ५ ॥ 


शिम्बाता (१ ) । शतरा (२) । शातपन्ता 
(३)। शमं (४) । स्थूमकम्‌ (५) । XITA (६) । 
मयः (७) । सुग्म्यम्‌ (८) । सुदिनम्‌. (६) 
शूषम्‌ (१०) । शुनम्‌ (११) । शम्मम (१२) । 
भेषजम्‌ (१३) | जलाषम्‌ (१४) । स्योनम्‌ (१५)। 
gaq (१६) । शेवम्‌ (१७) । शिवम्‌ (१८) । 
शम्‌ (१६) । कम्‌ (२०) | इति विंशतिः सुख 
नामानिः॥ ६ ॥ र 
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(१) शिम्बाता । “fire निशाने (स्वा० go) । “निम्बबिम्ब 
शिम्बहिस्ब डिम्बस्तम्बसम्वाद्य?--इति शिनोतेर्वप्रत्ययो मुम्‌ 
निपात्यते aI ढुःखानि तनूकुर्वत्‌ प्रार्थ्यते ॥ 

(२) शतरा। शातं बहु, अनेकमिन्द्रियप्रसादोदि राति 
ददाति आतो5चुपसर्ग कः (३, २, ३)'॥ 

(३) शातपन्ता । शो तनूकरणे (Re qo)’ निष्ठा । पततेः 
'हसिश्रि पचामि (३० ३, ८३)चाहुलकात्‌ तन्‌ । शातेन 
दुःखानां तनूकरणेन पत्यते स्तूयते । त्रिष्वपि दिववचनस्या- 
कारः। “मित्रेव ऋता शतरा शातपन्ता (ago सं ८, ६, १, 
५)”--इति निगमः | 

(४) शर्म । व्याख्यातं ग्रहनामसु (३१८ पृ०)। “at at 
देवी: सुहवाः शर्म यच्छत (ato Wo ४, २ २८, ७)”- इति 
निगमः ॥--अस्य स्थाने “शिल्गु:”--इति केचित्‌ पठन्ति। 'शळ 
गतौ (Jo प०)' । 'वलिफल्योगुंक्‌ च-इति गुकप्रत्ययो वाहु- 
लकादकारस्येकारः । गम्यते पुण्यवद्वि, गच्छत्यनेन तृप्तिम्‌, 
गच्छति चान्त्यमनित्यत्वात्‌। एचमर्था गत्यर्थेषु बोद्धव्याः। 
निगमोऽन्चेषणीयः ॥ 

(५) स्यूमकम्‌। ‘fag तन्तुशन्ताने (fo प०)”। afa- 
सिचिसिशुषिभ्यः कित्‌ (३० १, १४१ )- उति मनप्रत्ययः | 
च्छवोः शूडजुनासिके च ( ६, ४, १६) ATRN, स्वार्थे कः । 
स्यूतं पुण्यवति । निगमो5न्वेषणीय: ॥ 

(६) शेवृधम्‌। Deez उपपदे za: इगुपघलक्षणः कः । 


३२२ * निरुक्तमू--निघण्टुः % 


शेवस्य asia Aga प्रषोदरादित्वादुभयत्र रूपसिद्धिः। 
“सशेवृध्रमधिधांयुम्नमस्मे ( ऋ० सं० १, ४, १८, ६ )”-इति 
निगमः ॥ 

(७) मयः। 'मिञ्‌ हिंसायाम्‌ (ate उ०)'। असुन 
हिनस्ति दुःखम्‌। “मयः कृणोषि प्रय आच सूरये (Ho संर १, 
२, ३३, २)”--इति निगमः ॥ 

(८) खुग्म्यम्‌। सुपूर्वात्‌ गमेः अन्न यादित्वात्‌ यतप्रत्यय 
उपधालोपश्च। “उषा ददातु सुग्म्यम्‌ (Ho सं० १, ४, ५, ३)” 
--“आ सुग्म्याय सुग्म्यम्‌ प्राता ( ऋ० सं० ६, २, ७, ५) 

इति निगमौ ॥ 

। (६) सुदिनम्‌। व्याख्यातमहर्नामसु (७५ १०), अत्र सुपूवम्‌ 
सुष्ट यति gan, खण्ड्यते चा भाग्यविपर्य्ययेण । निगमोऽनवेः 
षणीयः N 

(१०) TA! व्याख्यातं वलनामसु (२३३ ए०) । शुष्य- 
त्यनेन दुःखम्‌ , Aaea सुखम्‌। “areata भिरेतरी त 
शाशेः (fo सं० ४, ०, १४, ४)”- इति निगमः ॥ 

(११) शुनम्‌। 'शुन गतौ (go प०)। गेहे कः (३, १ 
१४४)--इति TESA कः | “शुनं नः फाला विक्र्षन्त भूमिम 
(ऋ० सं० ३, ८, ३, ८)”- शुनं हुवेम मघवान मिन्द्रम्‌ (Ho do. 
३, २, ४,७)- इति निगमौ ॥ | 

(१२) शग्मम्‌। शंशब्दै उपपदे गमेः गेहे कः (३ 
१४४) इति कः। गमहनेत्युपघालोपः (६, ४, ६८) । ga 
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# तृतीयोऽध्यायः # ३२३ 


द्वित्वात्‌ शमो मलोपः । सुखं गम्यतेऽनेन दुषूकृतादिशमनेन चा । 
यद्वा, aa: 'युजितिजिरुजां कुश्च (3० १, १४३)'-इति बाहुलकात्‌ 
मक्प्रत्ययः, ककारस्य गकारश्च। शक्नोति तृप्ति जनयितुम्‌। 
“वास्तोष्पते शग्मया संसदाते (ऋ० सं० ५, ४, २१, ३)”--इति 
निगमः ॥ 
(१३) भेषजम्‌ (१४) जलाषम्‌। व्याख्याते उद्कनामसु 
(१४६ पु?) भिषज्यतिरत्र खुखनाम। रुद्रं जलाषभेषजम्‌ (Ro 
सं० १, ३, २६, ४)”--इति निगमः॥ 'जलाषजं सुखादोष- 
धम्‌'--स्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌ ॥ 
(१५) स्योनम्‌। “fag तन्तुसन्ताने (दि० प०)'। fA- 
( Taxa (To ३, ८)~इति नप्रत्यये शुणः। स्यूमवदर्थः । 
स्योनमिति सुखनाम, “व्यतेर्चस्यन्त्येतत्‌-इति (निरु० ८, 8) 


भाष्ये “स्यतेः सेचतेश्च स्योनम्‌-व्याख्यातं स्कन्दस्वामिना। 
तत्र वाहुळकान्नप्रत्यये टेयूट्‌ । देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ (Ro 
wo ८, ६, ८, ४)? “स्योना पृथिवि भवानृ Gao सं १, २, ६, 
५)? इति निगमो ॥ 

) gan 'रात्मासास्नासञ्नदयुन्न निम्नेति भोजसूत्रम्‌। शोभ- 
नेन कर्मणा मीयते निमीयते, gre मीयते परिछिद्यते भागेनेति 
atl “क बः सुम्ना नव्यांसि (ऋ० सं १, ३, १५५ ३) ¬ Fa 
adafa (ऋ० ao ६, ४, ५५ 0)” इति निगमौ ॥ 

(१७) Rat (१८) शिवम्‌। “शीङ्‌ स्वप्ने (अदा० ato)’ | 
इणशीभ्यां चन्‌ (उ० १, १५०)” । सिर्वेनिघृष्व (३०-१, १५१) 
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डर # Re fie: क 

_-इति शीडो हस्वत्वं घनप्रत्ययो गुणाभावश्च निपात्यते। 
शेचमिति gaan (निरु० १०, १७)' इत्यादि भाष्ये। शिष्यते 
व्यत्पादितावेतो | तत्रार्थस्तु-शेषति हिनस्ति ऊ शं, शेषयति 
था खाश्चयम्‌। “जने न रोव आहूर्य्य: सन्‌ (ऋ० सं० १,५, 
१३, 2)’ — शिवाभिने स्मयमानाभिरागात्‌ ° सं० १, ५, २७, | 
२)”--इति निगमो ॥ 

(ce) शम्‌। निपातोऽयम्‌ यद्ढा, शास्यतेर्चिन्‌ । शामयितृ 
क्लेशानाम्‌। “शां ते सन्तु प्रचेतसे (० सं० १, १, १०, 
२)”--इति निगमः ॥ 

(२०) कम्‌। अयमपि निपातनम्‌ । “श्रियमेकं argh: 
सम्मिमिक्षिरे (ऋ० सं० १, ६, १३, ६)? “आ वो मक्षू तनाय 
कम्‌ (Ho Go १, ३, १६, २)”- इति निगमौ | “श्रद्धे कमिन्द्र 
चरतो वितत्तरम्‌ (ऋ० सं० १, ७, १४, २)”--इत्यत्र "कमिति 
सुखनामेदमव्ययम्‌इति हरदत्तः ॥ 

इति विशतिः gaama ॥ ६॥ 


निणिक (१) ata: (२) । वर्षः (३) । 
वपुः (४) अमतिः (५) । अप्सः (६) । प्सुः (9)! 
अन्नः (८) । पिष्टम्‌ (६) । पेशः (१०) । FT- 
नम्‌ (११)। प्सरः (१२) । अजुनम्‌ (१२)। 
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MAR (१४) । अरुषम्‌ (१५) । शिल्पम्‌ (१६) । 
इति षोडश रूपनामानि ॥ ७ ॥ 


(१) निर्णिक्‌ । "णिजिर्‌ शौचपोषणयोः (Go go) निशब्द- 
पूर्व: किप्‌ । निणिक्त हि तत्‌, पोषयति चा प्रीतिम्‌। “चरुणो 
बस्त निणिजस्‌ (ako सं० १, २, १८, ३)”--इति निगमः ॥ 

(२) aft । as वरणे (स्वा० उ०)'। 'आइगमहनजनः 
किकिनौ fez च (३, २, १७१)! द्विवचनम्‌ , कित्वाद्‌ गुणाभावः, 
यणादेशः। तद्धि स्वाश्रयमाब्रृणोति, व्रियते वा। “विद्युद 

५ भवन्ती प्रति af Mga (Ho do २, ३, १६, ४ )”इति 
( निगमः॥ 

(३) चर्पः। ‘ae सम्भक्तौ’ ( क्रया आ०)। 'वृञशीडः 
भ्यांरूपस्वाङ्गयोर्युट्‌ च (3० ४, १६६)'- इत्यसुन्‌। भज्यते हि 
तत्‌। वृणोतेर्वा वाहुङकादसुन्‌ geal वत्रिवदर्थः। “मा 
वपो अस्मदप गूह एतत्‌ (sso सं० ५, ६, २५, ६)” इति 
निगमः ॥ 

(४) वपु: । व्याख्यातमुदकनामखु ( १४३ ए० )। उप्यते 

स्वाश्रयः “वपु्भिराचरतो अन्यान्या (अ सं० १, ५, २, ३)” 
इनि निगमः ॥ 

(५) sata: Il 

(६) stem: । अप्स इति रूपनामाप्सातेः (निरु० ५, १३)! 
-इत्यादिभाष्ये स्कन्टस्वामिना अप्सशब्दो व्युत्पादितः। तत्‌ 
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३२६ x Reng निघण्टुः ॐ 


प्रकारेण निर्वचनं प्रदर्श्यते । नञापूर्वात्‌ प्सातेरसुनि बाहुलका- 
दाकारलोपः आप्नोतेर्वा | 'व्ृतृवदिहनिकमिकषिभ्यः सः (३० 
३, ५६) इति सप्रत्ययः। “उपाहस्तेच निरिणीते अप्सः (go 
do २, १, ८; २ )”--“अप्सरसः परि जज्ञे चसिष्टः ( ऋ० सं, 
५, ३, २४, २)? ~“अप्खरसां गन्धर्वाणाम्‌ (Ro सं० ८, ७, २४, 
६)”--इति निगमाः ॥ 

(9) प्खुः। “स्फुर स्फुळने (Go प०)' | म्टृगयूबादयश्च (go 
१, ३६ )--इति डुनघ्रत्ययः, सकारपकार्‍योः फकारस्य च व्यत्य- 
यश्च निपात्यते । स्फुरति हि तत्‌। “aed aga प्सवः (ऋ० 
सं० ६, १, ३७, २ )”-- शुष्मा इन्द्र मचाता अहुत प्सवः (Ro 
ao १, ४, १२, ४७)”--इति निगमौ ॥ 

(८) अप्नः । अपत्यनामसु व्याख्यातम्‌ (१८६ go) । तेन 
हि कृत््ममाश्रयं व्याप्रोति। “अभिसन्ति जम्भया ता अनप्नसः 
(Ho सं० २, ६, ३०, ४)” इति निगमः॥ 

(8) पिष्टम्‌। "पिश अवयवे (go प०)' “पिस गतौ (भूर 

- प०)~इति क्षीरस्वामी | "पिरे किञ्च (wo ३, 8२) इति क्त 
mma, Agaa (७, २, &)'- इतीट्प्रतिघेधः । “पिशितम्‌; 
अचयचशो विभक्तमित्यथेः--इति स्कन्दस्वामी । “पिशा आएले- 
षणार्थ--इति माधवः। आश्छिष्यत्याश्रयम्‌। ` “पिष्टं रुक्मः 
भिरञ्जिभिः (aro सं० ४, ३, १६, १)”- इति निगमः॥ 

(१०) छृशनम्‌। (११) पेशः। व्याख्याते हिरण्यनोमखु 
(४० go) दीप्यते दि तत्‌, दीप्यतेऽनेन घा तद्वान्‌। WE 
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पिष्टवदर्थेः । कृशनस्य निगमोऽन्वेषणीयः । “पेशोमर्य्याअपेशसे 
(aco सं० १, १, ११, ३ )”--इति निगम: ॥ 

(१२) CAT | ERT स्फुलने (Fo go) । असुन्‌। पृषोद्रा- 
दित्वात्‌ (६, ३, १०६) सकारपकाय्योव्यत्ययः । स्फुरति हि 
तत्‌ । “महि प्सरो वरुणस्य (ऋ० सं० १, ३, २३, २)”--“बचो 
देव प्सरस्तमम्‌ (र? सं० १, ५, २३, १)”--इति निगमौ | 

केचिदत्र मरुच्छब्दै पठन्ति। तद्विरण्यनामसु व्याख्यातम्‌ 
(2२ पृ०)। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१३) अर्जुनम्‌। व्याख्यातमुषोनामसु (६९ १०) अर्जनीत्यत्र 
“अहश्च कृष्णमहररजुनञ्च (Ho सं० ४, ५, ११,१)? इति निगमः ॥ 
( (१४) aaa) ‘ay कांक्षायाम्‌ (fo Tyi अमित- 
म्योदीर्घेश्च (So २, १४)'--इति रकप्रत्ययः। काङक्ष्यं हि तत्‌, 
} 
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शै 


तस्मात्‌ ताम्रम्‌। “आपो दिवादा ताप्र:”--इति निगमः। 
“असौ यस्ताम्रो अरुण (qo ato ao १६, ६)”--इति च ॥ 
(१७) अरुषम्‌ | व्याख्यातमुघोनामसु अरुषीत्यत्र (७१ Jo) | 
आ रोचते। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
(१६) शिल्पम्‌ । “शिश्ल विशेषणे (रु०प०)?। 'खष्पशिव्पश- 
ष्पचाष्परूपतदपाः (उ० ३, 26)’ —afa पप्रत्ययः । पकारस्य 
छकारो बाहुलकात्‌ गुणाभावश्च निपात्यते। विशेषयति तद्वः 
न्तम्‌। “क्रक्सामयोः fared स्थः (य° वा० सं० ४, &)”- इति 
निगमः ॥ 
इति षोड़श रूपनामानि ॥ ७॥ 
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अस्रेमाः (१) | अनेमाः (२) । अनेच्चः 
(३) । अनवद्यः (४) । अनभिशस्ताः (५) | 
उक्थ्यः (६) । सुनीथः (७) । पाकः (८)। 
वामः (६)। वयुनम्‌ (१०) । इति प्रशस्यस्य ॥८॥ | 


(१) अस्थेमाः | खिवु गतिशोषणयोः (प०)' दिवादिनेजपूर्व, 
मनिन्‌ सार्वधातुभ्यः (3० ४, १४०)--इति मनिनि बाहुलकात्‌ 
आडभावः, 'लोपोव्योबेलि (६, १, ६६)'-इति घकारलोपः, गुण: | 
न गच्छत्यकीत्तिम्‌, अगम्यो सत्पुरुषाणाम्‌, न गच्छन्त्यस्मादु 
गुणा:। “अस्रेमाणं तरणि चीलु जम्भम्‌ (Ho To ३, १,३४, | 
३)? इति निगमः ॥ 

(२) अनेमाः। नचूपूर्वान्नयतेर्मनिन्‌ | नेतुमशक्यो दुर्मागम्‌। 
निगमो5न्वेषणीय: | 

(३) अनेयः। "णिदि कुत्सायाम्‌ (qe go) नञूपूर्वः, आग- 
मानित्यत्वान्नुम्‌ न क्रियते, आहलोण्येत्‌ (३, १, १२४) “माध्यः 
न्दिनस्य सचनस्य वृत्रहन्ननेद्य (Ho सं० ६, ३, १६, १)”-इति निगमः॥ 

(४) अनवद्यः | 

(५) अनभिशस्ताः । ‘grea हिंसायाम्‌ (अदा० qo) । निग- 
मोऽन्वेषणीयः ॥ 

(६) उक्थ्यः। ‘aa परिभाषणे (अदा० qo)! | ‘aag 
दिघचिरिचिसिचिभ्यस्थक्‌ (३० २, §)'सम्प्रसारणञ्च । उकथ- 
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आब्द्स्तुतिपर्य्यायः | उकथमहेति। 'छन्दस्रि च (५, १, ६७) 
इति यः। स्तुत्यह इत्यर्थः | “क्रतु्ेचत्युक्‌थ्यः (Ho सं? 
१, १, 32,4) गाय गायत्र मुकथ्यम्‌ (Ho tio १, ३, १७, 
४)?~इति निगमौ ॥ 
(७) सुनीथः । नयतेः 'हनिकु षिनीरमिका शिभ्यः कथन (wo 
२, २, । नीथा स्तुतिः। शोभना नीथा यस्य सः। हिरण्यः 
हस्तो असुरः सुनीथः (क्र० Ao १, ३, ७, ५)?--“गभीरवेपा 
असुरः सुनीथः (ऋ० सं० १, ३, ७, १)१- इति निगमौ ॥ 
(८) पाकः । पातेः 'इण्भीकापाशत्यतिमचिभ्यः कन्‌ (उ० 
३, ४१) इति wal रक्ष्यते राजादिना गुणवत्वात्‌ | “तं पाके- 
न मनसा पश्यमन्तितः (Ho सं० ८, ६, १६, ४)? इति निगमः | 
“अपाको विष्णुर्यशसे पुरूणि”-इति a N 
(३) बामः। वनषण सम्भक्तौ (Yo qo)’ । “इषियुधीन्धि- 
दसिश्यासुसूभ्यो मक्‌ (3० १, १४२)--इति बाहुळकान्मकप्त्ययः, 
नकारस्याकारश्च | सम्भजनीयो हि प्रशस्यः। “न दूढ्यो ३ अनु- 
ददासि ama (aro do २, ५, १२, ५)”--इति निगमः ॥ 
(१०) agan l अजतेः 'अज्ञियमिशीङभ्यश्च (3० ३, ५८) ¬ 
॥ इत्युननप्रत्ययः, चीभावः | अस्नेमवदर्थः | agi वेतेः, कान्तिवां | 
प्रज्ञा at (feo ५, १४)--इति भाष्यम्‌। तत्र बाहुलकाडुनन, | 
मत्वर्थीयस्य लुक्‌, कान्तिमान प्रज्ञावान. चा । “विमानमग्निवे- | 
युनञ्च वाघताम्‌ ( ऋः सं २ ८, २०४ )” इति निगमः N 
॥ इति दश प्रशस्यतामानि॥ ८॥ 
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केतः (१)। केतुः (२)। चेतः (३)। 
चित्तम्‌ (४)। करतुः (५)। असुः (६) । धीः (७) । 
शाची: (८) । माया (8) । वयुनम्‌ (१०) | 
अभिख्या (११) | इत्येकादश प्रज्ञानामानि ॥६॥ | 


(१) केतः । चायु पूजानिशामनयोः (भू० उ०)' । 'चायः की; 
(So १, ७५)'- इति तप्रत्ययो धातोः कीरादेशो गुणश्च | पूज्यते । 
“पुरूरवो5जुतेकेतमायम्‌ (ऋ० सं ८, ५, १, ५”--इति निगमः ॥ 

(२) Fa । 

(3) चेत: । (४) चित्तम्‌। चिती सञज्ञाने (भू? प०)॥ 
'अञ्जिघसिभ्यः (3० ३, ८६)--इति बाहुलकात्‌ क्त: । केतवदर्थः 
“ऋतावानं विचेतसम्‌ (Ho सं० ३, ५, ६, ३)”--“सन्त्याचित्तं 
चित्तेन ममृतम्‌” इति निगमौ ॥ 

(५) क्रतुः । व्याख्यातं कर्मनामसु (१८३ Go) क्रियतेऽनया 
धर्मादिबिचारः। “अग्निहोता कविक्रतुः (Ho (Go १, १, १, 
५)”--इति निगमः n 

(६) असुः। अस्यतेः “स्त्रस्निहित्रप्यसिचसि (३० १५ 
१०) --इति उप्रत्ययः । “असुरिति प्राणनाम (निरु० ३, ८)-- 
इतिभाष्ये, अस्यति क्षिपत्यनर्थान्‌, अस्ताः क्षिप्ताः अस्यामर्थाः 
इत्यथेप्राप्यनथेपरिहारात्मकमुभयमपि प्राप्नोति ॥ 

७) घीः। (८) शची । व्याख्याते कर्मनामसु (१८५, १८६, 
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go) । निधीयते द्रव्येषु, धारयत्यर्थान्‌ ध्यायन्तेऽनया देवताः, 
गम्यन्ते अवगम्यन्तेऽनयार्थाः, गच्छत्यनया इषरपराप्तिम निष्टपरिहा- 
रक्ष । “चिदसि मनामि धीरमि (य० ato सं० ४, १६) 
“दोषावसुर्थियाचयम्‌ (ae सं० १, १, २, १)? “ऋणोरक्षं न 
श्राचीभिः (mo Go १, २, ३१, ५)? इति निगमाः ॥ 

(६) माया । “माङ्‌ माने (अदा० ato)’ | 'ाछाससिभ्यो 
यः (go ४, १०६)~इति यप्रत्ययः | मीयन्ते परिच्छिद्यम्तेऽनया 
पदार्थाः । “मायाभिरिन्द्र मायिनम्‌ (प्र सं १, १, २१, 
७)”--“इमासूनुकवितमस्य मायाम्‌ ( ऋ० सं० ४, ४,३१, १) 


इलि निगमो ॥ 
(१०) वयुनम्‌ । व्याख्यातं प्रशस्यनामसु (३२६ Go) | गतो 


शचीचदर्थः, छोपणेऽसुचत्‌। “विद्वाँ अग्ने वयुनानि क्षितीनाम्‌ 
(mo Go १, ५; १७, २)”-इति निगमः ॥ 

(११) अभिख्या । “ख्या प्रकथने (अदा० To)’ | आतश्चो- 
पसर्गे ( ३, ३, १०६ ) इत्यङ्‌ । प्रकर्षेण कथ्यन्तेऽनयाथाः । 
“अभिख्या भासा बृहता शुशुक्रनिः (ऋण सं० ६, २ ७५) 
इति निगमः । भाष्यं द्रष्टन्यम्‌॥ 

इत्येकादश प्रज्ञानामानि ॥ ६ ॥ 
बट (१) 1 श्रत्‌ (२)। सत्रा (३)। अद्धा (३) । 
इत्या (५) | ऋतम्‌ (६)। इति षटू सत्यना- 


सानि ॥ १०॥ 
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(१) बद्‌। (२) श्रत्‌। (३) सत्रा। (४) अद्धा (५) 
इत्था। बडाद्यो निपाताः । बणूमहा“अखि Gea (Ro सं) ६ 
७, ८, १)”--“श्रद्धयाग्तिः समिध्यते (aro gio CRS iy 
“सत्रादावक्षपा वृधि (Ho संर १, १, १४ 


१ १)--“सत्यमद्धा 
नकिरन्यस्त्वावान्‌ ( क्रा० सं० १, ४, १४ 


१ ३ )/--“मक्ष्वि १ त्था 
थिया नरा (azo सं० १, १, ४, १)”--इति निगमाः ॥ 

क (६) RARI व्याख्यातमुदकनामसु (१३३ पृ०)। गच्छ- 
त्यनेन सुगतिम्‌। “ऋतम्‌ अर्तेः, पराप्यते तदिन्द्रियेः--इति माधवः। 
“ऋतेन मित्रावरुणौ (Ho सं० १, १, ४, २)”--इति निगमः ॥ 

इति षट्‌ सत्यनामानि ॥ १०॥ 


चिक्यत्‌ (१)। चाकनत्‌ (२)। | 
आचक्ष्म (३)। चष्टे (४)। A (५) | 
विचषेणिः (६) । विश्वचर्षणिः (७) । अवचा- 


कशत्‌ (=) । इत्यष्टौ पश््यतिकर्माण; ॥ ११ N 

१) चिक्यत्‌। (२)। चाकनत्‌। (३) आचक्षम (४) 
चष्ट । (५)। विचष्टे। इति चक्षिङो दर्शनार्थानि व्याख्या- 
'तानि। 'चिक्यदित्यादीनि चायत्यथेनिगमानि'--इति स्कन्द्खा- 
मिना भाष्यमुक्तम्‌। “कित ज्ञाने (भूर प०)' यङ्लुकि शतरि 


व्यत्ययेन 'नुगतो5नुना सिकान्तस्य (9 इति 
१ 8, ८५)'--इति न भवति। 
'निगमो5न्वेषणीय: ॥ 
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(३) आचक्षूम । आड्‌पूर्वस्य चक्षिडो लङि महिङो मसा- 
देशो व्यत्ययेन । “अतश्रक्षार्थ अदिति दितिञ्च (ऋ० सं० ४, ३, 
३१, ३)”- इति निगमः॥ 

* (४) aE । (५) विचष्टे । केवलाद्‌ विपूर्वाच्च आत्मनेपद- 
प्रथमपुरुषकबचने संयोगादि लोपे ष्टुत्वे च रूपम्‌। Aa 
वरुणो मित्रो अर्यमा (aro सं० ८, ४, २४, १)”-“इतो जातो 
विश्वमिदं विचष्टे (ao सं० १, ७, ६, १)”--इति निगमौ ॥ 

(६) विचर्षणिः । (७) विश्वचर्षणि:। विपूर्वाद्‌ विश्व- 
qia कृष विलेखने (qo प०)'- इत्यस्मात्‌ FA चः (go 
२, ६७)'--इति अतिप्रत्ययः, आदेः ककारस्य चकारश्च। यद्वा, 
चायतेरेच वाइुळकात्‌ अनिप्रत्ययो घातोहंखः पभावश्च । विविध 
द्रा चिचर्षेणिः। विश्वस्य द्रष्टा विश्वचर्षणि:। “सकमन 
पिपर्षि विदथे विचर्षणे (azo Go १, २, ३३, १)”--स्तोमेमिवि- 
WAI (Ho सं० १, १, १७, ३)”- इति निगमौ ॥ 

(८) अवचाकशत्‌ | ‘arg दीप्तौ (भू? ate)’ aaga: । 
यङ्लुकि शतरि व्यत्ययेन हखत्वम्‌। जनानां धेना अचचाकशदु 
वृषा (are सं० ७, ८, २५, १)”--“उभे सोमावचाकशत्‌ (ऋ० 
सं० ६, ८, २२, ४) — इति निगमो ॥ 

इत्यष्टौ पश्यतिकर्माणः ॥ ११॥ 


हिकम्‌ (१) | HA (२) | SFA (३) । 
आहिकम्‌ (४) । आकीम्‌ (५) । नकिः (६)॥ 


| 
| 


|| 


३३७ # निरुक्तम--निघण्टः ॐ 
माकिः (७) । नकीम्‌ (=) । आक्रतम्‌ (£)। 
इति नवोत्तराणि पदानि सर्वपद्समाम्नाय ॥१२॥ 


(१) हिकम्‌ । (२) नुकम्‌। (३) खुकम्‌। (४) आहिकम्‌। 
(५) आकीम्‌। (६) नकिः । (9) माकिः। (८) नकीम्‌। | 
'एते निपाताः। “agag पतिहिकम्‌ (Ho सं० ६, ३, ४०, ७), 


| 


“इमा नु कम्भुवता (ऋ० Wo ८, ८, १५, १)? सीषधामा- 
तिष्चतेलवतासुकम्‌”--पृङक्ते हवी«षिमधुना हि कं गतम्‌ (ऋ० 
सं० २, ८, १, ०)”--“आकी० सूर्यस्य रोचनात्‌ (Ho सं० १, १, 
२७, 2)” —“a किरिन्द्र त्वढुत्तरो (Ho सं० ३, ६, १६, १) -- 
“माकिनशन्माकीं रिषत्‌ (Ro to ४, ८, २०, २)”--नकी | 
चृधीक इन्द्र ते (ऋ० सं० ६, ५, ३१, ४)”--इति Anar: ॥ 

(e) आकृतम्‌। Agram छशशव्दस्याच पाठात्‌ सङ्गतेरः 
यमपि निपातसमाहाररूपो निपातितः । gana विभक्तिः 
प्रतिरूपकत्वात्‌ निपातत्वमित्याहुः ।  निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

` , इति नच खरवपद्समाम्नाय ॥ १२ N 


इदमिव (१) । इदं यथा (२) । अग्निनये (३)। 
चतुरश्चिददमानात्‌ (४)। AT मणा ब्रतचारिणः 
(५)। वृक्षस्य नु ते पुरुहृतवया (६) । जार आ 
भगम्‌ (७) । ` मेषो भूतो३भियन्नयः (८) | 
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ॐ तृतीयोऽध्यायः % ३३५ 
तद्र,पः (६) । तद्वर्णः (१०) । agad (११) | 
तथा (१२) । इत्युपमाः ॥ १३ N 


इद्मिवादीनि भाष्यकारेणेव व्याख्यातानि ( निरु० ३, १३ 
१८) ॥ १३॥ 


अचति (१) । गायति (२)। रेभति (३) । 
स्तोभति (2) । गूद्ध यति (५) । शणाति (६) । 
जरते (७) । हूयते (८) । नदति (8)। पृच्छति 
(१०) । रिहति (११) । धमति (१२) क्रपायति 
(१३) कृपण्यति (१४) । पनस्यति (१५) पना- 
यते (१६) । वल्गूयति (१७) मन्दते (१८) । 
भन्दते (१६) | छन्दति (२०) छदयते (२१) । 
शशमानः (२२)। रञ्जयति(२३)। रजयति (२४)। 
शंसति (२५) । स्तौति (२६) | योति (२७) । 
रोति (२८) । नोति (२६) । भनति (३०) । 
पणायति (३१) । पणते (३२) । सपति (३३) । 
पएक्षाः (३४) | महयति (३५) वाजयति (३६) | 
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३३६ % निरुक्तम्‌--निघण्टुः + 
पूजयति (३७) | मन्यते (३८) । मदति (३७ | 
रसति (४०) । स्वरति (४१) । वेनति (४२) । 
मन्द्रयते (३३) । जल्पति (४४) । इति चतुः 
श्रत्वारिादर्चतिकर्माणः ॥ १४ ॥ 


(१) अचेति। अर्च पूजायाम्‌ (qo ge) । “अर्चन्त्यर्क- 
मकिणः (ago सं० १, १, १६, १)”--इति निगमः ॥ 

(२) गायति। 'के गे शब्दे (oqo) 1 “गायन्ति त्वा 
गायत्रिणः। (mo सं० १,१, १६ १)”- इति निगमः ॥ 

(३) रेभति। (४) स्तोभति। Sz शाब्दे (भू आ) 
“ष्टुभ स्तम्मे (Yo ato)’ । आत्मनेपदिनौ व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ | 
“शेभन्तो वै देवाश्च ऋषयश्च स्वर्ग लोकमायन्‌, (Bo ate ६,५, 
ty’ “सोमः पवित्रमभ्येति रेभन्‌ (sro do ७, ४, ७, १)” 
-“परिष्टोभत विशतिः (ago ao १, ५, ३०, ४ )”- इति: 
निगमाः॥ 

(५) गूद्धैयति। नेरुक्तधातुः | “तंगूद्धया स्वर्णरम्‌ (Ho सं? 
६, १, २६, 0) इति निगमः ॥ 

(६) ग्रणाति। "गृ शब्दे’ क्र्यादिः स्वादिश्च “raad 
नाम शृणाति नुणाम्‌ (ऋ० सं० १, ४, ३, ४)”. इति निगमः ॥ 

७) जस्ते। नेरुक्तधातः “पुरुणीथे जरते सूनुताचान्‌ (ऋण 
ao १, ४, २५, ७)? —sfa निगमः ॥ 
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(८) हृयते । , ञ्‌ स्पद्धांयाम्‌ (qo उ०)। “वाहिष्ठी ai- 
हवानाम्‌ (ऋ० सां० ६, २, २६, १)”- इति निगमः। 'हवा; 
स्तोमाः हृयतेस्चेतिकर्मत्वात्‌--इति स्कन्द्स्वामी ॥ 
i (६) नदति। 'णद्‌ अव्यक्ते शब्दे (मूर प०)। “नदस्य मा 
GAIA: काम आगन्‌ (Ho Tio २, ४, २२, ४)”--इति निगमः॥ 
(१०) पृच्छति। 'प्रच्छ जीप्सायाम्‌' तुदादिः | ग्रहिज्या 
६, १, १६) इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ ॥ 
(११) Rafal ‘Re कत्थनादौ'- इति क्षीरस्वामी | 
तुदादिः । “शिशुः न विप्रा मतिभी रिहन्ति (Ho tio ८, ७, ७, 
१) इति निगमः । अत्र भाष्ये तु “समानवृ त्तित्वप्रदर्शनपरं 
लिहन्ति पर्य्यायवचनम्‌?इति। “विप्रा रिहन्ति धीतिभिः 
(so साँ० १, २, ६, ४)? इत्यत्र 'रिहतिधमतीत्यचेतिकमंसु 
पाठात'-इति स्कन्दस्वामी ॥ 
(१२) धमति । गतिकमेखु व्याख्यातः (२५८ go ) ॥ 
(१३) कृपायति। (१४) कृपण्यति। (१५) पनस्यति। 
नेरुक्तथातव: | “सर्वताता ये क्रपणन्त TAA ( ऋ० Tio ८, ३, 
५, ३)? इत्यत्र कृपणन्त स्तुवन्ति--इति भट्टभास्करमिश्रः | 
त्वेषं पनस्युसकिणम्‌ (अः साँ० १, ३, १७, ५)”--इति निगमः | 
“पनस्य तिरचेतिकर्मा, स्तुत्यमित्यर्थः~-इति स्कन्द्स्वामी ॥ 

(१६) पनायते। ‘qu व्यवहारे स्तुतौ a’—‘aa च ( भूर 
ate) | शुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः (३, १,२८)! “अभीशूनां 
महिमानं पनायत ( ऋ९»सां०, ५, १, 20, १)”--इति निगमः ॥ 
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(१७) वल्गूयति। “वर्णु पूजाधुय्ययोः' कण्ड्यादि:। “ Ta 
यति वन्दते पूर्वभाजम्‌ (Ho tio ३ ,७, २७, २)”- इति निगम: ॥ 

(१८) मन्दते। मदि स्तुतिमोदमदखप्नकान्तिगतिषु (भू०) 
आत्मनेपदी । “प्र चो महे मन्दमानायान्धसः (o सां० ८, १, 
8, १ )”--इति निगमः ॥ 

(१६) भन्दते। 'भदि कल्याणे सुखे च' आत्मनेपदी । 
“पुरुप्रियो भन्दते धामभिः कविः ( ऋ० tre २, ८, २०, ४ )”-- 
इति निगम: ॥ 

(२०) ठन्दति। 'छदि संवरणे’ चुरादिः | बहुलमन्यत्रापि 
सञृज्ञाच्छन्द्सोः (So २, २१)--इति लुक्‌ । “त्रृषाच्छन्दुर्भचति 
हयेतो वृषा ( Ho सं० १, ४, १६, ४ )”- इति निगमः ॥ 

(२१) छद॒यते। 'छद्‌ अपवारणे’ चुरादिः | 'सञज्ञापूवेको 
विधिरनित्यः (qo ato ६३)'-इति gaama: | 'अदन्तोद्रष्व्य” 
इति भट्टभास्कर मिश्रः ॥ 

(२२) शशमानः । “शशमानः शांसमानः ( निरु० ६, ८) 
इति भाष्ये 'शंसु स्तुतावित्यस्य शांशान्नित्यचगम्यतेः--इति 
स्कन्दस्वामी । शांसेळंडि प्ृषोद्रादित्वाटूपसिद्धिः । यद्वा, शश 
प्छुतगतौ (भू० प°) । 'ताच्छीव्यचयोवचनशक्तिषु चानश्‌ 
(३, २, १२६ )' । “यो बां यज्ञैः शशमानोह दाशति ( ऋ० सं? 
२, २, २१, २ )? इति निगमः ॥ ु 

(२३) रञ्जयति। (२४) जरयति। <q रागे (qo उ० | 
'जूष्‌ वयोहानौ ( Ro प० ) हेतुमतो णिच्‌ ॥ | 
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giaa ( ऋ० सं० ५, ७, १०, १ )”- इति निगमः ॥ 

(२६) स्तौति। s स्तुतौ’ अदादिः। 'उतो afegia 
हलि (७, ३, ८६ )' । “इदमित्‌ स्तोतारं वृषणं सचासुतः”-- 
इति निगमः ॥ 

(२७) यौति। (२८) रोति। (२६) नौति। 'यु मिश्रणे’ 
“रु शाब्दे? नु स्तुतौ? अदादयः । “रुवद्धोक्षापप्रथानेभिरेवैः (Ho 
सं० ३, ८, ८, १)”--इति निगमः। “ga aga: 
( ऋ० Go १, ५, २६, १ )”--इति निगमः ॥ 

f (३०) भनति। नैरुक्तथातुः | 

(३१) पणायति। (३२) पणते। 'पण व्यवहारे स्तुतो 
च ( भूर आ० )'। “गुपूधूप ( ३, १, २८ )'--इत्यादिना आयः, 
छान्दसत्वात्‌ आयप्रत्यये Aaka पणते इति रूपम्‌। 
“देवो नयत्‌ सविता सुपाणिः (mo ao ३, २; १३, १) ¬ 
इति निगमः । 'पाणि पणायतेः पूजाकर्मणः ( २, २६ )-इति 
निरुक्तम्‌ ॥ 

(३३) सपति। ‘aq समवाये ( भूर प°) । "मत्सरास 

असुपः साकमीरते (अ सां० ७ २ २२, 2) । प्रसुपः 
-सपतेरचेतिकर्मणः' । “बि ये चृतन्त्यृता सपन्तः ( ऋ० Eio १, 
५, ११, ४ )”- इति निगमो ॥ 

(३४) पपृक्षा:। प्ञ्चतिनैरुक्तधातुः । TA: सनि “हलन्ताच्च 

42, २, १०) इत्यत्र हल्ग्रहणस्थ जातिवाचकत्वात्‌ अनिदिताम्‌ 
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(२५) शंसति। ig स्तुतौ (qo प०)। “मा चिदन्यद्वि 


३४० x निरुक्तम--निघण्टुः % 


(६, ४, २४ )'--इति नलोपः गुणाभाचञ्च । सनन्ताछे रि 
(३, ४, ७), सिपि (३, १, ३४), आडागमे (३, ४, ६४), 
'इतश्चलोपः ( ३, ४, 89) 1 “चायो तव प्रपृञ्चती (azo सं० 
१, १, ३, ३ )'"- इत्यत्र ‘waar, महयति,--इत्यचेतिकर्मस 
पाठात्‌ पृञ्चतिः स्तुत्यथो५पि'--इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(३५) महयांत। 'मह पूजायाम्‌ 'चुरादिरदन्तः। “aig 
मेषं महया स्वविदम्‌ ( ऋ० सं० १, ४, १२, १ )”--इति निगमः | 

(३६) वाजयति । चजेणिच्‌। “चाजयामः शतक्रतो (go 
सं० १, १, ८, ४ )”--इति निगमः n 

(३७) पूजयति । ‘gs पूजायाम्‌’ चुरादिः ॥ 

(३८) aal मन ज्ञाने’ दिवादिः। “इमा seat 
भृमयो मन्यमानाः (Ro सं० ३, ४, 8, १ )”- इति निगमः ॥ 

(३६) मदति। 'मदी हर्षश्छेषणयोः (fo प°) 
“श्नुमन्तो याभिर्मदेम (aro Go १,२, ३०, 3)” “इन्द्रं गो मिर्मदता 
वसो sanan (Rogo १, ४, ६, १ )?--इति निगमौ । 
'मदति रखतोत्यचंतिकमेसु पाठात्‌'--इति स्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌॥' 

(३०) रखति। “रस शब्दे (qo qo) | 

(३१) खरति। ‘eg शब्दोपतापयोः ( भूऽ qo) । “खरे 


णाद्रि खर्यो नववे: (ऋ सं० १, ५, १, ४)”--“ऋषिखर॑ चरतिः 


ag नाम ते (Ho सं० ४, २, २४, ३)”--इति निगमौ । “खरेणा- 

fa उत्यत्र स्वरति वेनतीत्यर्च Ras “षिः 

2 तकम J f= 

SA अ ARRES juei इलि, “ऋषि 
इत्यत्र स्वरतिरचेतिकर्मा---इति:चः स्कन्दस्वामी ll 
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(४२) वेनति। (४३) मन्द्रयते। नैरुक्तधातू । “अनर्वाणं 
gmi मन्द्रजिहृम्‌ ( ऋ० सं? २, ५, १२, १)”--इति निगमः। 
“मन्द्रयतिरचेतिकर्मा स्तुत्यवाचकम्‌-इति स्कन्दस्वामी ॥ 
(2४) जब्पति। जब्प व्यक्तायां वाचि ( भू० प०)'॥ 
इति चतुश्चत्वारिशद्चेतिकर्साणः ॥ १४ ॥ 
fast: (१) । विग्रः (२) । Ta: (३) । 
धीरः (४) । वेनः (५) । वेधाः (६)। कण्वः (७) 1 
| ऋभुः (८) । नवेदाः (६)। कविः (१०)। 
| मनीषिः (११) । मन्धाता (१२) | विधाता (१३)। 
विपः (१४)। aafaa (१५) । विपश्चित्‌ (१६)। 
विपन्यवः (१७) आकेनिपः (१८)। उशिजः (१६)। 
कोस्तासः (Ro) | ARIAT: (२१) मतयः (२२)। 
मतुथाः (२३) । वाघतः (२४) । इति चतुवि- 
शतिमेधाविनामानि ॥ १५ ॥ 
(१) fas: g वप बीजसन्ताने (भू० To) । “विप क्षेपे 
इति क्षीरखामी | त्र न्रागरवञ्रविप्र (So १, २७)--इत्यादिना 


रनप्रत्यये इत्वं गुणाभावश्च निपात्यते | उप्यतेऽस्मिन्नतिशयेन 
मेधां। क्षिपत्यनया पापं चा । यद्वा, विप्‌- इति सड्यास- 
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३४२ , कं निरुक्तम्‌- निघण्टुः अ 


amg व्याख्यातम्‌ (२१० पृ०), सास्यास्तीति रो मत्वर्थीयः, पृषो- 
द्रादित्वात्‌ जशत्वाभावः । वाङ्मयी हि मेधा। ` यहा, प्रा 
पूरणे (अदा० qo) विपूर्वः । आतो5नुपसग (३, २, ३)' इति 
कः। आतो लोप इटि च (६, ४, ६४)'। विशेषेण पूरयति 
चिद्यार्थिनामपेक्षाः । “gofa विप्र ते शियः (mo सं० १, १, 
२६, २ )”- इति निगमः ॥ 

(२) faa) विपूर्वात्‌ शृणातेः 'अन्येष्वणि दूश्यते (३, २, 
१०१)--इति डः । विविध गृणात्यर्थान्‌। “परे हि विग्रमस्तृतम्‌ 
(क्र? Go १, १, ७, ४)” इति निगमः ॥ 

(३) गृत्सः। ag अभिकाङ्क्षायाम्‌ (Bo ao) ऋचिरुषि- ' 
रुद्विश्चिशगदभ्यः कित!--इति सप्रत्ययः। अभिकाङक्ष्यते | 
सवेः। यद्वा, शृणातेः स्तुतिकर्मणो agen सक्‌ प्रत्ययो | 
हस्वत्वं तुगागमश्च | स्तुत्यो लोकस्य, स्तोता वा दैवानाम्‌। 
गृत्सस्य धीरा स्तचसो चिवो मदे (Ho Ao ७, 9, ११, ५)”-तमो 
गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च (य° qro do १६, २५)”--इति 
निगमौ ॥ 

(४) घीरः। दधातेः सुसूधीगृशिभ्यः क्रन्‌ (3० २, २३) 
इति क्रन्‌. प्रत्ययः, “घुमास्थागापा (६, ४, ६६)'- इतीत्वम्‌। धत्ते । 
श्रुतमथेम्‌ , ददाति चा विद्या: शिष्येभ्यः । यद्वा, धीः प्रज्ञा कर्म 
बा, रो मत्वर्थीयः। धियमीर्यति'--इति क्चीरस्चामी । तत्र 
घीशब्द उपपदे कर्मण्यण्‌ (३, २, १) । “समाधीरः पाकमत्रा- 
चिवेश (ऋ० सं० २, ३, १८, १)”--इति निगमः ॥ 
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* तृतीयोऽध्यायः x eh 


(५) वेनः । अजतेः धापृवस्यज्यतिम्यो नः (3० ३, ६)-- 
इति नप्रत्ययः, वीभावः । गच्छति सत्कारं लोके, अघगच्छ- 
त्यर्थान्‌ , अवगच्छत्यस्मादर्थंसंशयान्‌ , गच्छन्त्येनं विद्यार्थिनः, 
, क्षिपत्यनर्थान्‌ पापं वा । यद्वा, वेनतेः कान्तिकर्मणो गतिकर्मणो 
वात्तिकर्मणो वा “पुंसि सञ्ज्ञायां घः (३, ३, ११८),। “गिरि न 
` वैना अधिरोह तेजसा (Ho सं? १, ४, २१, २) इति निगम: ॥ 

(६) Fatt दधातेविपूर्चात्‌ ‘frat वेध च (३०४, 
२१६)'- उत्यसुन्‌ वेधादेशश्व । विदधाति काव्यादिः । “मोषथा 
वृक्ष कपनेव वेधसः (ao Wo ४, ३, १५, १)”--“सोमो न 
वेधा Fea प्रजातः (ऋण Ae १, ५, ६, ५)? “आ पच्छो विश्य- 
तिविक्षुवेधाः (छ० eo १, ४, २६, २)--इति निगमाः ॥ 

(9) कण्व: | “कण शब्दे (Yo प°)? 'कण निमीलने (चु० 
प) atl 'अशुप्रुषिलटिकणिखटिविशिभ्यः कन्‌ (go १, 
१४६) | कणति स्तोत्रळक्षणं शब्दं करोति, कण्यते स्तूयते घा, 
निमीलयति परान्‌ वा खतेजसा । “कण्वा अभि प्रगायत (Ho 
सं० १, ३, १२, १)” “कण्वतमो नाम शृणाति नृणाम्‌ ( ऋ० 
सं० १, ४, ३, ४)?~इति निगमो ॥ 


REE SIRS es i | 


i) (८) Rg ‘Saye इत्यत्र व्याख्यातम्‌ (३०६ पृ० )! 
आभु भुभिरभि वः स्याम (amo सां ५ ४, १% इति | 
निगम: ॥ | 


(s) नवेदाः “ए षां भूत नवेदा मतानाम्‌ (ee सां० २, ३, 
२६, ३)”--इत्यत्र नवेदेति न वेत्तीत्यस्मित्र्थे घत्तते। कृत 
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३४४ २ Aeng ATT: x | 


एतत्‌ ? निपातनात्‌, वैयाकरणा *नभ्राणूनपान्नवेदा (६ 

७५ )~इति 'निपातयन्ति--इति स्कन्दस्वामी । तत्र fay. 
gag विदेः कत्तेय्येसुनि एकस्य नञो लोपोऽन्यस्य प्रक्रतिभावश्च | 
निपात्यत इति भावः। “त्रिश्चिन्नो अद्या भवतं नवेदसा ( ० 
खं० १, ३, ४, १ )”- इति निगमः ॥ 

(१०) कविः। 'कविः क्रान्तदर्शनो भवति कवतेर्वा 
(Ñz १२, १३ )'--इति भाष्ये क्रामतेः कवतेर्वा गति 
कमेण इति रुपम” इति स्कन्दस्वामी । क्रामतेः कवतेश्व “इन्‌ 
सर्वधातुभ्यः (go ४, ११४) -इतीनुप्रत्ययः क्रामतेर्मकारस्य 
चत्वं रेफलोपश्च वाहुङकात्‌। क्रान्तमस्यास्तीति मत्वृ्थीयस्य 
“छुक्‌। कविः क्रान्तदर्शन: । 'अतीतानागतविप्रकृष्विषयं युगपत्‌ ' 
ज्ञानं यस्य स क्रान्तदर्शनः-इत्युवटः । “कची नो मित्रावरुणा 
( ऋ० Go १, १, ४, ३ )”--इति निगमः ॥ 

(११) मनीषिणः। मनु अववोधने (fo atoyi 
'कृतभ्यामीषन्‌ ( उ० ४, २६ )'-इति वाहुळकादीषन्‌ । मनीषा 
प्रज्ञाऽस्यास्ति बीह्यादित्वादिनिः। यद्वा, aaa fat स्तुतिः 
प्रज्ञा वा मनीषा। पषोदरादित्वाटूपसिद्विः। पूर्ववदीषन्‌। 
“gags मनोषिणः (ऋ० खं १, १, २४, 4) इति 
निगमः ॥ 

(१२) मन्धाता। मन्यते्स्युट्‌ , दधातेस्त्च । मानस्य 
ज्ञानस्य विधातयिता, पृषोदरादिः (६, ३, १०६) । “मन्धातासि 
द्रचिणोदा ऋता वा ( ऋ० सं० ७, ५, ३०, २ )”--इति निगमः ॥ 
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(१३) विधाता । विपूर्वात्‌ दधातेस्तृच्‌ | वेधःशब्द्वद्थः | 

निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१४) faa) “चिप क्षेपे (gogo) । इणुपधलक्षणः 
|, ऋः (३४ १, १५)। विप्रवदर्थः। “अस्तृणाद्‌ वहेणा विपो 
| (amo Go ६, ४, ४३, १ )”--इति निगमः ॥ 

(१५) मनश्चित्‌ | मनःशब्दो पदात्‌ “चिती सजज्ञाने (भू० प०)। 
इत्यस्मादौणादिकः किप्‌ | मनसा चेतयते | निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१६) विपश्चित्‌। विपो वाचश्चेतयते “तत्‌ पुरुषे कृति 
वहुलम्‌ (६, ३, १४ )'- इत्यलुक्‌। “चि पश्यंश्चेतयतेः-इति 
क्षीरस्वामी । प्रषोदरादित्वात्‌ पश्यतेरूपम्‌। “घर्मेकते विपश्चिते 
पनस्यवे ( क्रा० do ६, ७, १,१) इन्द्र पच्छा चिपश्चितम्‌ 
mo tio १, १, ७, ४ )? ~ इति निगमौ ॥ 

(१७) विपन्यवः। विपनेः 'कत्युच्‌ क्षिपेश्च ( ३० ३, ४८) 
इत्यत्र प्राकप्रत्यय निर्देशस्याधिकविध्यर्थत्वात्‌ कत्यु चप्रत्ययः | 
nat, विविध पननं स्तुतिः मिगय्वादयश्च( उ० १, ३६ )- ईति 
कुप्रत्ययः । “चिपन्यचो विप्रासो वाजसातये ( ऋ० सं० ६, ६, 
१०, ६ )”--इति निगमः ॥ 

(१८) आकेनिपः। आङ्शाब्दे, केशब्दे, निशब्दे चोपपदे 

विपूर्वात्‌ पततेः 'अन्येष्वपि दृश्यते ( ३, २, १०१ )¬ इति S| 
तत्‌ पुरुषे कृति बहुलम (६, ३, १४ yi के आत्मनि agi 
अध्यात्मज्ञाने पतन्त इत्यर्थः | “अप्यसौ यथा केनिपानामिनो वर्षे 
( ऋ० सं० ७, ८, २६, ४ )”डति निगमः ॥ 
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# तृतीयोऽध्यायः # ३४५ 


३४६ ` कै निरुक्तम्‌-निघण्टुः + 


(१६) उशिजः। 'बश कान्तौ ( अदा? पऽ) qa, किञ्च 
(३० २,६८) इति इजिप्रत्ययः । ग्रहिज्या ( ६, १, १६) 
इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ | कामयते शास्त्राण्यभ्यसितं व्याख्यातं 
atl “कक्षीचन्तं य औशिजः ( ऋण to १, १, ३४, १ E 
इति निगमः ॥ 

(२०) कीस्तासः। कीत्तेयतेः पचाद्यचि ( ३, १, १३४ ) 
घञि घा। कीर्तयन्ति प्रशस्तानर्थान्‌। “कीस्तासो अभिद्यवः 
(ऋ सं० २, १, १३, २ )”- इति निगमः॥ 

(२१) अद्धातयः। अद्धेति सत्यनाम | अततेरतयः | सत्यं 
प्राप्नोति, गत्यर्था बुदुध्यर्थाः, सत्यं जानाति वा। “तदद्धतय५इद्विदु: 
( ऋण खं० ८, ३, २३, १ )”--इति निगमः ॥ 

(२२) मतयः। मन्यतेः क्तिन्‌। ज्ञायन्ते5स्मादर्था: | यद्वा, 
मतिरस्यास्ति मत्वर्थीयस्य लुक्‌ । “अद्रोधवाचं मतिभिः शिष्टम्‌ 
(ऋ खं० ४, ६, १३, २ )”--“त्वामिन्द्र मतिभिः gan’— 
इति निगमौ | 

(२३) agai 'गूथप्रोथपृष्टादयः-~-इति मनेस्थकि न- 
कारस्य तुभाचो निपात्यते । “तुथोऽसि विश्ववेदाः (ao ate 
सां० ५, ३१ )” aaea: ब्रह्म वै तुथः ( श० ato ४, 3, ४ 
१५ )-इति श्रुतिः-इत्युचटः । मतं ज्ञानं तुथो मनुष्ये; । तेन 
मनतुथाः सन्तः पूषोद्रादित्वेन मतुथा: । निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ 

(२४) वाघतः। वहेः amaiga, (go २, ८६) 
इति प्रत्ययः, उपधाद्वद्धिः, हकारस्य घकारश्च निपात्यते । 
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# तृतीयोऽध्यायः ॐ ३४७ 
निवहति त्रन्थार्थान्‌। विष्ट ची शमी? तरणित्वेन वाघतः ( ऋ 
ao १, ७, ३०, ४ ) ~ इति निगमः॥ 
इति चतुविशतिर्मेधाविन इति मेधाविनामानि ॥ १५ ॥ 
| रेभः (१)। जरिता (२)। कारुः (३)। 
नदः (2) । स्तामुः (५) । कीरिः (६)। गोः (७)। 
सूरिः (८) । नादः (६) । छन्दः (१०) । स्तुप (११) 
रुद्र: (१२) । BAY: (१३) । इति त्रयोदश- 


स्तोतृनामानि ॥ १६॥ 
| (१) रेभः। रेभतिरचेतिकर्मा (३३६ T )। 
स्तौति । निगमोऽन्वैषणीयः ॥ 

(२) जरिता। जरतेरचंतिकमेणः ( ३३६ Fo) | 'त्वामः 
च्छा जरितारः ( ऋ० संर १, १, ३; २ )”- इति निगमः ॥ 

(३) कारुः। करोतेः qaar ( ३० १, १ ) ~ इत्युण्‌।' 
कर्ता “विदुष्टे तस्य कारवः (Ro सं? १, १,२६ a= 
इति निगमः ॥ 

(३) az: | 
“नदस्य मा रुघत काम आगन्‌ (ऋ० 


निगमः ॥ े 
(५) zag: | ‘aa एम अवैक्लव्यै Cle qo)’ | 'छन्द- 


सीणः (go १, २)--इति वाहुलकाडुण्‌। स्तोत्रकर्मणि “तासु” 


अच्‌। 


नदति स्तुतिकर्मा (३३७ 9°)! अच) 
सं० २, ४, २२, ४)” इतिः 
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"इति केचित्‌ पठन्ति । 'तमु काङ्क्षायाम्‌ ( दि० qo ) yi 
साइ इण्‌ | कांक्षति। स्तोतुम्‌। उभयोरेच तिस 
'षणीयः ॥ 

(६) athe 1 'के गै रे (qo प०)। 'काय: कीः-इति 
इप्रत्ययः । आकारलोपः। स्तोत्रलक्षणं शब्दमारचयत्ि। | 
“इन्‌ सर्वधातुभ्यः (उ० ४, ११४)? “कीरेश्चिम्मन्त्रं मनसा वनोषि 
तम्‌ (Ho खं० १, २, ३४, ३)? इति निगमः ॥ 

(9) गोः। व्याख्यातं प्रथिबीनामसु ( २७ प्र )। गीयन्ते 
सूयन्तेनेन देवता: । “यो अश्वानां गवां गोपतिर्वशी (Bo सं० 
१, ७, १२, ४)? इति निगमः। “गोपतिः स्तोत्रपति”- इति 
स्कन्द्खामी ॥ | 

(©) सूरिः। स्‌ प्रेरणे (go प०)'। 'सुड: क्रिः (३०४, 
६४)--इति सुवतेः क्रिभंवति। sata ईरयति स्तो त्रम्‌ | 
“खदा पश्यन्ति सूरयः (Ho do १, २, ७, ५ )”- इति 
fa: ॥ 


. DS भ 
(६) नादः नदतेघेञ | वत्यस्मात्‌ स्तुतिः । निगमोऽन्वेः 
'खणीयः ॥ , 


(९०) ora: । छन्दतिरचतिकर्मा ( ३३८ १०)। असुन्‌। 
“छद्‌ आच्छादने ( चु: qo)’ | ‘Sta इत्यसुन्‌। आच्छा- 
दयति स्तोत्रैः । निगमो5न्वेषणीय: ॥ a 

(९१) स्तुप्‌। स्तोभतिरच्चतिकर्मा (३३६ ५०) । fea! | 
'निगमो5न्वेषणीय: ॥ 
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(१२) रुद्रः । रौतेः क्विप्‌ , र्त्‌ शब्दः, मत्वथोंयो रः । 
स्तोत्रळक्षणशब्दचानित्यर्थः । “क्राणा रुट्रेभिवेसुभिः पुरो हितः 
(He सं? १, ४, २३, ३)”- इति निगमः ॥ 

(१३) HAV: ॥ 

इति त्रयोदश स्तोतृनामानि ॥ १६ ॥ 


यज्ञः (१) । वेनः (२)। अद्ध वरः (३) । 
मेधः (४) । विदः (५)। a: (६) । 
सवनं (७)। होत्रा (८) । इष्टिः (६) । देव- 
ताता (१०) मखः (११)। विष्णुः (१२) । 
इन्दु: (१३) । प्रजापतिः (१४) । घमः (१५) । 
इति पञ्चदश यज्ञनामानि॥ १७ ॥ 


(१) यज्ञः। प्रख्यात जयतिकर्मति नेरुक्ताः (३, १६)-- 
इत्यादि भाष्यकारैण, स्कन्दस्चामिना च यज्ञशब्दो बहुधा व्युत्पा- 
दितः। यजेः 'यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ (३, ३, ६०)” 
यजनम्‌ | इञ्यन्तेत्र देवताः । अन्येषु एषोदरादित्वेन रूपसिद्धिः |. | 
“यज्ञेयशेन sza ( ऋण do ३, ८, २१, ४ )--इति निगमः ॥ 

(२) वेनः। व्ययाख्यातं मेधाविनामखु (३४३ Yo) गच्छत्य- | 
नेन स्वर्गम्‌ ; प्रक्षिप्यते देवतोद्देशेन वास्मिन्‌ हव्यम्‌ , तेनात्रः 


Lal 
देवता काम्यन्ते चा । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
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(३) अध्चरः। ध्वरतेवेधकर्मणः 'पुंसि सञृज्ञायां घ (३ 
“४, ११८)'। aà: दरा हिंसा, तदभावो यत्र। aang 
fast: स्मरन्ति---ओषध्यः पशवो व्रक्षास्तियञ्चः पक्षिण स्तथा | 
यज्ञार्थं frat ote: प्राप्त वन्त्युच्छ्रिताँ गतिम!--इति | तस्मादुप- 
qa यज्ञे हिंसा स्वजित्यामेतद्यज्ञीयवचनादहिसा प्रतीयते। 
अन्यत्र विस्तरेणोपपादितः । अथवा षष्ठ यथे वहुव्रीहि:। अवि. 
-द्यसानोऽऽवरो यस्य Bissau, रक्षोभिरहिसितः। “राजन्तम- 
४चराणाम्‌ (ऋ० Go १, १, २, ३)? इति निगमः ॥ 

(9) मेधः । व्याख्यातं saat” (२४२ Go) | गच्छन्त्यत्र 
देवता हविग्र हीतं, दक्षिणाथं वा खदस्यात्‌ , हिनस्त्यनेन पापं 
म्या । “कर्ता यज्ञो द्रव्याणाउतसामर्थ्याद्धचिषश्च सारभूतात- | 
इति माधव: | “मेधंजुषन्त aga: (Ro Go १, १, ६, १” त॑ ' 
Aig प्रथमं देवयन्तीः (ऋ० Wo १, ५, २५, ३)”-इति निगमो ॥ 

(५) विद्थः । ‘faz ज्ञाने (अदा० प०) विद विचारणे (₹० 
ato) चिद्ल लाभे (qo go) ‘faz सत्तायाम्‌ (o आ०)। | 
“रुदिचिदिभ्यां डित्‌ (so ३, १११) ~ इति अप्रत्ययः | ज्ञायते 
हि यज्ञः, लभते हि दक्षिणादिरत्र विचार्यते हि विद्वद्भिः, भावः 
-यत्यनेन फलम्‌। “अधा जिव्री विदथमावदाथः (Ho सं & | 
३, २५, २)?--इति निगमः ॥ 

(६) ai:i न्‌ नये’ क्रयादिः। ऋहलोर्ण्यत्‌ (३, ४ 
१२४) । नयति स्वर्ग कर्तारम्‌ , नीयतेऽत्रमनुष्ठानेन at! 
"निगमो ऽन्चेषणीयः ॥ 
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(७) सवनम्‌। घुञ्‌ अभिषवे (खा० उ०)'। gge 
युच्‌ (Se २, ७०) । अभिपूयतेऽस्मिन्‌ स्तोमः । “उप नः सवना 
आहि (ऋण० सं १, १, ७, २)” ईति निगमः॥ 

(८) होत्रा | व्याख्यातं वाङ्नामसु (१०५ पृ०)। दीयतेऽ- 
स्मिन्‌ हविः। “होत्राविदः स्तोमतष्टासो अकेः (Ho सं० ७, ६, 
१८, ४”--इति निगमः ॥ 

(६) इष्टिः । यजेरिपेर्वा किन्‌। यजतेर्यज्ञवदर्थः, इष्यते हि 
al 'इशिशब्दो हवियंज्ञो आद्युदात्तः यज्ञमात्रे नोदात्तः--इति 
माधवः । “यथातऽउशमसीप्रये (Ho सं० १, २, ३०, २)”-इति 
निगमः ॥ J 

(१०) देवताता । Ramga (Bo प०)' । दीव्यन्ति 
aama देचताः। देव एव देवता । ‘aagararfaa (४, 
४, १४३)' सप्तम्या आकारः (७, १, ३६)। “त्रिदेवतातात्रिर 
aga frat: (aro सं० १, ३, ४, ५)”--आ देवताता हविषा 
विधासति (aro tio १, ४, २३, १)”--इति निगमो ॥ 

(११) मखः। 'मह पूजायाम्‌ (qo प०)' | महेः खच खप्र 
त्ययो हलोपश्च । महन्त्यत्र देवताः। यद्वा, “मख गती? घः । 
|` वेनवदर्थः। “मखःसहस्वदर्चति (azo tio १, १, १२, ३)” “विवक्ति 
'बह्विः aqa ते मखः (mo cto ७, ६, १०, १)”--इति निगमौ ॥ 

(१२) चिष्णुः। “विषूळ व्याप्तौ (So go) | ‘fat: कि 
‘a (उ० ३, ३७ )'- इति नुप्रत्ययः | विशेषेणाप्रोति खगंम्‌। 
“जूरसि श्वृतमानसाजुष्टी विष्णवे तस्यास्ते”--इति निगम: ॥ 
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(२३) इच्दु:। 'उन्दी कदने (Ko qo) | 'उन्दे रिच्चादेः 
(so १, १२)--इत्युप्रत्ययः। क्लिद्यते सूयतेऽस्मिन्‌ सोम: | 
निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ 

(१४) प्रज्ञापतिः। प्रजाशव्दः पतिशब्द्श्च अपत्यनामसुः 
( १३१ go) ऐश्वर्य कर्मतामसु (२६६ Yo ) च व्याख्यातौ | 
प्रजापतिव एयादिहेतुत्वात्‌। निगमोऽम्वेषणीयः ॥ 

(१५) घर्म:। g क्षरणदीप्त्योः (Qo ge) । Ager) 
क्षरत्यस्मिन्‌ सोमः, दीप्यन्तेऽत्राग्नय इति at) ५“घ्रमस्वैद्वेमि- 
द्रेविणं व्यानट्‌ (ago सां० ८, २, १६, १ )”--सत्यै; कव्यैः 
पितृभिधेर्मणा (aro sio ७, ६, १८, ४)”--इति निगमौ ॥ 

इति agen यज्ञनामानि ॥ १७ ॥ 


भारताः (१) । कुरवः (२) । वाघतः (३)। 
वृक्तवहिषः (2) | यतस्रुचः (५) । मरुतः (६) । 
सबाधः (७) । देवयवः (८) । इत्यष्टावृत्विड 
नामानि ॥ १८ ॥ 


(१) amari ast भरणे ( भू० उ० )' gaeaf- 
पर्वच्यमितमिनमिहमिभ्योऽतच्‌ (go ३, १०७) । 'यज्ञद्वारैण 
नुन्‌, सम्भरतीति’ स्कन्द्स्वामी। चिभत्तेर्वातच्‌। पुष्यस्तें' 
दक्षिणाभिः । “अमन्थिष्टां भारता (azo सं० ३, १, २३,२)” 
इति निगमः ॥ 
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(२) कुरवः। (क्‌ विक्षेपणे (go प०)!। ‘Seer (३० १, 
२४ )-इति कुप्रत्ययः। विक्षिपत्यहानि कर्माणि। यद्वा, 
करोतेर्बाडुलकादुत्वम्‌ । कुवन्ति कर्माणि | निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
i (३) घाघतः । व्याख्यातं मेधाविनामसु (३४६ पृ० )। 
aefa हवींषि । “उप ब्रह्माणि वाघतः ( ऋ० सं० १, १, ५, 2)” 
--इति निगमः ॥ 

(४) व्रक्तवर्हिषः। बजी ast ( रु? प०)। अत्र छेद्‌- 
नार्थः। निष्ठा, "श्वीदितो निष्ठायाम्‌ ( ७, २, १४ )- इतीट्‌- 
प्रतिषेधः । वहिःशाब्दो व्याख्यातो उद्कनामसु (१४० पृ०)। 
ae afsa:| “नासत्यो वृक्तवहिषः (so do १, १, ५, ३)” 
इति निगमः॥ 

(५) यतस्रुचः। ag उपरमे ( भूर qo ) निष्टा, a गतौ 
( भू” प°) । खुवः कः--चिक्‌ च ( 3० २, ५७-५८ y—sta 
चिकप्रत्ययः, इकारककारावित्सञज्ञकौ । उद्यताः at Setar 
यैः । निगमो५न्वेषणीयः ॥ 

(६) wea: | व्याख्यातं हिरण्यनामसु ( ४२ go )। 

बृहदिन्द्राय गायत मरुतः (ऋ० सं० ६, ६, १२, १) 
। “आर्चन्नत्र मरुतः सस्मिन्नाजौ (azo Go १, ४, १४, ५) 
| इति निगमौ ॥ 
| (७) सबाधः । ‘arg छोड़ने ( भू० आ० Y क्किप्‌। बाधा 
' सह वर्त्तते इति सबाधः। राक्षोघ्चरमन्रोच्चारणं रक्षोबाधनात्‌ | 
“तं सवाधो aaga: (ऋण सं० ३, १, २६ १ )--इंति निगमः ॥ 
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(८) देवयवः | देचशब्दोपपदात्‌ यातेः arara 

( उ० १, ३६ )~-इति कुप्रत्ययान्तो निपात्यते। देवान यान्ति 
मनसा हचिःप्रदानसमये । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
इत्यष्टावृत्विङ्नामानि ॥ १८॥ 


ईमहे (१)। यामि (२)। मन्महे (३)। दद्धि 
(४)। शस्व (५) । पद्धि (६) । मिमिढढि (७)। 
मिमीहि (=) । रिरिढ्ढि (६) । रिरीहि (१०) । 
पीपरत्‌ (११) । यन्तारः (१२)। यन्धि 
(१३) । इषुध्यति (१४) ।. मदेमहि (१५) । 
मनामहे (१६) । मायते (१७) । इति सप्तदश 
याचूञाकमाणः ॥ १६॥ 


(१) इमहे। ई गतो? दिवादिः | बहुलं छन्दसि (३, ४, 
७३ )”--इति शपो लुक्‌ । “इतो चा सासि मीमहे ( azo do 
१,१, १२, ५ )”--इति निगमः ॥ 

(२) यामि। “या प्रापणे’ अदादिः । “लत्वा यामि त्रह्मणा 
बन्द्मानः ( ऋ० Ho १, २, १५, १ )”--इति निगमः ॥ 

(8) मन्महे । “ag अवबोधने? तनादिरात्मनेपदी | छोपश्रा- 
स्यान्यतरस्यास्वोः (६, ४, १०७)'--इति उप्रत्ययस्य लोपः | Mat 
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हि ते अमन्महि (ऋ सं० १, २, ३१, ६)?- इति निगमः। इमहे, 
यामि, मन्महे, इति याचूञाकर्मखु पाठात--इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(४) दद्धि। AR भूवादिः। व्यत्ययेन शपः श्लुः। 
(हु्हम्यो हेश्रिः (६, ४, १०१ )'। भाष्य दरटव्यम्‌॥ ` 

(५) aal 'शक्क, शक्तो’ स्वादिः । पूर्ववत्‌ श्लुः । 'भला- 
अशकसि ( ८, ४, ५३ ) ॥ $j 

(६) पूछि। पृ पालनपूरणयो क्रयादिः प्वादिश्च। व्यत्य- 
येन शपू, बहुल छन्दसि ( २, ४, ७३ )'-इति लुक्‌। श्रश्टणु- 
पृकठवृभ्यश्छन्द्सि (६, ४, १०२ )--इति घिभावः। “शग्धि 
पूद्धि प्रयोसि च (so Wo १, ३, २५, ४)”--रायस्पूद्धि 
खधाबोस्ति (mo सं० १, ३, १०, २)”-इति निगमौ॥ 
“शाकी भव यजमानस्य चोदिता (so सं० १, ४, १०, ३ )” 
“इत्यत्र, “afta पूछि (Ro खंर १, ३, २० ४ )”-इत्यत्र च 
शम्धिपूर्दीति याच्ञाकर्मेसु पाठात्‌ शकिप्रणाती याच्ञाकर्माणौ-- 
इति स्कन्दस्वामिभाष्ये उक्तम्‌ ॥ 

(9) मिमिद्दढि । “मिह सेचने ( qo T )' । बहुल छन्दसि 
(२, ४, ७६) --शपः शलुः, छान्दसत्वात्‌ ढलोपाभावश्व ॥ 

(८) मिमीहि। ‘are माने! जुहोत्यादिः । व्यत्ययेन 
हिः। 'भूञामित्‌ (७, ४, ७५)' । ई हल्यघोः (६, ४, ११३) । 
“यत्‌ सीं घरिष्ठे बृहती विमिन्वन, (ऋ० सं० ३, ८, ८, १)”. 
इत्यत्र “मिमीहि इति याचूञाकर्मखु पठ्यते, _ तस्येदं रूपम्‌, विविधं 
याचन'--इति हरदत्तभाष्ये द्रष्रम्‌ ॥ 
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eo 


३५ क निसकम्‌--निघण्डुः "ऋ 


(8) रिरिदडि । "रिह कत्थने तौदादिकः। पूर्वत्‌ इहु, 
ढलोपाभावश्च ॥ 

(१०) रिरीहि। रीङ्‌ गतो’ । व्यत्ययेन परस्मैपदं, हौ शपः 
श्लुः । “प्रजावती रिज्द्रागो्ठ रिरीहि (ऋ खंर ८, ८, २७,३)” ' 
इति निगमः ॥ 'सङ्गायेत्यर्थमचोचत' भट्टभास्करमिश्रः ॥ | 

(११) पीपरत्‌। प्रणोतेणिचि, लुडि, उपधाहखत्वे, Rea, 
सन्वद्भावादित्वे, “दीर्घो wat: (७, ४, ६४)' ऋतश्च (७, ४, ९२) 
'बहुळं छन्दस्यमाङयोगेऽपि (६, ४, ७५)--इत्यड़भावः ॥ 

(१२) यन्तारः | ag उपरमे (Jo प०)'। तृच्‌। जश। “इन्द्र 
इन्दायः क्षयति श्रयन्ता (ऋ० सं० १, ४, ११, ४)”--इति निगम: ॥ 

(१३) यन्धि। ‘aq उपरमे (qo प०)' । पूर्वचच्छपो लुक्‌, | 
è: ‘ar छन्दसि (३, ४, cc) —afa हेरपित्वे, 'अङितश्च (६, ४, 

०३)'--इति धीभावों मकारलोपाभाचश्च। “se णो यन्धि 
जीवसै ( ऋ० To ६, ५, ३, २ )”- इति निगमः ॥ 

(१४) इषुध्यति। 'इषु चरणे’ कण्डचादिः । “विश्वो राय 
इषुध्यति (ऋ सं? ४, ३, ४, १ )”--इत्यत्र इष॒ध्यतिर्यांचूञा 
कर्मणः¬इत्युवटः ॥ 

(१५) मदेमहि। 'मदी हर्षग्लपनयोः? akaa, लिङ्‌॥ 

(१६) मनामहे। “at अभ्यासे? व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌,: पाघ्रा- | 
ध्मास्थाम्ना (9, ३, ७८)--इत्यादिसूत्रेण मनादेशः | खिग्नयो 


मनामहे ( ऋ० सं० १, २, २१, ३)”--इति निगमः ॥ 
(१७) मायते। नरुक्तधातुः ॥ 


इति सप्तदश याचञाकर्माणः ॥ १६॥ 
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दाति (०) । दाशति (२) । दासति (३) । 
राति (४)। रासति (५)! प्रणक्षि (६) । एणाति 
o (७)। शिक्षति (८)। तुञ्जति (६)। मंहते (१०) 
इति दश दानकर्माणः ॥ २० N 


(१) दाति। 'दाप्‌ wan’ अदादिः, ददातेर्वा बहुल 
"छन्दसि (२, ४, ७३)--इति शापो gal “दाति प्रियाणि 
चिद्॒सु ( ऋ० Go ३, ५, ८, ३)”- इति निगमः ॥ 
| (२) दाशति। ‘arr दाने! खरितेत | “धनं यस्ते 
| ददाशमत्त्येः ( ऋण to १, ३, ८, ४ )”-- इति निगमः ॥ 
| (३) दासति। ‘are दाने! खरितेत्‌ ॥ 
(2) राति। 'रा दाते! अदादिः। “तस्य मे राख तस्य ते 
भक्षणाय”--इति निगम: ॥ 
(५) राखति। "रास शब्दे? व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌। 
सनो रासच्छुस्धश्चन्दराग्राः (Wo सं० ४, ८ ६, ३)”¬ इति 
निगमः ॥ 
(६) पृणक्षि । ‘get सम्पर्के रुघादिः। “प्रणक्षि सातसि 
क्रतुम्‌ ( ऋ० सं० ८, ७, २८, ४ )?~इति निगमः॥ 
(७) प्रणाति। 'प॒ पालनपूरणयोः क्र्यादिः स्वादिश्च। 
यः पृणाति स ह देवेषु गच्छति ( ऋ० Ho २, १, १०, ५ ) 
इति निगमः ॥ 
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(८) शिक्षति। शचेः सनि मीमा (७, ४, ५४)'-इति इस्‌। 
अत्र लोपोऽभ्यासस्य (9, ४, ५८)” संयोगादिलोपः (८, २, २७ 
“qeg भ्यंदाशाद्‌ यो वा ते शिक्षात्‌ (ऋ० सं० १,५, १२,३)” इति 
fara: | 'शिक्षतिर्दानकर्मा पठितः इति स्कन्दस्वा मिभाष्यम्‌ | 

(३) gafal "तुजि हिंसायाम्‌ पालने च'। “तुञ्जे तुञ्जे 
य उत्तरे ( ऋ० सं० १, १, १४, २ ) इति निगमः ॥ 

(६०) मंहते । 'वृहि महि वृद्धी) आत्मनेपदी । स्तोतृभ्यो 
मंहते मघम्‌ ( ऋ० सं० १, १, २१, ३ )”--इति निगमः ॥ 

इति दश दानकर्माणः ॥ २० ॥ 


परिस्तव (१) । पवस्व (२)। अभ्यर्ष (३)। | 
आशिषः (४) । इति चत्वारोऽध्येषणा- 
कर्माणः ॥ २१॥ 
| 


(१) Gaal खु गतो ( भू० प० )! परिपूर्वः fam- 
ध्यमेकवचनम्‌। “इन्द्रायेन्दो परिस्रच (aro सं० ६, ६, १४, 
३ )”--इति निगम: ॥ 

(२) Waal 'पूञ्‌ पचने (भू० उ०)'। “qaa सोम 
मन्दयन्‌ ( ऋ० सं० ७, २, १६, १ )”- इति निगमः ॥ 

(३) अभ्यषे। Sag गती? तुदादिः। 'छन्द्स्युभयथा 
(३, ४, ११७ )'- इति शस्याद्वेघातुकत्वे किर्चाभावाद गुणः। 
अभ्यषे खायुधा”- इति निगमः ॥ 
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(2) आशिषः। अश्चोतेलेट्‌ | 'सिबवहुल लेटि (३, १, ३४) 
इट्‌, लेटोऽडाटौ (३, ४, 8४) ॥ 
इति चत्वारोऽध्येषणाकर्माणः ॥ २॥ 


स्वपिति (१) । सस्ति (२) । इति द्वो खपि- 


तिकर्माणो ॥ २२ ॥ 


(१) स्वपिति । “जि ष्वप शायने’ अदादिः । तिपि 'रुदा- 
दिभ्यः सार्वधातुके (9; २, ७६) इतीट्‌। “यो दीक्षितः 
स्वपिति” इति निगमः ॥ 

(२) सस्ति। 'षस स्वप्ने? अदादिः। “सस्तु मात सस्तु 
पिता ( ऋ० सं० ५, ४, २२, ५ )”--इति निगमः॥ 

इति द्वे स्वपितिकर्माणो ॥ २२॥ 


कूपः (१) । कातुः (२) | FT: (३) । वत्रः 
(४) । काटः (५) । खातः (६) । अवतः (७) | 
क्रिविः (८) | सूदः (६) । उत्सः (१०) । ऋश्य- 
दात्‌ (११) । कारोतरात्‌ (१२) | कुशयः (१३) | 


केवटः (१४) । इति चतुर्दश कूपनामानि ॥२२॥ 
(१) कूपः । कुशब्दोपपदात्‌ पिबतेः 'अन्येष्वपि दश्यते 
३, २, १०१)--इति डः “अन्येषामपि दश्यते (५ ३, १३७) 
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इति दीर्धः । कुत्सितं पानमत्र, कच्छसाध्यत्वाच्छौचा- 
सम्भवाद्वा यद्वा, कुप क्रोध! दिवादिः । इशुपधलक्षणः कः, 
पृषोदरादित्वात्‌ दीर्घः । कुप्यन्त्यस्मै Age: दुरादानजल- 
त्वातू। यद्वा, कवतेगेतिकर्मणः, 'कुयुभ्याञ्च ( उ० ३, २५ )-- 
इति पप्रत्ययः, कित्त्वाहीर्घश्च । गम्यते जळार्थिभिः। “Re: 
कूपेऽवहितः ( ऋ० सं० १, ७, २३, २ )”- इति निगमः ॥ 

(२) कातुः। के गै शब्दे (भूर प°) । सितनिगमिम- 
सिसच्यविधाञूकु शिभ्यस्तुन्‌ ( ३० १, ६७ )'- इति बाहुलका- 
त्तुन्‌। शब्द्यते वहुळत्वादिना। यद्वा, कशब्दे उपपदे aaa: 
'छन्द्खीणः ( उ० १, २) इति वाहुळकादुण्‌। कमुदकम- ' 
स्मिन्‌ अत्यते अधिगम्यते । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 

(३) कत्त । करोतेर्वा हिंसार्थात्‌। हसिमुग्रिण्चामि- 
दमिलूपूधूविभ्यस्तन्‌ (so ३, ८३) इति वाहुलकात्तन्‌। 
क्रियते उतपाद्यते पुरुषैः, हिंस्यन्त्यत्र चौराः पथिकादीनर्थवतः, 
कस्य ऋतः प्राप्तिरत्रेति वा । “कत्तमन्वस्य वित्तमादाय इन्वन्ति” 
इति निगमः ॥ 

(४) चयः। ‘aa सम्भक्तौ ( खा० go ) । 'घञर्थे कविधा- 
नम्‌ (३, ३, ५८ ato 2) —sfa कः। कञादीनां के द्वे भवतः 
(३, ३, ५८ घा० ३)। सम्मज्यते जलार्थिमि: “aat अनन्तां 
अवसा पदीष्ट ( o to ५, ७, ८, २ )”--इति निगम: ॥ 

(७) काट: । कटे वर्षाधरणयोः (ago qo )! घञ्‌। आविः 
यते जलार्थिभिः। az, ‘az पट गती (yo प°) TAI 
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“कारे निवाव्वह ऋषिरह दूतये (so Ho १, ७, २४, ६ )' 
| --इति निगमः ॥ 

(६) खातः। ag अवदारणे (भूर उ०)'। निष्टा। 
-निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(७) अवतः । अपपूर्वादततेः पचाद्यचि (३, १, १३४) 
शकन्ध्वादित्वात्‌ पररूपम्‌ (६, १, ६४ ato) | अचातति 
छन्यमानो ऽघोगच्छति द्रोणाहावमवतमश्मचक्रम्‌ ( Feo सं० ८, 

५, १६, १ )”--“आव्रृतासो$वतासो न कत्तृभिः (Ro सं० १, 

४; २०, $)”--इति निगमौ ॥ 
| (८) क्रिबिः। करोतेः कृणोतेर्वा 'कृविघृष्विछविस्थविकि- | 
| कीदिचि ( ३० ४, ५६ )'--इतीनप्रत्ययो रिदादेशश्च निपात्यते । | 
| कर्तवदर्थः । “आच इन्द्रं क्रिवि यथा ( ऋ० सं? १, २, २८ १)” 

--इति निगम: ॥ 

(७ सूदः। ‘ag क्षरणे हिंसायाञ्च ( भूर आ० )। क्षरः 
त्यस्मात्‌ जलं, हिंसायां कत्तवद्थः | “शोभनोद्कः खुस्थिरोदः 
को वा सूदः--इति हर्दत्तमिश्रः | उदकस्योदः सञृज्ञायाम्‌ 
(६, ३, ५७ ) । ` निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१०) डत्खः । उतूपूर्वात्‌ सत्तः सदैः स्यन्देचा 
स्यन्दैयलोपो बाहुलकात्‌ | [उन्देवा उन्देनेळोपश्च'-- इति 
सप्रत्ययः । उद्गच्छत्यस्मात्‌ ASA, स्यन्द्ते आद्रीक्रियते वा 
जलेन “उत्सं न कञ्चिज्ञनपानमक्षितम्‌ (Ro स० ® 5 
२२, ५)--इति निगमः॥ ` | 
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(११) ऋश्यदात्‌। ऋषी गतो (तु० प०)'। anag- 
यश्च (३० ४, १०८ )'-इति यतूप्रत्ययो मूर्दन्यस्य शादेशो 
गुणाभावश्च निपात्यते। ऋष्या सुगा: ऋष्यान्‌ द्ति। 
'आतोऽनुपसग कः (३, २, ३)'। पञ्चस्येकवचनम्‌। कूपो हि 
दुप्रेहजलत्वात्‌ ऋश्यान्‌ खण्डयति, खण्डितत्वञ्च जलादानेच्छा 
न करोति। “युवं वन्दनसृश्यदादुदू Taya ( क्र० सं० ७, ८, 
१६, ३)? इति निगमः ॥ 

(१२) कारोतरात्‌। करणं कारः। करोतेर्घञ्‌ । कारेण 
खननक्रियया उत्तरः अधिकः प्रदेशान्तराढुतक्कष्टो चा। यह्वा, 
उत्खातसुद्कं यस्य सः कारोतरः कृतोदकों aT) पृषोद \ 
ukna कारोतरः | पश्चम्येकवचनम्‌ । निगमोऽन्येषणीयः N | 

(१३) कुशयः। कौ शेते। 'अधिकरणे aR: (३, ५, १५)' | 
"णइत्यचूप्रत्यय: । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ क 

(१४) केवट: । Far सेचने (भू ato)’ | शका दिभ्यो ऽटन्‌ 
(So ४, ७६)~-इत्यरनप्रत्ययः । सेव्यते aaah) “माकी सं 
शारि Faz (mo Wo ४, ८, २०, २ )”--इति निगमः ॥ 

इति चतुर्दश कूपनामानि ॥ २३ ॥ 


T4: (१) । तका (२) । Ren (३) 1 रिपुः (४) 
रिका (५) । रिहायाः (६) । तायुः O) 
तस्करः (८) । वनर्गुः (६) । हुरश्चित्‌ (१०) | 
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सुषीवान्‌ (११) मलिम्छुचः (१२)। 
agia: (१३) | वृकः (१४)। इति agata 


स्तेननासानि ॥ २४ ॥ 
(१) agl ‘aq प्रीणने ( दि० प° )। इषेः किञ्च ( उ० 


१, १३)”- इति वाहुळकादुप्रत्ययः किञ्च। परद्रव्यापहारात्‌ 


acafa । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२) तक्का । तकतिर्गतिकर्मा, ar सहने ( 20 प°) । 
'अन्येस्योऽपि दृश्यन्ते (३, २, ७५)-इति बनिप्‌। गच्छति. 
मोपणार्थम्‌, मोषणेन चा सहते अभिभवति। तक्का न 
भूणिर्वना सिषक्ति ( क्र० सं० १, ५, १०, १ )?—इति निगमः ॥ 


(३) रिम्वाः। 'रभ राभस्ये ( भूर आ० ) । पूर्वद्वनिप्‌ । 
प्रपोदरादित्वात्‌ इकारो गुणाभावश्च । रभते मोषणविद्यां वेगेन: 


करोति । निगमोऽन्वेपणीयः ॥ 

(४) fig: 'रिफ कत्थनयुद्धनिन्दाहिसादानेषु (ge प० y 
Sy fa (go १, १३ )इति बाहुलकादुप्रत्यय: | 
“रिपति” केचित्‌ पठन्ति। तत्र बाहुलकादेव फकारस्य 
पकार:। Rew, मोषणार्थ युद्धते हिनस्ति वा निन्द्यते च 
wages: । “मा नः स रिपुरीशत (कर सं० १, ३, ११, १) 


इति निगम: ॥ | 
(५) रिक्का । 'रिचिर्‌ वियोजने ( स 3० ) । अन्येभ्योऽपि 


इश्यन्ते (३, २, ७५ )~इति क्कनिप्‌। चकारस्य ककारो 


| 
| 
| 


| 
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व्यत्ययेन । वियोजयत्यथैंरथेतः, वियुज्यते वा प्राणेः। निगमो- 
ऽन्वेषणीयः ॥ 

(६) रिहाया:। Rea कत्थनादौ--इति क्षीरस्वामी | 
“परखेकृसूधाविहायस्‌'- इत्यादिनासुनि आयुडारामो gor- 
भावश्च निपात्यते । रिपुवदर्थः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(७) तायुः। 'तायू सन्तानपालनयोः (4o आ०) | 
'छन्द्सीणः ( उ० १, २ )'--इति वाहुलकाद गुण: । पाव्यते 
यस्मात्‌ सर्वम्‌। यद्वा, तसेरुपक्षयार्थात्‌ पूर्वचदुणि वाहुलकात्‌ 
सकारस्य यकारः। 'उपक्षीगोऽसाविह लोके आयुषा, यदा 
तदा राज्ञामारिष्यमाणत्वात, परलोकेऽपि ख्मणधर्मकत्वात्‌’ 
~इति स्कन्दस्वामी । “अपत्ये तायवो यथा ( क्रा० सं० १, ४, 
७, ९ )”- उत स्मैनं वस्रमथिनं तायुम्‌ (Ho सं० ३, ७, ११, 
'५ )”--इति निगमौ ॥ 

(८) तस्करः। तत्करोतीति fya दिवाचिभानिशाप्रभा 
( ३, २, २१ )--इत्यादिना टप्रत्ययः | 'करोति यत्‌ पापकम्‌’ 
¬ इति नेरुक्ताः। तच्छब्देन प्रकरणसामान्याद्थंप्राधान्याच्च 
पापकर्मनिदेशमभिप्रेतमित्याह--“यत्‌ पापकमितिनैरुक्ता:-- 
इति। वैयाकरणास्तु राब्दपरत्वात्‌ सामान्येऽप्याहुः तढ्वृहत्योः 
कप्पत्योश्चौरदेवतयोः सुद्‌ तलोपश्च ( ६, १, १५७ ग० ae Y 
-इति। तनोतेर्वा स्यात्‌ सन्तानकर्मेति सम्मतम्‌। तच्च 
सन्ततकर्मत्वं दर्शयति--“दिवा पश्चि मोषणेन, रात्री 
घच्छेद्नेन- इति स्कन्दस्वामी । तनोतेः क्किपि नलोपे 
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तुकि चत्वंम्‌। यद्वा, 'त्यजियजितनिभ्यो डित्‌ (३० १, १३१ )' 
—afa अदिप्रत्यये तत्‌। कर्मशब्दस्य मकारलोपः। पृषो- 
द्रादित्वातू रूपम्‌। “तनूत्यजे च तस्करा ami (ऋ eo 
७, ५, ३२, ६) ~ तस्काराणां पतये नमः (ao ato Go १६, 
२१ )”--इति निगमो ॥ 

(६) aaf: | वनशब्दोपपदात्‌ गमेः “खृगय्वाद्यश्च ( उ० १, 
३६ )-इति डुप्रत्ययो रुडागमश्च निपात्यते। तस्करो हिः 
मोषणाथं सदा ad गच्छति। निगमोऽन्येषणीयः ॥ 

(१०) हुरश्चित्‌। 'हच्छा कोटिव्ये ( भूर प० )'। क्विप्‌। 
|) 'रा्लोपः (६, ४, २१)'--इति वकारलोप:। “चिती सञज्ञाने 
| ( भू० प० )!। fal हुरः कौटिल्यानि चेतयते। यद्वा, हरतेः 
'अन्येस्योऽपि दूश्यन्ते (३, २, ७५)- इति fafa गुणः, प्रषो- 
द्रादित्वात्‌ अकारस्योकारः। हुरः अर्थानामाहतू न, चेतयते: 
चिनोतेर्वा क्रिय्‌। gu हतानर्थान्‌ सश्चिनोति। अपिशब्दाद 
a कर्मणि विच्‌। 'तत्‌पुरुषे कृति बहुलम्‌ (६, ३, १४)” 
इत्यलुक्‌ । “अपप्रोथन्तः agag रश्चितः (Ro सं ७, ४, 
२४, ५ )”--इति निगम: ॥ 

(११) सुषीचान्‌। 'मुष स्तेये ( क्रया० प० )! | अच्‌। 'छदि 
कारादक्तिनः ( ४, १, ४५ ate )-इति ङीष्‌ | मुषी मोषणम- 
स्यास्ति। 'छन्दसीवनिपो (५, २, १२२ चा० २)-इति चनिप्‌। 
“मुषीवाणं हुरश्चितम्‌ (Ao Ho १, ३, २४, 3 इति निगमः। अत्र 
“परोक्षहर्ता चौरो मुषीवान, प्रत्यक्षहर्तता हुरश्चित्‌इति माधचः॥. 
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(१२) मलिम्लुचः। मलमस्यास्ति। ज्योत्खातमिस्रा- 
अङ्किणोर्जखिन्न्‌ जैखलगोमिन्मलिनमळीमसाः (५, २, ११४) 
इति मलिनो निपात्यते। म्छुच स्तेयकरणे ( भू० प० )। 
“इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः (३, १, १३५) | मलिमश्चासौ gaa 
अलिम्लुचः। प्रषोदरादित्वेन नलोपः । निगमोऽन्वेषणीयः | 

(१३) aaia: आङ्पूर्वात्‌ हन्तेः “अन्येष्वपि दृश्यते 
(३, २, १०१) इति डः। पृषोदरादित्वात्‌ आङो हस्वत्वं 
हकारस्य घत्वश्च शंसेः पचाद्यच्‌। आहन्ता, वधस्वभाचः, 
आशंसमानश्च | “अघशंसस्य कस्यचित्‌ ( ऋ० ao १, ३, २४ 
४ )”--इति निगमः ॥ 

(१४) aa । व्याख्यातसृत्विडनामसु (३५३ पृ०)। वारको 
मार्गस्थ | “यो नः पूषन्नघो चकः (Wo सं० १, ३, २४, २)” 
इति निगमः N 

इति agen स्तेननामानि ॥ २४ ॥ 


निण्यम्‌ (१) । सस्वः (२) । सनुतः (३)। 
हिरुक्‌ (४) । प्रतीच्यम्‌ (५) । अपीच्यम्‌ (६) । 
इति षट्निर्णीतान्तहितनामधेयानि ॥ २५ ॥ 


(१) निण्यम्‌। निर्शान्दपूर्वात्‌ नयतेः अन्न यादयश्च (se 
8, १०८ )--इति यत्प्रत्ययष्टिलोपो रेफलोपश्च निपात्यते | 
'निणोतं चहिनीतम्‌, निर्गतमन्तहितं at) “gaa निण्यं चिः - 
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-चरन्त्यापः ( ऋ० सं १, २, ३७, ५)”--“निण्यः सन्न Ft मनसा 
चरामि ( ऋ० सं० २, ३, २१, २ )”- इति निगमौ ॥ 

(२) सस्वः । सम्पूर्वात्‌ स्वरतेगतिकर्मणो विचि रपरगुण: | 

। -समोऽन्तलोपः। सम्यगन्तर्गतं घिनिर्गतं art “सस्चई यन्म- 
रुतो गोतमो a: ( ऋ० सं० १, ६, १७, ५ )”--“यत्‌ सस्वर्त्ता 
'जिहीब्विरे यदाचिः ( ऋ० Wo ५, ४, २८, ५ )”--इति निगमौ ॥ 

(३) सनुतः । (४) Rer! स्वरादिः | “सनुतद्धेहि तं 
-ततः ( ऋ० Ho ६, ६, ३६, हे )-य इ ददृशे fiefia, 
तस्मात्‌ ( ऋ० सं० २, ३, २०, २ )”--इति निगमौ ॥ 

(७) प्रतीच्यम्‌। (६) अपीच्यम्‌ । अपीच्यमपगतमपचितम्‌ 
(Rz ४, २० )”- इत्यादिमाष्ये प्रत्यपचितं खितम्‌' इति 
स्कन्दस्वामी । प्रतिपूर्वात्‌ अपमात्रपूर्वाच्च चिनोतेः अघ्रयादि- 
त्वात्‌ यप्रत्ययष्टिलोपादि च निपात्यते। प्रतीच्यस्य निगमोऽ- 
-न्वेषणीयः ॥ “नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ ( Ro सं० १, ६, ७, ५)” 
—“(q उस्राणामपीच्या३ (ऋ० खं० ६, ३, २६, ५ )-- 
इति निगमौ a उस्राणाम्रपीच्याः-इत्यत्र 'अपिपूवांदश्चतेः 
“ऋत्विगित्यादिना (३, २, ५६)' किन्रत्ययः, ततो “भवे छन्दसि 
च (४, ४, ११,०) इति यत्‌, अचः (६, ४, १३८)--इत्यकार- 
लोपः? “चौ (६, ३, १३८) इति पूर्वपदस्य दीर्घैः । 'अपीच्योऽ- 
'अ्रकाश?--इति भट्टभास्करमिश्रः ॥ 

इति षट्‌ निर्णीतान्तहितनामानि ॥ २५ ॥ 
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आरे (४)। परावतः (५) | इति पञ्च दूरना- 
मानि ॥ २६ N 


(१) आके। (२) परके। आङ्पूर्वात्‌ परापूर्वाच एते 
“पिनाकादयश्च ( उ० ४, १५) इति आकप्रत्ययो धातुलोपश्च 
निपात्यते । यद्वा, आङ्पूर्वात्‌ परापूर्वाञ्च किरतेः ‘अन्येष्वपि. 

(a, २, १०१) इति डः । आकीणं पराकीणं च तद्‌ विक्षिप्त 
fa भवति आके निगमोऽन्वेषणीयः॥ क्षियन्तमस्थ रजसः. 
पराके ( ऋण सं० ५, ६, २५, ५ )”--इति निगमः ॥ i 

(3) पराचैः। 'नीचेरिति चदन्नयं पराकेः--इति aE | 
भास्करमिश्रः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(४) आरे। अव्ययम्‌। “न हि त्वदारे निमिषश्च नेशेः 
( ऋ० सं० २, ७, १०, १ )”--इति निगम: N 

(७) परावतः । ईर्यतेर्वहतेर्गतिकर्मणो वा संस्ाधनेऽथे 
वत्तेमानात्‌ प्रोपसर्गात्‌ परोपसर्गाद्वा 'डपसर्गाच्छन्द्सि धात्वर्थे 
(५, १, ११८)-इति वतिः। प्रषोदरादित्वात्‌ प्रशब्दस्य 
पराभाचः। प्रकर्षेण ईरति विश्षिप्त परागतमिच वा तद्‌ भवति | 
“quad परमां गन्तचा उ (sto सं? ८, ५, ३, ४) 
“ससारसीं परावतः ( ऋ० सं० ३,६, २१, १ )”--इति निगमौ ॥ 


ake x निरुक्तम्‌-निघण्टुः k 
आके (१) । पराके (२) । पराचेः (३) ॥ 


इति पञ्च दूरनामानि ॥ २६॥ 
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gaq (१) । प्रदिवः (२) । प्रवयाः (३)। 
सनेमि (४) । पूव्यम्‌ (५) | अह्वाय (६)। इति 
षट्‌ पुराणनामानि ॥ २७ ॥ 


(१) प्रल्मम्‌। “नश्च पुराणे प्रात्‌ (५, ४, २५ aro २)-- 
इति नप्रत्ययः । “तम्‌ saat पूर्वथा विश्वथेमथा (ऋ सं० 
४, २, २३, १ )”--इति निगमः॥ | 

(२) प्रदिचः । “यदीमञु प्रदिवः (ऋ० सं० २, २, ८ ३) 
इत्यत्र पुंलिङ्ग्विचचनान्तेन, क्षत्र राजाना प्रदिचः (ao सं० 
३, २, २३, ५ )”- इत्यत्र, षष्ठ्येकचचनान्तेन, “इन्द्राय सोमाः | 
afa: ( ऋ० सं० ३, २, १६, २)”--इत्यत्र प्रथमाबहुचचनान्तेन 
च प्रदिव इत्येच सामानाध्रिकरण्यदर्शनात्‌ सकारान्तमेतदव्यय- 
मित्याहुः । इन्द्रार्थत्वेनानादिकालप्रबृत्ता इत्यभाषयत | तेन 
प्रगतानि दिनान्यस्य पृषो दरादित्वान्नकारस्य चकारः इत्यादि 
्युत्पत्तिः। निगमेषु वचनव्यत्ययश्चाश्रयणीयः N 

(३) प्रवयाः । ma घयो यस्य। चयः कालमात्रमत्र | 
निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ 

(४) खनेमि। अव्ययम्‌ । “सनेम्यस्मद्युयवन्नमीचाः (He z ५, 

४, ५, 9)’ “नेमि स्यं खपस्यमानः (ऋ० सं० १,५ २,४) ¬ 
“सनेस्यम्च मरुतो जुनन्ति (ऋ० सं० २, ४, ८) ३)”- इति निगमः॥ 

' '(५) पूर्व्यम्‌। पूर्व पूरणे (भू qo) । 'पचाद्यच (३, k 
१३४) ॥. वयपःप्रत्रत्ति पूरयतीति, पूर्वेस्मिन काले सवं पूव्यम्‌ 
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cay छन्दसि (४, ४, ११०)-इति यत्‌। यद्वा, “Wa: कृत- 
मिनयौ च (४, ४, १३३)-इति यः। “पूर्व्येहोतरस्य नः 
(ago. सं२ १, २, २०, 4)” यः स्तोमेभिर्वात्रृधे पूर्व्येभिः | 
(azo सं० ३, २, ११, ३)”- इति निगमो ॥ 
(६) अन्हाय । अव्ययम्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
इति षटू पुराणनामानि ॥ २७॥ 
| 


नवम्‌ (१) । TAL (२) । नूतनम्‌ (३)। 
नव्यम्‌(४) । इदा (५)। इदानीम्‌ (६)। इति षडेव 
नवनामानि ॥ २८ ॥ 

(१) नचम्‌। यद्वा, “णु स्तुतो (अदा० प०)। ऋदोरप्‌ 
(३, ३, 49) | नूयते स्तूयते, afamada रमणीयत्वा- 
दिति | “नवेन पूर्व दयमानास्य”-इति निगमः ॥ 

(२) नूल्मम्‌। नोतेरेव। 'राख्रासास्ा (go ३, १३) 
इत्यादिना नप्रत्ययो दीर्घश्च निपात्यते। “नूल्लाऽइदिन््र 
ते वयमूती (० सं० ६, २, २, २)” इति निगमः ॥ 

(३) नूतनम्‌। नवस्य नू-आदेशः 'चप्तनत्तनथखाश्च प्रत्यया 
वक्तव्या; (५, ४, २५ वा? १)'--इति तन्पृप्रत्ययः। “ईड्यो 
नूतनैरुत (o To १, १, १, २)”--इति निगमः ॥ ' 

(४) नव्यम्‌ । नवमेव नव्यम्‌। शाखादिभ्यो - यत्‌ 
(५, ३, १०३) इति स्वार्थे यत्‌। यद्वा, aa: अचो 
यत्‌ (३, १, ६७ )--ान्तोयि प्रत्यये ( ६, १, ७६) 
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“इन्द्वाझी स्तोम जनयामि नव्यम्‌ (Ro सं० १,:७, २८, २)” 
--इति निगमः ॥ 
| (५) इदा । 'तयोर्दादिलौ च छन्दसि (५, ३, २०) इति 
इदंशब्दात्‌ सप्तम्यन्तात्‌ दाप्रव्ययः। “इदा हि च उपस्तुतिम्‌ ` 
(amo Go ६, २, ३३, १)”--इति निगमः ॥ 
(६) इदानीम्‌। 'दानीञ्च (५, ३, १८)--इति तस्मादेव 
` द्वातींप्रत्ययः। “इदानीमहऽउपचाच्यो नृभिः (Ho ado ३, 
८, ५ १)”--इति निगमः ॥ 
इति षडेव नवनामानि ॥ २८॥ 
प्रपित्वे (१) । अभीके (२) । TAR (३) । 
अर्भकम्‌(४) | तिरः(५) । सतः (६) । खः(७) । 
नेमः(=) । ऋक्षाः(8) । स्तृभिः(१०) । वम्रीभिः 
(११) । उपजिह्विका (१२) । उदरम्‌ (१३) । 
कृदरम्‌ (१४)। रम्भः (१५) । पिनाकम्‌ (१६) । 
मेना (१७) । ग्नाः (१८)। शेपः (१) | वे तसः 
(Re) । अया(२१)। एना(२२)। सिषक्त्‌,(२३) | 
सचते (२४)। भ्यसते (२५)। रेजते(२६) | इति 
षड्विंशातिद्रिश उत्तराणि नामानि ॥२६॥ 
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३७२ १ निरुक्तम्‌- निघण्टु: ॐ 
प्रपित्वे इत्यादीनि भाष्यकारेणेव निरुक्तानि (fm ३, 
२०, RR) २६॥ 


स्वधे (१) । पुरन्धा (२) | धिषणे (३) | | 
रोदसी(४) । क्षोणी(५)। अस्भसो(६) । नभसी 
(७)। रजसी(८)। सदसी(६) | सद्मनी (११) । 
घृतवती (११) | बहुले (१२) । गभीरे (१३) 1 
गम्भीरे (१४) । ओण्यो (१५) | चस्बो (१६)। 
पाश्वों (१७) | मही (१८)। SAT (१६) । पृथ्वी 
(२०) । अदिती (२१) । अही (२२) । दूरेअन्ते 
(२३)। अपारे (२४) । अपारे इति चतुविश- 
तिद्यावाएथिवीनामधेयानि नामधेयानि ॥३०॥ 
Joy हन्महहुगयइरज्यतिशिम्बातानिणि- 
Ta माकेतुवट चिक्यद्धिकमिद॒मिवाचेतिविप्रोरेः . 
भोयज्ञोभरताईमहेदाति परि्रवस्त्रपितिकूपस्त- | 
पुनिण्यमाकेप्रलन्नवम्प्रपित्रेस्वधे त्रिशत्‌ ॥ | 
इति निघण्टो तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३॥ 
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(१) स्वधे । व्याख्यातमन्ननामसु (१४५ Jol २२५ पृ०)। 
स्वेनात्मना भूतग्रामं धाऱयतः, स्वं धनं धीयते अनयोरिति 
atl दावापृथिवीनामछु aaa ड्विवचनान्तत्वम्‌। तथाच 
“आडु ATÀ मिथुनानि नाम (ऋ० सं० ३, ३, २४, २)"-- 
इत्यत्र, स्कन्दस्वामी-- मिथुनानि दिववचनसंयुक्तानि नामानि 
ead पुरन्धी'--इत्यादीनि स्तोतूम्यः--इति॥ 

(२) पुरन्धी । पुराणि धीयन्ते$नयोः। 'कर्मेण्यधिकरणे 
च (३, ४, ६३)--इति किप्रत्ययः । प्रषोदरादित्वान्मकार उपः 
जनः । निगमो5न्वेषणीयः ॥ 

(३) धिषणे aai वाङनामसु (१०८ पृ०)। स्वं 
रक्षितुं प्रगल्भे समर्थे, घारयित्रयो at देचमनुष्यादीन, शब्यते 

| स्तूयते चा । निगमोञ्न्वेषणीयः ॥ 

(2) रोदसी । “इतीद्मस्ति स्त्रीलिङ्गदििवचनान्तम्‌, 
द्याचापृथिव्योर्वत्तमानं चास्ति नपुंसकदिवचचनान्तम्‌, अस्ति 
चाव्ययम्‌ । तत्र निगमानां साधारण्यात्‌ तेषां त्रयाणामपि 
साधारणोऽयं पाठः--इत्याहुः ।  प्रस्तरश्यापि विशुत्वात्‌, 
“रोदस्यौ रोदसी च ते”--इत्यत्र आद्य ईबन्तो दिवि भुचि a 

ada, अन्त्यः सान्तः--इति  क्षीरस्वामो। तत्र CATA, 
'पृषोद्रादित्वात्‌ धकारस्य दकारः, ख्रीलिड तु nine (2, 
१, ६)'--इति डीप्‌, बा छन्दसि (६ 08.26 १०६) T 
सवर्ण: । आभ्या हि विविधं रुद्धानि j l MEP, 
देवे बृहते रोदस्थीम्याम (० सं २ १, २६ द) दोतार 
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सत्ययजं रोदस्योः (Ho सं० ३, ४, २०, १) इमे चिदिन्द्र 
रोदसी अपारे (ऋ० संर ३, २, १, ५)'--इति निगमाः। | 
“विषितस्तुका रोदसी नृम्‌णाः (ऋ० To २, ४, ४, ५)”- इत्यादौ | 
अन्तोदात्तो रोद्सीशब्दो रुद्रप्लीवचनः--इति माधवः। 

(५) क्षोणी। व्याख्यातं पथिवीनामसु (३१५०)। “अयः क्षोणी 
सचते माहिना वाम्‌ (क्रा० सं० २, ४, २३, ५)”-इति निगमः। 

(६) अम्भसी । व्याख्यातसुदकनामखु (१६७ Ge) | ate 
'लकादत्रापि चुम्‌। यद्वा, अम्भ डदकमनयोरस्ति, मत्वर्थी- 
यस्य लुक्‌ । एकत्रावशिष्टमपरत्राचशिष्यमाणमादित्यमण्डल- 
स्थम्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(७) नभसी । "णह बन्धने (दि० go) । 'नहेदिवि भश्च 
(go ४, २०५) —afa असुन्‌। साहचर्य्यात्‌ उभे अपि नभः- 
शब्देनोच्यते | सम्बध्यते पुण्यद्विः | निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(८) रजसी। ‘ca रागे (भू० go) । 'भूरञ्जिभ्यां कित्‌ 
(So ४, २११) इत्यसुन्‌ | 'रजकरजनरजसीति चा नलोपः, 
रजके स्वगुणे भूतानां "रजोरजतेर्गतिकर्मणः--इति माधषः। 
गम्यते पुण्यवद्भिः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(६) सदसी। सदेरसुन्‌ । सीदन्त्यनयोदेचमनुष्यादयः। ' 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(०) सझनी। सदेरेव मनिन्‌। “पुराण्योः सद्मनोः 
केतुरन्तः (ऋ to ३, ३, २८, २)?--इति निगमः। भाष्यं 
द्रव्यम्‌ ॥ 
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(११) घृतवती । उदकवत्यौ । `निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१२) बहुले । 'बंहिष्ठः'ः-इति महत्नामसु व्याख्यातम्‌ 
(३१२ go) वहुभिः पदार्थेस्तद्वत्यो । “उबी पृथ्वी बहुले दूरे- 
अन्ते (ऋ० सं० २, ५, ३, २)~-इति निगमः ॥ 

(१३) गभीरे। (१४) गम्भीरे। व्याख्याते वाडनामसु 
(६६ प०) । गम्यते सत्‌ पुरुषैः, प्रति तिष्टन्त्यनयोदचमनुष्या- 
दयः। निगमावन्वेषणीयौ ॥ 

(१७) ओण्यौ । 'ओणु अपनयने (qo प°)? । इन्‌ सवे- 
धातुभ्यः (So ४, ११४) । कृदिकारादक्तिनः (४, १, ४५ 
घा०)--इति डीप्‌ । अपनयतः स्वाश्रितानां छेशान्‌। 
AA, अवतेर्लुटि, छान्दसत्वात्‌ सम्प्रसारणो गुणश्च, RIA, 
aq “अभि त्यं देवं सवितारमोण्योः (य° ato सं० ४, 
२५)?--इति निगमः ॥ 

(१६) चम्बौ। ‘ag अदने (भूर प०)'। aafia- 
'निधनिसर्जिस्वर्जिम्य ऊः (३० १, ७८)-इति ऊमप्रत्ययः | 
चमन्त्यनयोः । “उत्तानयोश्चम्बो्च्योंनिरतः (ऋ खं २, 
३, २०, 3) — इति निगमः | 

(९७) पायो । स्पृश संस्पशने (Ge प°) | “स्पृशो श्वण्‌- 
gat पृ च (So ५, २७)--इति श्वणूप्रत्ययो धातोः पृभाचश्च। 
णिच्चादुवृद्धिः व्यत्ययेन पुलिङ्गता | “वार्श्वे”--इति पाढान्तरम्‌। 
संस्पुशतो व्याप्नुतः सर्वान्‌ पदार्थान्‌। निगमोऽन्वेषणीयः N 

(१८) मही | एतदादीनि चत्वारि एथिवीनामखु व्याख्यातानि 
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(३२ पृ०)। महत्यौ पूजनीये atl “ada भियसा मही 
(ऋ० सं० १, ५ ३१, १)”- इति निगमः ॥ 

(१६) उर्वी । विस्तीणें, आच्छाद्यित्र्यौ चा स्वर्गाधःस्थि- | 
तलोकस्य। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२०) पृथ्वी । प्रथिता विस्तारिता ब्रह्मणा सृष्रिकाले। 
निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ 

(२१) अदिती । देवमनुष्यादिसकलप्रपञ्चधारणेऽप्यदीने 
इत्यर्थः । निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ 

(२२) अही । मेघनामसु गोनामसु च व्याख्यातम्‌ (८७ Yo | 
२४५ Go) | गम्यते प्राणिभिः । निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ 

(२३) दूरेअन्ते। दुःशब्दोपपदात्‌ एतेः “दुरीणो लोपश्च 
(उ० २, १८) इति रकप्रत्ययो धातोलॉपश्च। 'रोरि (८, 
३, १४) इति रेफलोपः, लोपे पूर्वस्य दीर्घः (६, ३, १११)। 
'अन्तो अततेः ( निरु० ४, २५ )'--इति भाष्यम्‌ । तत्र बाहुलः 
कात्तन्‌ मकारश्चान्तादेशः । “दुःखेन गम्यते दूरमतो 5ह्यादेमध्याच 
सततगतौ भवति, न कदाचिदादौ मध्ये घास्तिः--इति स्कन्दः 
खामी । दूरे अन्तमवखानगतियंयोः। (तत पुरुषे कृति बहुलम्‌ 
(६, ३, १४) ~¬ इत्यलुक्‌ । “समान्या चियुते दूरेअन्ते (mo सं० 
३, ३, २५, २)? इति निगमः ॥ 

(२४) अपारे । (पार तीर कर्मसमाप्तौ? जुहोत्यादिरदन्तः। 
घञ्‌। समाप्तिरिति घा समाप्यतेऽनेनेति चा पारः। अपारे 
दूरपारे ( निरु० ६, १ )--इति भाष्ये । अविद्यमानं पारमन्तं 
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ययोः ते अपारे । दूरत्वेन पराभवं दशयति पुराणद्वष्ट्या चा 
-लोकपर्य्यन्तताम्‌~इति स्कन्दस्वामी । निगमोऽन्वेषणीयः॥ 
अध्यायपरिसमाप्तिसूचक द्विवचनमिति सिद्धम्‌॥ 
इति देचराजयञ्वविरचिते नैघण्टुककाण्ड निवचने 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


इति नेघंटुकं नामाद्य' काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


—oo— 


( नैघण्टुक-टीका-परिशिष्टम्‌ ) 


स्चरादीनीति पूर्वमुक्तस्य प्रकरणत्रयस्य ( ५१ Jo, ३३० Fo, 
३७१ go), निगमदेचताकाण्डयोश्च निर्वेचनं भाष्यस्कन्दस्वा- 
मिभ्यां प्रदशितं aza क्रमेण लिख्यते। तत्र, निगमव्याख्यानादि 
यदत्रानजुसं हितं, तत्‌ तत्रच द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

(१) स्वः। सुपूर्वादत्तरीय्यतेर्घा “अन्येभ्योऽपि दूश्यन्ते 
| (३, २, ७५)--इति विचि द्वशिग्रहणस्य प्रयोगानुसरणार्थत्वाद- 
'कर्चरर्मपि भवति। ईस्यतेरिकारस्याकारो व्यत्ययेन, गुणः। 
“स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ (१, १, ३०) BT लुक्‌ (२, ४, ७१), 
श्फस्य विसर्जनीयः (८; ३; १५) | शोभनमरणं गसनं सुखाय 
हिताय घा यस्य; शोभनं चा प्रेरणं तमसां यस्य, सुष्ठु, चा 
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कृतो रश्मिभिः रसानादातुम्‌, भासं वा ज्योतिषां नक्षत्रादीनां, 
भासा सुष्ठु कृतः प्राप्त इति घा, स्वरादित्यः द्योश्च। सु सुष्ठु 
शोभनमरणमस्यांशरूपेर्वा पुण्यवद्विरय्येते, सुष्टु चा grasa 
ईरयति स्वृतो रसेः स्वरतो भाभिज्योंतिषा, स्वयमेव चा दीप्तम्‌। 
“भूर्भुवः स्व: ( य० ate सं ३, ३७ )”-- इति दिव उदाहरणम्‌। 
“ए भिर्नो अर्केभेवानो अर्वाङ्‌ स्व१ णे ज्योतिः ( ऋ० सं० ३, ५, 
१०, ३ )”- इत्यादित्यस्य ॥ 

(२) पृश्चिः। प्रपूर्वादक्षोतेः स्पृशतेर्वा 'घृणिपृश्चिपाष्णि- 
चूणिभूणि (so ४, ५२ )--इति निप्रत्ययः, प्रा: स्पृददोश्व 
पृशभावो निपात्यते। प्राश्नुत एनं शुक्को घर्णः संस्पृष्टा रसान्‌। 
इतव्याख्यानमन्यत्‌ पूर्वण। संस्पृष्टा भासं ज्योतिषामस्पृषटो 
भासेति वा पृश्चिरादित्यः। ateg संस्पृष्टा ज्योतिभिः goa- 
aga ‘grat वा एतानि ज्योती५षि यन्नक्षत्राणि (० Ho 
१, ४, ७, २, मार भा०) इति श्रुतेः। “get: पुत्रा उप- 
मासो रभिष्टाः ( ऋ० सं ४, ३, २३, ५ )”--इति निगमो 
faa: । “अयं वेनश्चो दयत्पृश्चिगर्भाः ( ऋ० सं० ८, ७, ७, १)” 
इत्या दित्यस्य ॥ 

(३) नाक: । नयतेः “पिनाकादयश्च (३०.४, १५ )~इत्या- 
कप्रत्ययष्टिलोपश्च निपात्यते। नेता रसानाम्‌ , नेता भासा- 
मात्मीयानाम्‌ , ज्योतिषां प्रणायकश्चा दित्यः | द्योस्तु, कमिति 
सुखनाम, न कम्‌ अकम्‌ असुखम्‌, न अकं यत्र स नाकः। 
नश्रान्नपान्नवेदा (६, ३, ७५)-इत्यादिना नञः प्रकतिभावः | 
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“न चा अमुं लोकं जग्मुषे किञ्च नाकम्‌ ( निरु० २, १४)? 
इति ब्राह्मणम्‌। अत्यन्तसुखमित्यर्थः। “नाकस्य पृष्ठे 
अधितिष्टति श्रितः (ऋः सं० २, १, १०, ५)”--इति 
दिवः। तल्ल अधि नाके अस्मिन्‌ ( ऋ सं? ८, ७, १८, २)” 
इति निगम आदित्यस्य ॥ _ 

(2) गोः। व्याख्यातं पृथिवीनामसु (२७१०) । गमिर- 
त्रान्तणोतण्यर्थः | गमयति रसान्‌ मण्डले प्रति tafà, 
गच्छति वान्तरिक्षे इति गौरादित्यः। यत्‌ पृथिव्या उपरि 
दूरं गता, यद्वास्यां ज्योती/पि गच्छन्तीति गौः द्योः। “गचा- 
ममि गोपतिरेक इन्द्र (so सं० ५, ६, २३, ६ )? इति 
faa: | “उ ava: wA गवि ( ऋ० सं० ४, ८, २२, ३ )”-- 
इत्यादित्यस्य ॥ | 

(७) विष्टप्‌। ‘af प्रतिवन्धे ( क्रया” सो० प० )!। fag 
ata fafa भकारस्य पकारो य्यत्ययेन । विष्टम्भिराविशते- | 
ऽथे वत्तेते। यद्वा, विशेरेव वाहुलकाद्रपसिद्धिः । पृथिवीतो 
। रसानादातुमाविष्टोऽभिनिविष्ट इत्यर्थः । एवमेव भासं ज्योतिषां | 
। भासा घाविषो व्याप्तः आदित्यः । द्यौराविष्टा ज्योतिभिः पुण्यः 
।' sgal “sagaer विष्टपम्‌ (so सं० ६, ५ & १) 


इत्याद्युदाहरणम्‌ ॥ | 
| (६) नभः। नयतेरसुनि गुणे नय? इति स्थिते बाहुल- | 
कात्‌ यकारस्य भकारः। नाकशब्देन समानोऽर्थः अथवा | 
भासनशब्द्स्य हखत्वं, सकारलोपः नकारभकाय्योश्च, स्थानः | 
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'चिपय्यंयः, सान्तत्वञ्च । सर्वत्र सूतप्राप्त्यनूक्तो पृषोदरादित्वात्‌ 
द्वष्व्यम्‌। agi, न भाति aa’) असुनि भातेष्टिलो पश्च । 
एतेन द्यौव्याख्याता। “ज्यो तिष्मति प्रतिमुञ्च ते नभः”--“खर्ज- 
ज्ञानोनभसा ( Ho सं० ७, ३, १४, ५, )”- इत्युदाहरणम्‌ | 

इति षट्‌ साधारणानि दिवश्चादित्यस्य ॥ १, ४॥ 


इदमाद्युपमानामानि। भाष्यकारेण स्कन्दस्वामिना च 
'चिस्तरैण व्याख्यातानि ( निरु० ३, १३-१८) । निपातप्राय- 
त्वात्‌ शब्दनि्वेचनस्याचक्तव्यत्वात्‌ उदाहरणमात्रमत्र प्रद- 
waa ।-- 

(१) इद्मिच (२) इदं यथा। अत्र इदंशब्द उपमान- 
शब्द्सन्निधानाय प्रयुक्तः । इवादयश्च निपाताः पराश्रयस्यो- 
पमानत्वस्य धर्मस्य प्रतिपादनार्थाः। “इन्द्र इवेह gafan 
{ ऋ० सं० ८, ८, ३१, २ )”--“यथा चातो यथा वनम्‌ ( Rodo 
७ ७ २०२४)” ॥ 

(३) aft ये। अत्र नशब्द उपमानार्थः | “afte? 
भ्राजसा रुक्मचक्षसः ( Ho सं० ८, ३, १२, २)”॥ । 
(x) “चतुरश्चिहदमानात्‌” ( ऋ० सं १, ३; २३, ४)। 

अन्न चिच्छब्दः ॥ - 
:. (७) “ब्राह्मणा व्रतचारिणः (ऋ० सं० ७, ७, ३, १)” । 
'उपमाप्रतिपादनेनादिलोपाब्लु्लोपमः N 
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(६) “geet च ते gea चयाः (० सं० ४, ६, १७, 
३)”। अत्र नू शब्द: ॥ 

(9) जार आ भगम्‌। उदीरय . पितरा जार आ भगम्‌ 
(o सं० ७, ६, १०, १)” । अत्र आकारः॥ 

(८) “मेषो भूतो ३ भि यन्नयः (ako सं० ५, ७, २४, ५)” | 
अत्र भूतशब्देनो पमोच्यते ॥ 

(६) तद्रूपः । (१०) तद्वणेः । रूपशब्देन वणंशब्देन चोत्त- 
रपदेन समाखादुपमा प्रतीयते ॥ 

(११) तद्वत्‌। पूर्वंवत्तच्छन्दस्यार्थः । “प्रियमेधचद्‌त्रिवत्‌ 
(क्र? सं० १, ३, ३१, ३ )” । ‘Aa get क्रियाचेद्‌ चतिः (५, 


१, ११७) Ul 
(१२) तथा । amaa पूर्वथा विश्वथेमथा ( ऋ० to ४, 


२, २३, १-)” । प्रलपू्वविश्वेमात्‌ are छन्दसि ( ५, ३, १११ )' 
इति इवाथेऽयं थाल विहित: ॥ 
इति द्वादशो पमानामानि ॥ ३, १३॥ 


sqa इत्यस्यानन्तरं “सिंह:”--इति केषुचित्‌ कोरोषु 
हश्यते, तन्न पठनीयम्‌, अथ छुप्तोपमानि (fre ३, १८) 
इत्यादिभाष्यस्य तु “ब्राह्मणा aaao: (५)१-इति पूर्व 
मुक्तस्य लुप्तोपमस्य प्रपञ्चत्वात्‌॥ 

(१) प्रपित्वे । (२) अभीके । इत्यासन्नस्य। प्रपूर्वादाप्रोते 
निष्ठायां प्राप्तशब्दस्य प्रपित्वभावः। यद्वा, त्वनाद्योऽन्येस्योऽपि 


दृश्यन्तेः--इतीत्वनप्रत्यये बाहुलकादाभोतेराकारलोप:। पिल्वशब्द 
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आसन्नार्थः । प्रकृष्देशकालयो: प्राप्तिः प्रपित्वे इति ॥ अभिपूर्वा- 
aAA: 'अळीकादयश्च (So ४, २०)--इतीकनप्रत्ययो घातुलोपश्च | 
-निपात्यते | अभ्यक्ते आसन्ने इत्यर्थः । सोपसर्गो सप्तम्यन्तौ 
यथादृप्टाविति पठितौ ॥ “आपित्वे नः प्रपित्वे तूय मागहि 
(mo do ५, ७, ३०, ३)? “अभीके fag छोककृत्‌ ( ऋ संर 
८, ७२१, १ )”- इत्यपि निगमौ ॥ 

(३) aaa (४) अर्भकम्‌। इत्यल्पस्य । दभ्रमिति 
दभ्नोतेर्वधकर्मणः "स्फायितञ्चि (So २, १२,)--इत्यादिना 
रक्‌, “अनिदिताम्‌ (६, ४, २४) इति नलोपः। gani 
खुच्छेदम्‌ अद्पत्वात्‌॥ हरतेः “aay एृथुकपाका वयसि' 
--इति कप्रत्यये, हकारस्य भकारे गुणे रपरत्वे अकारे चोप- 
जने च अर्भकमिति निपात्यते। अवहृतसूनपरिमाण इत्यथः ॥ 
“मा मे दश्राणि मन्यथाः (Ho Wo २, १, ११, 9)”—“aat 
महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यः (azo सं० १, २, २४, 3)” ॥ 

(५) तिरः। (६) सतः। इति प्राप्तस्य । अप्राप्तस्येत्यपरः 
'पाठः। तस्तेरसुनि वाहुलकादकारस्येकारः। तीर्णं प्राप्तः 
मागतम्‌ ॥ सत्तेरसुनि रेफस्य चकारः। सतः संसृतम्‌॥ 
अप्राप्तस्येति पाठे पराजितं तरणं सरणं च द्रष्टव्यम्‌॥ “तिरः 
श्चिद्येया परि (are do ४, ४, १६, २)?-“पात्रेचभिन्दन्‌त्सत 
'एति रक्षसः (Ho सं० ५, ७, ६, १)” ॥ 

(७) त्वः। (८) नेमः। इत्यद्धस्य । अद्धेशब्दोऽत्र सम्प्र 
'चिभागचचनः, ag हरते इति नपुंसकनिर्देशात्‌ । त्वः अपः 
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गतः अपेत्य es गतः पृथग्भूतः । तनोतेरुपधायाः | 
qa उकारः, यणादेशः, नकारस्य विसजेनीयः ति 
स्वामी । तनोतेः 'सर्वेनिघृष्वरिष्वलष्व (उ छः त | 
ata बनघ्रत्ययछिलोपो निपात्यते ॥ | 
नेमशब्दो 5क्षनामसु व्याख्यातः (२२५ go) सर्घादिरियम्‌। | 
'समुदायादवनीतः पृथग्‌भूत इत्यर्थः ॥ “पीयति त्वो अनुत्वो | 
शृणाति (Wo सं० २, २, १६, २)”--“प्र नेमस्मिन्‌ gA | 
-सोमो अन्तः Gao सं० ८, १, ६, ५)” ॥ 
(e) mari (१०) स्तृभिः। इति नक्षत्राणाम्‌। ऋष 
| गतो (Go go) | ऋषेः इगुपधात्‌ कित्‌ (३० ४, ११६)-- 
| इति किदिनप्रत्ययः । आषिरत्र उदर्थविशिष्टः । उद्गतानि 
ऊद्ध्वेमीरितानोच प्रकाशन्ते ॥ “स्तृञ्‌ आच्छादने (क्रया० 
So) | कर्मण्योणादिकः क्विप्‌, वाहुलकात्तुग्‌ न भवति। 
तीर्णानि प्रसारितानि विस्तीर्णानि च प्रकाशन्ते हि। तस्य 
पाठो यथाद्ृष्टम्‌ “अमी य ऋक्षा निहिता स उच्चा (Ho 
-सं० १, २, १४, u) “पश्यन्तो द्यामिव स्तृभिः Gao ao ३, 
'५, ६, ३)” ॥ 
(११) चम्रोभिः। (१२) उपजिहृका। इति सीमिका- 
'नाम्‌। qaaa gaang व्याख्यातः (३०४ ए०)। 'जाते- 
रस्त्रीविषयात्‌ (४, १, ६३)! इति डीष्‌। जातिशन्दश्वायं 
-खीपुंसयो हो लोके खीलिङ्गो प्रसिद्ध इति स पठितः॥ वसन्ति 
हि ते खुद्मुपजिह्विकाः । 'शेवयहजिहा (३० १, १५२)-इति 
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आसन्नार्थः। प्रकृष्देशकालयो: प्राप्ति: प्रपित्वे इति ॥ अभिपूर्वा- 
aya: अलीकादयश्च (उ० ४, २०)--इतीकनप्रत्ययो धातुलोपश्च 
निपात्यते । अभ्यक्ते आसन्ने इत्यर्थ:। सोपसगों सप्तम्यन्तौ 
यथादृष्टाविति पठितौ ॥ “आपित्वे नः प्रपित्वे तूय मागहि - 
(mo सं० ५, ७, ३०, 3)” “अभीके fag लोककृत्‌ ( ऋ० संर 

<, ७ २१, १)” इत्यपि निगमौ ॥ 

(३) दभ्रम्‌। (४) अभेकम्‌। इत्यल्पस्य | दभ्रमिति 
दभ्नोतेर्वधकर्मणः स्फायितञ्चि (ड० २, 23) इत्यादिना 
रक्‌, 'अनिदिताम्‌ (६, ४, २४) इति नलोपः। gant 
सुच्छेदम्‌ अद्पत्वात्‌॥ हरतेः 'अर्भेकञ्च पृथुकपाका वयसि’ 
इति कप्रत्यये, हकारस्य भकारे गुणे रपरत्वे अकारे चोप- 
जने च अर्भकमिति निपात्यते। अचहृतसूनपरिमाण इत्यर्थः ॥ 

“मा मे दभ्राणि मन्यथाः (Ho सं० २, १, ११, ७”--“नमो 
महद्भ्यो नमो अभेकेभ्यः (Ro To १, २, २४, ३)” N | 

(५) तिरः। (६) सतः। इति प्राप्तस्य । अप्राप्तस्येत्यपरः 
'पाठः। तस्तेरसुनि वाहुलकादकारस्येकारः। तीण प्राप्त- 
मागतम्‌ AGA रेफस्य वकारः। सतः संस्टृतम्‌॥ 
अप्राप्तस्येति पाठे पराजितं तरणं सरणं च द्रष्टव्यम्‌ ॥ “fat । 
fadar परि (aro सं० ४, ४, १६, २)”--“पात्रेवभिन्दनत्सत 
'एति रक्षसः (Ho Ho ५, ७, ६, १)” ॥ 

(७) त्वः। (८) नेमः। इत्यद्धेस्य । अर्द्धेशब्दो$चर सम्प्र 
"चिभागचचनः, ae हरते इति नपृंसकनिदेशात्‌ । त्वः अपः 
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गतः अपेत्य समुदायान्‌ गतः पृथगूभूतः। तनोतेरुपधायाः 

qa उकारः, यणादेशः, नकारस्य विसर्जनीयः इति स्कन्द्‌- 
खामी । तनोतेः 'सर्वेनिघ्ष्वरिष्वलुष्व (उ० १, १५१) 
इत वनप्रत्ययष्टिलोपो निपात्यते ॥ 

नेमशब्दोऽन्ननामसु व्याख्यातः (२२५ पृ०)। सर्चाद्रियम्‌ । 
'समुदायादवनीतः gana इत्यर्थः ॥ “पीयति त्वो agen 
amf (ao सं० २, २, १६, २)”--“प्र नेमस्मिन्‌ aga 
सोमो अन्तः (क्र० Ao ८, १, ६, ५)” ॥ 

(६) wari (१०) स्तृभिः। इति नक्षत्राणाम्‌। ऋष 
गतौ (qo प°) । ऋषेः इगुपधात्‌ कित्‌ (wo ४, ११६) 
इति किदिनघ्रत्ययः । क्राषिरत्र उदर्थचिशिष्टः । उद्गतानि 
ऊद््वेमीरितानोच प्रकाशन्ते ॥ “स्तृञ्‌ आच्छादने (क्क्या० 
ड०)'। कर्मण्योणादिकः किप्‌, वाहुलकात्तुग्‌ न भवति। 
तीर्णानि प्रसारितानि विस्तीर्णानि च प्रकाशन्ते हि। तस्य 
पाठो यथाद्वष्टम्‌ “अमी य ऋक्षा निहिता स उच्चा (Ho 
'सं० १, २, १४, ५)? “पश्यन्तो द्यामिव स्तृभिः (ऋ सं? ३, 
'५ ६, ३)” ॥ 

(११) चम्रोभिः। (१२) उपजिहृका। इति सीमिका- 
'नाम्‌। aaae हस्वनामखु व्याख्यातः (३०४ पृ०। 'जाते- 
'रस्जीविषयात्‌ (४, १, ६३)” इति डीष्‌। जातिशब्दश्चायं 
| Stans a लोके खरीलिङ्गो प्रसिद्ध इति स पठितः ॥ वसन्ति 
' हिते दमुपजिहिकाः | “शेबयह्रजिह्णा (३० १, १५२)”--इति 
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जिघ्रतेजिघत्तर्चा वप्रत्ययान्तं निपात्यते जिह्वा, 'सञज्ञाया 
कन ३, ८७)? 'प्रत्ययस्थात (७, ३, 28) इतीत्वम्‌ । 
उपजिघ्रन्ति काष्टम्‌, उपरक्षणाद्वोदकस्य उपजिह्विका ॥ ` “यद्‌- 
च्युपजिह्विका agd अतिसर्पति (ऋण संर ६, ७, १२,६)” | 
वघ्रशब्द्स्यायमेच निगमः ॥ “aif: gaa अदानम्‌ | 
(ऋ० सं० ३, ६, २,४)” इति स्त्रीलिडुस्श ॥ | 

(१३) ऊर्दर्म्‌। (१४) कृदरम्‌ । इत्यावपनस्य। Get 
उत्पूर्वात्‌ द, विदारणे (wate प०)-इत्यस्मात्‌ ईर गतौ 
(अदा० आ०)-इत्यस्माद्वा ऋदोरप्‌ (३, ३, 49) घञि च 
sage घा खदूर्दरम्‌। nea तद्दीर्णञ्च मध्यतः, ऊद्धव 
मीण गतं वा दीर्णमिति ल्वादित्वान्निष्टानत्चम्‌. (८, २, ४४) ॥ 
कृदरम्‌, गृहनामसु व्याख्यातम्‌ (३१४ go) | कृतद्रम्‌।. 
“तमूर्दरं न पृणता यवेन (Bo सं० २, ६, १४, ५)” | 
“समिद्धो अञ्जन्‌ Fat मतीनाम्‌ (ao ato Wo २६, १)”॥ 

(१५) र्म्भः। (१६) पिनाकम्‌ । इति दण्डस्य । रस 
राभस्ये (भू? आ०)' अत्रालभने ada । कर्मणि aai 
रमेरशवूलिटोः (७, १, ६३)'- इति aml आरभन्ते आश्र | 
यते ह्यवष्टम्माय दण्डः। “आ त्वां cara faa: (० संश i 
६, ३, ४५ ७)” ॥ पिताकं--पिष सञ्चूर्णने (Ko qo)’ | | 
“पिनाकादयश्च (उ० ४;- १०)--इंति आकप्रत्ययः, षकारस्य 
नकारो गुणाभावश्च . निपात्यते । _प्रतिपिनष्टि हिनस्त्यतेन | 
शात्रून, दण्डाकारं धनुरूच्यते, asa रूढ़ितो महादेघीयमेचः 
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सामान्येन । अिवततधन्वा पिनाकावसः कत्तिवासाः (ao 
ato सं? ३, ६१)” ॥ 

(१७) मेना। (१८) ग्नाः। इति स्त्रीणाम्‌। उभावपि 
शब्दौ व्याख्यातौ चाङ्नामखु (६६ Go । १०७ go)! नामयन्ति हि 
ताः पतिश्वशुरमातुळादथः पूज्या भूषयितव्याश्चेति स्मर- 
णात्‌ । गच्छन्त्येनां अपत्याथिनः । “अमेनां श्चिज्ञनिबतश्च- 
कर्थं (mo Go ४, १, २६, २)” “्नास्त्वाङृन्तं तपसोऽत- 
न्वत (तार ato)” ॥ 

(१६) शेपः । (२०) वेतसः | इति सुप्रजननस्य। रोपः 
| सपतेरसुनि वाहुळकात्‌ सशब्दस्य शोभावः। स्पृशत्यनेन 
| स्रीन्द्रियम्‌। तद्धेतुतश्च विशिष्टानन्दलक्षणं स्त्रीसुखं स्पशे- 
O श्ब्देनोच्यते। त्वगिन्द्रियस्पर्शमात्रक॑ शेपमित्युदाहरणे5का- 
mada दर्शनात्‌ करणे घञन्त इति केचित्‌, सकारलोपो 
वा तत्र द्रष्टव्यः । यद्यपि 'वृङ्शीभ्यां रूपस्वाङ्कयोः पुट्‌ च 
(उ० ४, १६६) इति शीङः  असुनागमेन कथश्चिच्छेपः 
सिध्यति तथापि तत्रार्थानौचित्यात्‌ “मुष्कयोरदधात्‌ सपः” 
-7 भुष्कयोर्मिहिता सपः”--मा नो मघेव निःषपि”- 
| इत्यादौ सपशाव्देन मेहनस्याम्षिधानाद्थौचित्याच सशब्दस्य 
fata कथश्चिन्निवोंदुं युक्तमिति सपतेरित्युक्तम्‌। तथा: 
चोक्तम्‌--अर्थो नित्यः परीक्षेत न संस्कारमाद्रियेत'-इतिं॥ 
विपूर्वात्‌ ag saat ( दि० qo) इत्यस्मात्‌ पचाद्यत्ति 
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LC 0. ASI सि ae Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Koshe 


३८६ ह २ निरुक्तम्‌--निघण्डुः # 


am) विशेषेण तस्यति क्षीणीभवति प्राक्‌ = 
यह्वा, चिमक्षिकमितिवत्‌ विशब्दः प्रतिषेधार्थीयः। न तस्यति 
अक्षीणम्‌ सेकसामर्थ्यस्यानुपक्षीणस्चात्‌। “यस्यासुषन्तः प्रह- | 
राम शेपम्‌ ( क्र० खं० ८, ३, २७, २)”--“त्रिः स्म माहः | 
श्वथयो वेतसेन ( ऋ० सं० ८, ५, १, ५)” Ul | 

(२१) अया । (२२) एना । इत्युपदेशस्य | प्रत्यक्षाभिः 
धानमिहोपदेशोऽभिमतः। सामान्येन चैते त्रिष्वपि लिङ्गेषु 
अनयेति पदस्य नशब्द्लोपेन अया । “अया ते अग्ने समिधा 
fata (sao Wo ३, ४, २५, ५)”- इति स्त्रिया समिधा 
सामानाधिकरण्यात्‌ ॥ एना 'द्वितीयाटोस्वेनः ( २, ४, ३४)” 
इति इदमेतदोरन्वादेशविषये एनादेशः तृतीयैकवचन- 
स्याकारः। “एना चो अग्निन्नमखा ( ऋ० सं० ५, २, २१, 

१ )”--इति नपुंसकस्य मनसो सामानाधिकरण्यात्‌ । “एना 
पत्या तन्व १ HARET ( ऋ० सं० ८, ३, २५, २ )”--इति पुंसः 
पत्युः सामानाधिकरण्यात्‌ ॥ 

(२३) Regi (२४) सचते | इति। सिषकित्विति ad- 
-रभिधानम्‌। तस्य प्रत्ययार्थत्वेन प्राधान्यादत आह सेचमान- 
स्येति। वेयाकरणसिद्धान्तप्रसिद्व्यर्थमेचमवोचत्‌, परमार्थतस्ठु : 
'ात्वर्थप्रतिपादनपरतयैचाख्यातपदोपादानमर्था सिगमत्वञ्च । अत- 
Sage भवति | सिषक्तु सचत इति सेचाथौः धातू इति | 
तथाहि :-- भावप्रधानमाख्यातम”--इति हि स्वसिद्वान्तः | 
सिषक्तः सचते। ‘sa समचाये! भूचादिः स्वरितेत्‌, अत्र 


| 
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amil सिषत्तिवति लोटि तिपि शप्‌। तस्य बहुं छन्दसि 


(२, ४, ७६) ~ इति रछ; । 'अत्तिपिपत्त्योश्च' | 'बहुळं छन्दसि 
(9, ४, ७८)- इत्यभ्यासस्येत्वम्‌। “स नः सिषक्तु यस्तुर ` 


(m Go १, १, ३४, २) “सचस्वा नः खस्तयै ( ऋ० सं० 


१, १, २, 8)” इति तु यथानिगममुदाहरणम्‌ ॥ 

(२५) भ्यसते। (२६) रेजते। इति। भयवेपनयो- 
aig: भ्यखते इति। रेजते इति नैरुक्तो धातु:। उभावप्यु- 
भयोरर्थयोः । “यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेताम्‌ (ao सं० 
२, ६, ७, १ )”-- रिजते अग्ने प्रथिवी मखेभ्यः (o सं० ५, 
१, ८, ४ )”--इति ॥ 

इति षड्विशतिद्विशनामानि ॥ ३, २६॥ 


(इति नेघण्डुकटीकापरिशिष्ट' समाप्तम्‌) 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 

अथ नैगमं नाम द्वितीयं काण्डं व्याख्यायते 

जहा (१) । निधा (२)। शिताम (३) । 
मेहना (४)। दमूनाः (५)। ga: (६)। 
इषिरेण (७) । कुरुतन (८) । जठरे (8) | 
तितउ (१०) । शिप्रे (११) । मध्या (१२) । 
मन्दू (१३)। ईर्मान्तासः (१४) | कायमानः (१५)। 
लोधम्‌ (१६) । शीरम्‌ (१७) । विद्रधे (१८) | 
द्र पदे (१६) । तुग्वनि (२०) । नंसन्ते (२१) । 
नसन्त (२२) | आहनसः (२३) | अदुमसत्‌(२४)। 
इष्मिणः (२५) । वाहः (२६) । परितक्रम्या (२७)। 
सुविते (२८) | दयते (२६) । नूचित्‌ (३०) । 
नूच (३१) | दावने (३२) । अकूपारस्य (३३) | 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan 


%# चतुर्थोऽध्यायः ॐ ३८६ 


Satta (३४)। GIR: (३५)। सुघायणाः (३६)। 

अघ्रायुवः (३७) | च्यवनः (३८) । रजः (३६) । 

हरः (2०) । जुहुरे (३१) । व्यन्तः (४२) । 

क्राणाः (४३) । वाशी (४४) । विषुणः (३५) । 

जामिः (४६) । पिता (४७) । शंयोः (४८) । 

अदितिः (28) । एरिरे (५०) । जसुरिः (५१) । 

जरते (५२) । मन्दिने (५३)। गोः (५४) । 

| गातुः (५४) । दंसय (५६) । तूताव (५७) । 

चयसे (५८) । वियुते (५६) । ऋधक्‌ (६०) । 
अस्याः (६१)। अस्य (६२) ¦ इति द्विषष्टिः 
पदानि ॥ १॥ 

(१) जहा। हन्तेलिइत्तमैकवचने णलि, द्विचचने, अभ्या- 
सचर्च्वे, कुच्चाभावो नकारलोपश्छान्द्सत्वात्‌। जघानेत्यर्थः | 
“जहा को अस्मदीषते ( ऋ० Eo ६, ३, ४६, 2)” ॥ 

(२) निधा । निपूर्वाद्धधातेः 'आतश्चोपसगे ( ३, १, १३६ Y 


¬इति कः । निधीयते स्थाप्यते खुगपक्षिग्रहणाय । निधा 
याशसमूहः | “समुग्ध्यस्मन्निधयेव बद्धान्‌ (Ho Fo ८, ३, 


३,६)” ॥ . 
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(३) शिताम।  श्रितशब्दस्य रेफलोपोऽतो दीर्घत्वं मशब्द- 
श्वोपजनः । ag श्रितत्वाद्‌ दोः शिताम। सितशब्दस्य चा 
सकारस्य शकारः, अन्यत्‌ पूर्वेचत्‌। योनिः शिताम। योनि. 
गुदम्‌। विषितः। विविधं सितो वद्धो भवति पुरीषोत्सगवे- 
लायां विकसति सङ्गोचः। “पाश्वेतः श्रोणितः शितामतः 
(ao ato Go २१, ४३ )” ॥ 

(2) मेहना । मंहतेर्दानकर्मणो ल्युट्‌, बाहुलकादकारस्यै- | 
कारो नकारलोपश्च। सुपां सुछुगिल्यादिना सोराकारादेश: | 
मंहनीयं धनादि। छन्दोगानां 'मइहना'- इत्येव रूपं पाठः। 
प्रसङ्गेन च वेदान्तराधीतस्थ व्याख्यानं भाष्यकारेण कृतम्‌ 
(fimo ४, ४)। “यदिन्द्र चित्र मेहना (mo Go ४, २, 
१०, १)” ॥ | 

(५) दमूनाः। 'दम उपशमे दाने वा'। दान्ते पुरुषे वा, 
दमे यज्ञणुहे वा मनो यस्य स दमूनाः। दन्तमशाब्दस्य नलोपः | 
दमदान्तशब्दयो्दभाचः, मनःशव्दे मकारात्परस्याकारस्य ऊकारा- 
देशः | दमशब्दो व्याख्यातो गृहनामसु (३१६ पृ०)। ददातेल्यरि 
दानं, दमेनिष्टायां मतुपि aan: । 'दमेरूनसिः (3० ४, २२८ Ja N 
He वैयाकरणा: । “जुष्टो दमूना अतिथिकुरोणे (aro संश , 
३, ८, १८, ५)” | 

(६) मूषः। 'सुष स्तेये (wat qo Y । किवूचचिप्रच्छि 
(३, २, १७८ चाऽ )-इत्यत्र 'प्राक्‌ प्रत्यय निदेशादिष्टसि दिः 
Cats ) इति किप्‌ दीघेश्च। जस्‌। सूषिकाः। सुशुप्तमफि | 


| 
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मुष्णन्ति हरन्ति। ` “मूषो न शिक्षा व्यदन्ति माध्यः (aro सं० 
१, ७, २१, ३)” ॥ j 
(७) इषिरेण । ‘eq इच्छायाम्‌ (gogo) इषिमदि- 
, मुदि (३० १, ५१ )'”- इत्यादिना किरचप्रत्ययः। यद्वा, $a- 
यतेर्गतिकर्मणः ईवेदशेनार्थस्य चा वाहुलकात्‌ किरच्‌ इषभावश्च | 
मनो विशेषणमेतत्‌ । “इषिरेण ते मनसा सुतस्य ( ऋ० सं० ६, 
४, १२, २)” ॥ 

(८) paal करोतेलोण्मध्यमपुरुषबहुचचनस्य तशब्दस्य 
'तप्तनत्तनथनाश्च ( ७, १, ४५ )'- इति छान्दसस्तनादेशः। तत्र 
तशब्द एवार्थवान्‌ नशब्दर्तूपजनोऽनर्थकः। कुरुतनेत्यस्य 
प्रतिपादनार्थमाह भाष्यकारः-'कत्तेनहन्तनयातनेत्यनर्थका उप- 
जना भवम्ति (fzo ४, ७ )-इति। अत्र वहुचचनमन्ये- 
ऽप्येचंरूषा उपजनाः सन्तीति प्रतिपादनार्थम्‌। ‘at यक्‌! 
आज्ञसेरसुक--इत्येवमादयः। RAN तपसा कुरुतन” 
~*“अध्वर्य्यंचः कत्तेना श्रुष्टिमस्मै (अर? do २, ६, १४, ३ )” 
~ “तपिष्ठेन हन्मना हन्तना तम्‌ ( ऋऽ Gio ५, ४, ३०, २ )”-- 
“प्रयातन सखी रच्छा सखायः (Fo Tio २, ३, २६, ३ )”-- 

| “हत्वाय शत्रून्‌ विभजख वेदः ( ऋ० Eo ८, ३, १६, २ )”-- 
“Sama: पितरः सोम्यासः ( क्र० Tio ५, १, २०, ५)” ॥ 
(३) जठरम्‌ । ज्ञग्धशब्दोपपदात्‌ get दधातेर्वा कछिद्रा- 

द्यश्च ( उ० ५, ४२ )'- इति अरनप्रव्ययो जग्धशब्दस्य जभाचो 
धकारस्य उकारश्च. निपात्यते। जग्धं भक्षितमन्नमस्मिन, 
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ध्रियते तिष्ठति, धीयते प्रक्षिप्यत इत्यर्थ: | “आसिञ्चख gag 
मध्वऊमिम्‌ ( ऋ० सं ३, ३, ११, १)”॥ ५५) 

(१०) Rasi तनोतेस्तुदेश्च Asat मतुपि उपधाया 
इत्वं दकारलोपो वकारस्य सम्प्रसारणं तलोपश्च । तिलमात्रं 
तुन्न atl तिलशब्दात्‌ तिः, तुन्नशब्दात्‌ उकारतकारौ। 
मत्वर्थे बहुत्रीहिः । ततेन मध्येन, तुन्नेश्छिद्रे, fenia 
तेस्तद्वत्‌। तनोतेः क्तान्ताद्वतिवेयाकरणाः | ततं तितउ। 
“सक्तुमिच तितउना पुनन्तः (aro सं० ८, २, २३, 2)” N 

(११) RRI aa गतो (qo प०)। 'रुफायितञ्चिचः 
श्विशकिक्षपिसपितृपि (उ० २, १२)--इति रक्‌, बाहुलकात्‌ 
सृशब्दस्य शिभावः। अन्नं गन्धनं प्रति ect भवतः | “विष्यस्व 
शिप्रे विस्‌जख धेने (aro सं० १, ७, १३, ४)? ॥ 

(१२) मध्या । मध्यशब्दात्‌ सप्तम्येकवचनस्य ‘gu सुलुक्‌ 
(७, १, ३६) इत्यादिना आकारः । मध्ये इत्यर्थः । “मध्या- | 
कत्तोंविततं संजभार (Ho सं० १, ८, ७, ४)” ॥ | 

(१६) मन्दू । मन्देस्तप्त्यर्थात्‌ भम्तशीतचरि (go १, ७) — | 
इत्यादिना वाहुलकादुपत्ययः। wBal उप्रत्ययो नुम्‌ च। | 
प्रथमाद्चिवेचनम्‌ | तृतीयेकचचनस्य चा सुपां सुलुक्‌ (७, १, । 
३१) इत्यादिना पूर्वसवर्णः । मदिष्ण : मदिष्णुना घा। 
मन्दू समानचचसा (Ro सं० १, १, १२, २)” 

(१४) ईर्मान्तासः। 'ईर प्रेरणे (ao qo)’ अन्तिस्तुसुहु | 
wala (So १, १३७)'--इति मनप्रत्ययः | अन्तशब्दो व्याख्यात 
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(२ अ? १६ ख० ६) | आदित्याश्वा उच्यन्ते । ते च सप्त । तेषां ये 
अन्तान्‌ इर्ते, ईरिताः प्रेरिता बिर्ला इत्यर्थः । अथवा . अश्वस्य 
अन्तो जघनं सर्वेषामीर्मः एथुरित्यर्थः । “ई मान्तासः सिलिकः 
मध्यमामः (ऋ० सं० २, ३, १२, ७५) ॥ 

(१५) कायमानः । 'चायु पूजानिशामनयोः? भूवादिः, aft: 
agl चायमानः। चकारस्य ककारः। यद्वा,, कमेणिङ्‌, 
तो लटः शानच्‌ | कामयमान इत्यस्य मकारलोपः | “कायमानो 
चना त्वम्‌ (क्र० सं० ३, १, ५, २) ॥ 

(१६) लोधम्‌। “GA A क्तः। लुन्धशब्दस्य बलोप 
उकारस्यौत्वश्व । लुब्धमित्यर्थः । “लोधं नयन्ति पशुमन्यमानाः 
(sao Go ३, ३, २३, ३) ॥ 
| (१७) शीरम्‌ । fire: 'स्फायितञ्चिवञ्चिशकि (३० २ १९) 
` इत्यादिना वाहुळकाद्रक्‌ । अश्चोते्वा पूर्वचद्रक्‌ धातोः शीभावश्च | 
| अयमग्निरुच्यते | अनुशायिनमाशिनं घा । अनुगम्यन्ते भूतानि 
| जङ्गमानि जाठरात्मना, स्थावराणि च सूक्ष्मेण अनमिग्यक्तशक्त्या? 
O ma यः RA व्यवतिष्ठते, अश्चोति घा। एवंशीलः | “शीरं 
पाचकशोचिपम्‌ (azo सं० ३, १, ६५ 3)” ॥ 
| (१८) विद्रधे । विपूर्वात्‌ ‘get भये? इत्यस्मात्‌ अनेका- 

भत्वेन हिंसार्थात्‌ क्तः। Agn इति स्थिते ऋकारस्य रादेशो 

बकारलोपश्च | बहुवचनस्य स्थाने एकवचनम्‌। विविध 
`= -हिसितेषु कुपितेषु इत्यर्थः ।  “कनीनकेब विद्रथे (wo do 
३, ६३०, ७) ॥ ' : 
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(१६) द्रपदे । दुशब्दो ठुमपर्य्यायः । द्रममयेष पदेषु पादु- 
काख्येषु इत्यर्थ:। वचनव्यत्ययः पूर्वचत्‌। “at द्रपदे अर्भके 
(mo सं० ३, ६, ३०, ७)” I 

(२०) तुग्बनि। तूर्णशब्दोपपदात्‌ गमेः 'अन्येभ्योऽफि , 
हृश्यन्ते (३, २, ७५)'--इति घनिपि तूर्णशब्दस्य तुभावो गमेष्टि- | 
लोपश्च। छुठतीत्यर्थः | तह्विपानायावगाहनाय वा क्षिप्रमा- 
गच्छन्ते | सक्षम्येकवचनम्‌। “सुवास्त्वा अधि तुग्वनि (Ho 
सं? ६, १, ३५, ७)” ॥ 

(२१) नंसन्ते । नमेर्मकारात्‌ परः सुगागमः, व्यत्ययेना- | 
त्मनेपदम्‌। नमन्ति इत्यर्थः।  “कुचिन्नंसन्ते मरुतः पुननेः 
(Ho Wo ५, २, ८, ५) 

(२२) नसन्त। 'नस कौटिल्ये’ भूवादिरात्मनेपदी, अत्रा- 
भोतिनेमतेर्चार्थ वत्तते । 'छन्दसि लुङ्लङ्लिटः (३, ४, ६)' 
इति चत्तेमाने ce Ged छन्दस्यमाङ्योगेऽपि (६, ४, ७५)-- 
इत्यड्भावः । प्राप्चुवन्ति नमन्ति चा। “घृतस्य धाराः समिधो 
नसन्त (Ho To ३, ८, ११, ३)” 

(२३) amaa: | आहन्तेरसुन्‌, मत्वर्थोयस्य लक्‌। “सूत्रे | 
इंद्माहतम्‌' AN इदमाहतम्‌!--इत्यादिप्रयोगदर्शनात आहन्ति । 
वचनाथः । आहनचन्तो वचनवन्त इत्यर्थ: | “थे ते मदा | 
आहनसो विहायस (Ho Ho ७, २, ३३, ५)” 

(२४) असत्‌ । “अदेमन!--इति मनिन्‌। अद्यते इत्यद्य | 
अन्नम्‌। तस्मिन्‌ सीदन्ति सनोति था तत। अदन्युपपदे सदै; | 

` | 
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सनोतेर्वा “अन्येभ्योऽपि द्वश्यन्ते (३, २, ७५)'--“क्रिप च (३, 
७६)--इति किपि रूपम्‌। सनोतेर्नकारलोपे हखत्वे पिति तुक! 
“अझसन्न ससतो वोधयन्ती (Ho सं० २, १, ७, ४)” 

(२५) इष्मिण: । 'इचेरिच्छार्थात्‌ (go qo) इषियुधीन्थि 
(उ० १, १४२)--इति मक्प्रत्ययः । ईषते रिषतेर्चा बाहुलकात्‌ 
मकि धातोरिष्भावः | इच्छा, गमनं, दर्शनं था IHI अत 
इनिठनो (५, २, ११५) यद्वा, उणादिको मिनप्रत्ययः | 
एपितारो हचिषां स्तुतीनाञ्च गन्तारः, द्रष्टारो वा सर्वार्थानाम्‌ | 
“ते वा शीमन्त इष्मिणो अभीरबः (Ho do १, ६, १३, ६)” ॥ 

२६) वाहः। वहतेः 'बहश्च--इति णि दसुन्‌। देवता: 
प्रत्यूह्ममानत्वात्‌ वाहः स्तुतिः। अथवा, यदेतत्‌ कूपसमीपे 
तढुदकस्योद्धृतस्य स्थानमावाह इति लोके प्रसिद्धं, तत्सद्वश- 
त्वात सोमरसस्यपूर्णमधिषवणं चर्म वाह इत्युच्यते । “इन्द्राय 
वाहः कृणवाच जुष्टम्‌ ( ऋ० सं० ३, ३, १६, ३)” ॥ 

(२७) परितक्म्या । परिपूर्वात्‌ तकतेर्गतिकर्मणो मनिन्‌। 
परितः सर्वतो गच्छति, सर्वस्मिन्‌ देरे रात्रिरस्ति। अथवा. 
तक्मोष्ण तत्‌ परित उभयत एनां परिगह्यते वर्त्तते इति। 
तडुक्तम्‌ | 'तक्मेत्युष्णनाम, तक इति मत इति तेन परितक्माः 
सति यकारोपजनेन परितिक्म्या'। “कस्मै हितिः का परित- 
क्स्यासीत्‌ ( ऋ० Wo ८, ६, ५, १)” ॥ 

(२८) सुविते) geia: क्तप्रत्ययः। ङ्‌ प्राणिगर्भः 
मोचने'- उत्यस्माद्वा क्ते छान्दसत्वादिड्ागमः, IIF च | 
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कवचनम्‌ | . -शोभनं गम्यते. यत्र. स्वर्गादौ तत्‌, प्रसूते प्रजायां 
atl “सुविते ma: ( य° ate सं? ५, ५)” ॥ 

(२६) दयते ‘aa दानगतिरक्षणहिसादानेषु ( भूर आ० Y 
अनेकार्थत्वात्‌ ` विभागदहनगमनेष्वपि वत्तेते। “महोधनानि 
दयमानः ( ऋ० सं? २, १, १६, २)” इति दाने। “नवेन पूर्व 
दयमानाः स्याम ( निरु० ४, १७ )”--इति रक्षणे। “य एक 
इद्विदयते (उप्र Wo १, ६, ६, २ )”--इति दाने. विभागे ar 
“दुवत्तु भीमो दयते चनानि (o tie ४, ५, ८, ५ )”--इति 
दहने । “विद्ढसुदयमानो चि शत्रून्‌ ( ऋण tio ३, २, १५, १)” 
इति हिंसायाम्‌। “मां घायखो दोषा दयमानो अवूबुधत्‌ 
( निरु० ४, १७ )”--इति गतिकर्मा ॥ 

(३०) नूचित्‌। (३१) नूच। अनयोः पदद्वययोः “aa 
चिन्नूचित्तदपो नदीनाम्‌ ( ऋ० tio ४, ७, २, 3)” “नूच पुरा | 
च सदनं रयीणाम्‌ ( Ro सां० १, ७, ४, २)” ॥ | 

(३२) दावने। gaa आतो मनिनक्कनिबवनिपश्च ( ३, 

२, ७४ )'- उति व्यत्ययेन कर्मणि चनिप्‌। aa: sea द्विती- 
यार्थे वा चतुर्थी ( २, ६, ६२ ato ), अल्लोपाभावश्छान्द्सः ( ६, | 
४, १३४ )। देवस्य देवं वेत्यर्थः ॥ । 

(३३) अकूपारस्य । पृ पालनपूरणयो: (go qo Y | घञ्‌। 
पार: पालन पूरणं चा। अकुत्सितं पाळनं पूरणं घा यस्य तदः 
कुपार सत्‌ कोदोंधेत्वेनाकूपारम्‌ । ` तस्य दावने इति सम्बन्धः | | 
CARING दाचने (Ho tio ४, २, ६०, २)? । आदित्य; | 
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समुद्रावप्यकूपारौ।।` पूर्ववत्‌ । कच्छपो५प्यक्कपारः | कूपशब्दे 
कर्मण्युपपदे अर्त्तें: कर्मण्यण्‌। न कूपारः aR: | कच्छपो 
हि सति सम्भवे हृद गच्छति न कूपमट्पोदकत्वात्‌। त्रयाणां: 
निगमाः पय्यष्याः ॥ 

(३४) शिशीते। शो तनूकरणे’ दिघादिः परस्मैपदी । 
व्यत्ययेन शापः छौ ओकारस्येत्वमात्मनेपदश्च । शयतीत्यर्थः ।. 
शिशीते ozs रक्षसे विनिक्षे ( ऋ० tio ३, ८, १५, ३)? 

(३५) सुतुकः । सुपूर्वात्तकतेगेतिकर्मणः 'गेहे कः ( ३, १,. 
१४४ ) ~ इति वाहुळकात्‌ कप्रत्ययो ऽकारस्योकारश्च | सुपू- 
वाद्वा तुच्छब्दस्याकार उपजनः चकारस्य जकारस्य चा RRR- 
भावश्च । सुगमनः सुप्रजा वा। “अग्निः aga: सुतुकेभिरश्वेः 
(5६० Eio ७, ५, ३१, ७)” ॥ 

(३६) सुप्रायणाः । सुप्रपूवोदयतेल्युट्‌ । 'उपसर्गस्यायत्तौः 
(८,२, १६ )'- इति लत्वाभावश्छान्द्सः। सुप्रगमना इत्यर्थ: | 
“सप्रायणा अस्मिन्‌ यज्ञे विश्रयन्तामतावृधः (य° ato sto 


२८, ५)” 


(३७) अप्रायुवः । प्र-आ-इत्युपसगंद्वयपूर्वात्‌ थु मिश्रणे 
( अदा० qo )'- इत्यस्मात्‌ गेहे कः (३, १, १४४ )-इति 
वाहुळकात कप्रत्ययः, उवङि कृते अन्त्यस्याकारस्य लोपे च 


जसि रूपम्‌। “सुपां सुलुक्‌ ( ७, ३, ३६ )'- इति जसः स्थाने 
१ Gl न प्रायुवोऽप्रायुचः । अप्रगतमनस्काः न. प्रमाद्यन्त, इति ।. 
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(३८), च्यचानः । अन्तर्णीतण्यर्थात्‌ च्यचतेः “युच्‌ बहुलम्‌ 
{go २, ७४) ~इति युचि पूवत्र बाहुलुकाद्दीघ:। देवान्‌ 
of स्तोमानां च्याचयिता गमयिता स्तोतेत्यर्थः। रूढित्वा- 
दिप्रसड्भनिवृत्तिः | “युवं च्यचानं सनयं यथारथम्‌ ( Ro सं० 1 
७, ८, १५, ४)” । च्यवनस्य तु च्यवनो भागंचः शार्यातां 
,मानवमभिषिषेच (Èo ate ८, ४, ७)”--“अप्रवानवत्‌ च्यवनवत्‌ 
अृगुचत*--इत्यादिनिगमः प्रसिद्धः ॥ 

(३६) रजः। व्याख्यातं द्यावापृथिवीनामछु (३७४ qo) ॥ 

(go) हरः | ज्वळन्नामखु (१७६ १०) व्याख्यातस्‌। रजस्तु 
ज्योतिरुदकलोकारगदिनवाचकम्‌। अनुरञ्जयति daa सवं | 
स्वेन स्वेन व्यापारेण सर्वेप्राणिन: “या ते अग्ने रजःशाया 
(य° ato सं० ५, ८)”--“भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता 
(#0 ao ७, ६, ४, ६ )”-- “त्वया द्वृह्वानि सुक्रतो रजांसि 
(अर? do ४, ७, २, ३ )”--“त्रिरात्रेण रजखला शुचिरभचति” 
—“faaaa रजसी वेद्याभिः (o सं० ४, ५, ११, १ 
इति क्रमेण निगमाः॥ हरो ज्योतिरुद्कलोकवाचकम्‌ । ज्योति- 
हरति तमसम्‌ , उदकं वहत्‌ हरति सर्व लोकेषु, ह्वयन्ते सर्चा एव | 
at कालेन सृत्युनाश्रियन्ते । “प्रत्यग्ने हरमा हरः श्टणीहि । 
९ ऋ० Ho ८, ४, ३, ५ )”- इति ज्योतिषाम्‌। उदकलोक- | 
-चाचिनिगमौ पर्येष्यौ ॥ 

(४१) जहुरे। जुहोतेः ‘छन्दसि लुङ्लड्‌'लिटः (३, ४, ६) 
"इति fea, इरयोरे (६, ४, ७६)--इति रे, जूह॒ति। यद्धा | 
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यथाप्राप्तो लिट्‌ gR हुतवन्तः। “get वि चितयन्तः (Æo 
खं० ४, १, ११, २)” ॥ 

(४२) व्यन्तः । व्यन्त इत्येषोऽनेककर्मा ( निरु० ४, १६ yt 
ord इत्यत्र य एष धातुः स दयतिवदनेकार्थ इत्यर्थः | 'घी 
गतिप्रजननकान्त्यशनखादनेषु ( अदा० प०) | अनेकार्थत्वात्‌ 
पश्यत्यथो5पि ॥ 

(३३) क्राणा:। करोतेलेटः शानचि चिकरणव्यत्ययेन ZF | 
“गोभिः क्राणा अनूषत ( निरु० ४, १६ )” 

(४४) चाशी। व्याख्यातं वाडनामस (६७ पु०)। यद्वा, वासी 

| आब्द्श्छेद्नद्रव्यविशेषचचनः, तस्य सकारस्य शकारेण व्युत्पत्तिः। 
“वासो भिस्तक्षताइमन्मयीभिः ( ऋ० सं० ८ ५, १६, ४ )” 

४५) विषुणः । विषमशब्द्स्य अकारस्योकारो मकारस्य 
णकारश्च । विषमः । “anda विषुणस्य जन्तोः (Ex 
Wo ५, ३, ३, ५)” ॥ 

(४६) जामिः। व्याख्यातमड्गुलीनामसू (२१२ go) | 
अतिरेकवालिशसमानजातीयानां घाचको जांमिशब्दः। अति- 
th पुनरुक्तमुच्यते, पुनर्जायमानत्वात्‌। “जामि वा एतदु 
यज्ञ क्रियते ( ऐ० are ३, ५, ३)” । वालिशो मूर्खः। सहि 
कस्मैचित्‌ पुरुषायालम्‌ । अत्र निगमः पर्येष्यः । समानजातीयो 
भगिनीळक्षणोऽर्थः । समानाभ्यां मातापितृभ्यां जातत्वात्‌ । 
जाशब्देनेचाभिधातुं शक्यमिति मिशब्द उपजनः। “यत्र जामयः 


aura जामि ( ऋ० सं० ७, ६, ७, ५)? ॥ 
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(४७) पिता ।  'नप्त्नेष्टत्वए,क्षतृहोतृपोतश्रातजामातृमात- 
पितृदुहिति (३० २, ८८) इत्यादिना. पातेः केवलकात्‌ 
्यन्ताद्वा तुचुप्रत्ययान्तो निपात्यते। पतिशब्दत्वेन च नामार्थों 
व्याख्यातः (३०१ go) | ‘ma पिता जनिता नाभिरत्र 
(mo सं? २, ३,२०, ३)” ॥ | 

(४८) शंयोः। शास्यतेः fa शम्‌। . 'यु पृथग्भावे! इत्य- 
स्माद्‌ चिच्‌। अन्ये पदह्वयमिति चर्णयन्ति। शासन रोगाणां 
aad च भयानाम!। अथानः शंयोररपी asia (क्रा० do 
७, ६, १७, ४)” । saga श्रुतिसारुप्यात्‌ भाष्ये 'अथापि: 
शंयुर्वाहिस्पत्यः (निरु० ४, २१)'--इत्युक्तम्‌॥ 

(४६) अदितिः। पृथिवीनामसु व्याख्यातम्‌ (33 पृ०)। | 
ऐतिहासिकानां मते देवमाता, नेरुक्तानां मते अदीनादिशुणः- 
अथवात्मपक्षे प्रकृतिः । “अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षम्‌ (sro do 
१, ६, १६, ५) ॥ i 

(५०) एरिरे।  प्रोपसर्गार्थवृर्याङपूर्वात्‌ः ईर गतो (ao 
“प०)'-उत्यस्मालिटि भस्येरे च। प्रेस्तिवन्त इत्यर्थः | “यमे- 
रिरे भरगवो विश्ववेदसम्‌ (ऋ० सं० २, २, १२, ४)” ॥ 

(५१) जसुरिः। 'जसु ताडने (qo qoyi 'जसिसहोरः । 
रिन्‌ (३० २, ६६)--इति उरिनध्रत्ययः। यहा, _ अश्यतेर्वाहुः 
लकाडुरिनंधत्यये जुडागमश्च धातोः। . ताडितो बद्धमुक्तो हत- 

` वेगश्रान्तो जसुरिः"। . “नीचायमानं . waft: न. श्येनम्‌ (ऋण सं? 
३,७११.५) ॥ ॥ ee. ३ ०5 ५७: ) शिळ eee 
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(५२) जस्ते। नेरुक्तधातुः। यद्वा, 'गृ स्तुतौ (क्रया० 
प०)'-इत्यस्थ गकारस्य जकार इति स्कन्दस्वामी । “इन्धान 
| एनं जरते स्वाघीः (Ho Ao ७, ८, २८, १)” ॥ 
(५३) मन्दिने । मन्दतेः स्तुतिकर्मणो घञि मन्दः स्तुतिः | 
' छान्द्सत्वाद्त इनिठनौ नेष्यते हि एकाक्षरात, ततो जाते, 
| सप्तम्याश्च । “प्र मन्दिने पितुमद्चेता वचः (o सं० १, ७, 
| १२, १०)” ॥ 
(५४) गोः । व्याख्यातं रश्मिनामसु (५२ पृ०)। “अत्रा 
हगोरमन्चत ( ऋ० Ao १, १, 9, ५)” ॥ 
(५५) गातुः । व्याख्यातं पृथिचीनामसु (३६ go)! अत्र 
| भावे तुन्‌ गमनमित्यर्थः। “गातुः यज्ञाय mg यज्ञपतये 
( निरु० ४, २१)” ॥ 
(५६) दंसयः | ga इति कर्मनामसु व्याख्यातम्‌ (१७० Jo) | 
अत्र लु अच इः ( उ० ४, १३४) Tal gaa: कर्माणि 
। 


1 


दुंसयन्त्येनानि । “कुत्साय मम्मन्नह्मश्च दंसयः ( Ho सं० ८, ७, 
२६, १ )”.॥ 

(५७) तूताव । तवतेवं द्विकर्मणो लिटि णलि 'तुजादीनां 
दीर्घोऽभ्यासस्य (६, १, ७)'1 “ख तूताव नैनमश्नोत्यंहतिः 
( ऋण सं० १, ६, ३०, २)” ॥ 

(५८) चयसे। चय गतो’ भूचादिरात्मनेपदी । अत्र 
चातयतेर्नाशनार्थस्यार्थ ada | यद्व, चातयतेरैव विङ्कतं रूपम्‌ । 


{० २ 99 
“चहस्पते चयम इत्‌ पियारुम्‌ ( ऋ० सं० २, ५, १९, ५ yu 
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(५६) Agal योतिरेव प्रथग्भावार्थों fas: । “समान्या 
'चियुते दूरे अन्ते ( ऋण सं० ३, ३, २५, २)” ॥ 

(६०) ऋधक्‌ अव्ययमिद्‌ं पृथग्भावस्य वाचकम्‌। “यदिन्द्र 
दिवि पार्ये agan (ऋ० सं० ४, ७, १२, ५)” । अधाप्यधोत्यर्थे 
दृश्यते, तदा ऋधु वृद्धौ ( स्वार प°) अस्मात्‌ 'प्रथः कित्‌ | 
(३० १, १३० )'-इति वाहुलकादजिप्रत्ययः किच्च । ऋष्नुचन्‌ 
we कुवेन्‌। “ऋधगया ऋधशुताशामिष्ठाः (य° qro go 
८, २०)” ॥ 

(६१) अस्याः | (६२) अस्य । शब्दान्तरेणानादिष्टस्य सन्निधि- 
विशिष्ट पदार्थलक्षणस्याभिधेयस्योच्चारणं प्रथमादेशः आदिश्रतमस्य 
तस्योञ्चारणमन्वादैशाः। तत्र प्रथमादेशविषयत्चादुदात्तं पदद्वयं 
तीवार्थतरमतिस्फुटप्रयोजनम्‌ , अन्यानादिश्खार्थत्वात्‌ | अन्बादे- 
शविषयतामस्वादनुदात्तं पद्डयमटपीयो5र्थतरमतिशयेनास्फरप्र- 
योजनम्‌, अन्यादिष्टस्वार्थत्वात्‌[। “अस्या ऊ छु ण उप 
सातये भुवः (Wo सं० २, २, २, ४ ) ~“ दीर्घायुरस्या 
यः पतिः (Wo सं० ८, ३, २७, ४ )” अस्य MAET 
पलितस्य. होतु:”--“ठृतीयो भ्राता FAIS अस्य ( Ho संर 2, 

३, १४, १)” 
इति द्विषष्टिः पदानि ॥ १ ॥ 


afan (१) । वाहिष्ठः (२) । दूतः (३) | 
वावशानः (४) । वार्यम्‌ (५) । अन्धः (६) । 
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असश्चन्ती (७)। वनुष्यति (८) । तरुष्यति(६)। 
भन्दनाः (१०) | आहनः (११) । नदः (१२) 1 

| सोमो अक्षाः (१३)। श्वात्रम्‌ (१४)। ऊतिः (१५) 
| हासमाने (१६) । पड्भिः (१७) | GAA (१८) 
द्विता (१६) । W: (२०) । वराहः (२१) । 
स्वसराणि (२२) । शय्योः (२३) । अकः (२४)। 
पविः (२५)। वक्षः (२६)। धन्व (२७) । 
| सिनम्‌ (२८) । इत्था (२६) । सचा (३०) । 
| चित्‌ (३१)। आ (३२)। ` दुम्‌ (३३) । 
पवित्रम्‌ (३४) । तोदः (३५) । खञ्चाः (३६) । 
‘शिपिविष्टः (३७)। विष्णुः (३८) । आघ्रणिः(३६)। 
TJAT: (४०) | अथयुम्‌ (४१)। काशुका(४२) 
अधिगुः (३३) । आङ्ग, षः (३४) । आपान्त- 
मन्युः (४५) | इमशा (४६) । IARU (४७) | 
' वयुनम्‌ (४८) । वाजपस्त्यम्‌ (४६) । वाजग- 
म्यम्‌ (५०).। गध्यम्‌ (५१) । गधिता (५२) । 
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कोरयाणः (५३) । तौरयाणः (५४) । अह- 
याणः (५५)। हरयाणः (५६)। आरितः (५७) 
बन्दी (५८) । निष्पपी (५६) । तूर्णाशम्‌ (६०) 
क्षुम्पम्‌ (६१) । निचुम्पुणः (६२) । पदिम्‌ (६३)। 
पाहुः (६४) | वृकः (६५) | जोषवाकम्‌ (६६) । 
कृत्तिः (६७) । श्वघ्ची (६८) | समस्य (६४) । 
कुटस्य (७०) | चर्षणिः (७१) । शम्बः (७२) । 
केपयः (७३) । तूतुमाकृषे (७४) । अंसत्रम्‌ 
(७५) । काकुदम्‌ (७६) । बोरिटे (७७) 1 
अच्छ (७८) | परि (७६) । ईम्‌ (८०) । सीम्‌ 
(८१) | एनम्‌ (८२) । एनाम्‌ (८३) । efor: 
(८४) | इति चतुरुत्तरमशीतिः पदानि ॥ २ ॥ 


(१) सस्निम्‌। “ष्णा वेष्टने (अदा० qo) “षणा शौचे (अदाः | 
To) । 'आइगमहनजनः किकिनौ लिट्‌ च (३, २, १७१) इति 
किनप्रत्ययः। लिड्चद्भावाद्‌ द्विर्वचनादिः । 'आतो लोप इटि च 
(६, ७, ६४) । अव्वेष्टयिताभिरन्तःप्रचिष्टाभिः शोषितो चा मेघः 
सस्निः | “लस्मिमविन्द्चरणे नदीनाम्‌ (Eo सं० ८,७, २७, 9)” Il 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kost 


कै चतुर्थोष्ध्यायः ऋ ४०५ 


(२) घाहिष्ठ:। चोढुशब्दात्‌ 'तुश्छन्दसि (५, ३, ५६) 
इतीष्ठनि 'तुरिष्टमेयःस॒ ( ६, ४, १५४ )--इति तृचो लोपः। 
aes इति उपधादीर्घश्छान्द्सः । अतिशयेन चोढा aries: | 
“बाहिष्ठोचां हचानाम्‌ ( ऋ० tio ६, २, २६, १)” ॥ 

(३) दूतः । 

(2) arama: | ‘am कान्तो ( stato qo Y 'चाश्ट शब्दे 
(fo ato) । “लिटः कानज्‌ चा (३, २, १०६) | द्विवेचनादिः | 
gadai दीर्घोऽभ्यासस्य (६, १ ७) | 'न चशः (६, १, २०) 
इति afm लिटि सम्प्रसारणनिषेधाद्‌ विनप्रत्यये कानज्यपि 
¦ न भवति, चाश्यतेरु्पधाहस्वत्वञ्च व्यत्ययेनेव । यङ्लुकि शानचि 
। रूपमिति श्रीनिवासः। “सततस्वसृरर्षीर्वाचशानः ( ऋ० साँ० ७; 
५, ३३, ५ )” ॥ | 

(५) चायेम्‌। ‘a वरणे (are ड० )!। एतिस्तुशास्‌वृद्द- 
au क्यप्‌ (३, १, १०६ )--इति क्यपि प्राप्ते 'कृत्यल्युटो 
agar ( ३, ३, ११३ )'- इति ण्यत्‌। 'क्यब्‌विधी व-प्रहणे ast 
ग्रहणमिष्यते न बृङः--इति वैयाकरणाः । अथवा55वश्यकार्थों 
प्यतूप्रत्ययो द्रष्टव्यः । ¡ चार्यं वरणीयम्‌, अतिशयेन वरं श्रेष्ठ वा | 
| “az बाय वृणीमहे ( ऋ० tio ६, २, 23,3)” ॥ 

६) अन्धः । व्याख्यातमन्ननामसु ( २१६ Fo )। “आम- 
aft: सिञ्चता मद्यमन्धः (Ho सांज २, ६, १३, १)” ॥ 
तमोऽचक्षुष्वप्यन्धः । अत्र ध्यायतिनेञपूर्वे: अविद्यमानं ध्यानं 
दर्शनमस्मिन, आलोकाभावात्‌। aa अकारान्तमिदम्‌। 
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“पश्यदक्षण्वान्न faa तदन्धः ( ऋ० रां० २, ३, १७, १ )”--इति 
चक्षुहीनस्य ॥ 

(७) असश्चन्ती । सञश्चतिर्गतिकर्मा, अत्र सश्चतिरस्यतेर्वार्थ 
add | शतरि star नञूसमासः। परस्परेण सम्मितिश्री- 
भवन्त्यौ। अवक्षिपन्त्या वाश्रिते चा द्यावापृथिव्या उच्येते । 
“असश्चन्ती भूरिधारे पयस्वती ( ऋ० Gio ५, १, 28,2)” ॥ 

(८) चञुष्यति | व्याख्यातं क्रुध्यतिनामस्त्‌ (229.90) । अत्र 
तु हन्त्यर्थः | “वनुयाम वनुष्यतः ( ऋः tie २, १, २१, १ )? ॥ 

(६) तरुष्यति। नेरुक्तधातुर्गत्यर्थः | “wet तरति’ aa- 
हत्यामुत्तरन्तिः। विनाशयन्ति व्यपोहन्तीति हन्त्यथे तरतेः 
प्रयोगदशेनात्‌ तरतेर्कारषकारावु पजनाचित्याहुः l “इन्द्रेण 
युजो तरुपेम बृत्रम्‌ ( H° Eto ५, ४, १५, 2)? ॥ 

(१०) भन्द्नाः। भदन्तेः स्तुतिकर्मणः Ga बहुलम्‌ ( उ० 
२, ७४ aft युच्‌ राप्‌ शस्‌। भन्दना स्तुतिरित्यर्थः | 
“सभन्दना safa प्रजावतीः ( ऋ० Eto ७, ३, २०, १)? ॥ 

(११) आहनः। आइन्तेरसुनि आहन्ति आहनाः सम्बुद्धौ 
आहनः असह्ाचचनादाहन्तुः | “अन्येन मदाहनो याहि तूयम्‌ ( ऋ० 
Ho ७ ६, ७,३)” ॥ 

(१२) नद्‌ः। व्याख्यातं स्तोतूनामसु ( ३४७ go) | “नदस्य 
मा रुधतः काम आगन्‌ ( Ro सं० २, ४, २२, ४ )” N 
है (१३) सोमो अक्षाः। अश्वोतेलुंडि सिचि 'उदितो वा ( ७, २, 
९ )--इति अनिट्‌ पक्षे आड़ागमे च आष्ट ति, इट्पक्षे आशिष्टेति 
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ga व्यत्ययेन तस्य खाने सिपि षस्य कादेशे आकार 
इतश्च विसरजनीयो | क्षियतेर्वा अक्षेषमिति प्राप्ते व्यत्ययेन चत्त॑माने 
oz, तिपः स्थाने सिप्‌, चेरङ्‌, धातोष्टिलोपः, dea, इतश्च 
| विसर्जनीयौ । क्षियतीत्यर्थः। “अनूपे गोमान्‌ गोभिरक्षाः 
(go सं० ७, ५, १३, ४)” 'क्षर सश्चलने (भूर प°) 
अक्षारीदिति प्राप्त तिपि सिचि वृद्धौ वहुळञ्छन्दसीतीडभावे 
इतश्च लोपे संयोगान्तस्य लोपे रात्सस्येति सलोपे रेफस्य 
विसर्जनीयः आडागमः क्षरतीत्यर्थः। “सोमोदरधाभिरक्षाः 
(so सं० ७, ५, १३, ४)” । “सर्वे क्षियतिनिगमाः-इति 
शाकपूणिनिवाह उक्त: ॥ 

(१४) श्वात्रम्‌। व्याख्यातं धननामसु ( २३८ पृ० )। इह 
क्षिप्रनाम। 'श्वात्रमञ्निरकृणोज्ञातवेदाः (ऋः सं? ८, ४, 
१०, ४) ॥ 

(१०) ऊतिः aaa: 'ऊतियूतिजूतिसातिहेति (३, ३, ६७ )' 
—क्तिन्नुदात्तो निपात्यते | ज्वरत्वरेत्यूठू । अचावनं रक्षणं तर्पण 
वा। “आ त्वा रथं यथोतये ( क्र० सं० ६, ५, १, १) ॥ 
| (१६) हासमाने । हासतिः स्पर्द्धायां हर्षेणे वा ada | 
| स्पर्टमानौ परस्पर हृष्यन्तौ चा । “अश्वे इब विषिते हासमाने 
(अर खं० ३, २, १२, १) ॥ 

। (१७) पड्भिः | पिबतेः स्पाशयतेवां वन्धनार्थात्‌ स्पृशतेर्चा 
Se: (wo १, १३३ )--इति बाहुलकादरिम्रत्ययो धातूनां 


AS A cA 

=. शनवन्धनः स्पशन: 
पकारभावश्च । पाने: सोमस्य। यद्वा, स्पाशनबन q 
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स्तुतिलक्षणेगुंणानाम्‌। “aaa: पड्भिरुपसर्पदिन्द्रम्‌ ( ऋ० zio 
८, ५, १५, ६ )” ॥ 

(१८) ससम्‌। 'षस स्वप्ने ( अदा० qo Y | पचाद्यच्‌ (३, 
१, १३४)। स्वपीतीति सखम्‌, माध्यमिक ज्यो तिरुच्यते, 
वर्षा्यतिरिक्तकालेऽदर्शनात्‌ स्वापत्यपदेशः | “ससरं न पक्कमचिद्‌- 
च्छुचन्तम्‌ ( ऋ० Go ८, ३, १४, ३)? ॥ 

(१६) द्विता। द्विशब्दात्‌ सङ्ख्याया विधार्थे धा (५, ३, 
४२)। धकारस्य तकारेण व्युत्पत्तिः | छिधेत्यर्थ:। “Bar 
च सत्ता खधया च शम्भुः (ऋ० Ho ३, १, १७, ५)” ॥ 

(२०) art ‘ay aÑ (ate go Yl गेहे कः 
(३, १, १४४) इति TETRA कः, यणादेशः, NEI 
बरितारोऽन्वे्टार ardani व्रात्यस्थानीयाः छुन्धकाद्यः। 
सगं न वा खुगयन्ते ( ऋ० सं० ५, ७, १८, १)” ॥ 
a l pa मेघनामसु (८३ ए०) | निगमो ऽपि 

(२२) स्वसराणि | अहर्नामसु व्याख्यातो ऽयं शब्द: (७४ Go) 
निगमोऽपि तत्रैव afda: ॥ 

(२३) meat: । अङ्ग _लीनामसु॒ व्याख्यातः (२०६ पृ०)। 
अन्न इषच उच्यन्ते । “गर्य्याभिने भरमाणो गभस्त्यो. (Ho सं० | 
७, ५, २२, ५)” ॥ 

> ok ` 
o हरु | a कदाधाराचिकलिम्यः कः (उ० ३, 

जीचयतीत्यत्र मन्त्रम्‌ इति अन्ये! 
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FARU! अतएच केचिन्न पटन्त्यत्र अर्कम्‌। gÈ- 
ऽप्यर्चति । “अर्कपर्ण जुहोति” ॥ 

(२५) पविः। व्याख्यातो वाङ्नामसु (६८ go) | रथनेमि 
यज्ञश्च पविः । “उत पव्या रथानाम्‌ (Ho Go ४, ३, ६, ४)” | 
यज्ञस्य दशितः ॥ 

(२६) वक्षः । वहतेः ‘वहः सुट्‌ च'- इत्यसुन्‌। मध्यं काय 
उपरि कायस्य प्राप्त प्रापितं वेत्यर्थः । उर इत्युच्यते। “उपो 
अद्शि शुन्ध्युवो न ae: ( ऋ० सं? २, १, ७, ४ )” ॥ 

(२७) घन्व। ` व्याख्यातमन्तरिक्षनामखु (४६ gol स 
wa निगमः ॥ 

(२८) सिनम्‌। व्याख्यातमन्ननामसु (२२३ पृ०)। स॒ एब 
निगमः ॥ 

(२६) इत्था । इद्शब्दात्‌ 'था हेतौ च छन्दसि (५, ३, 
२६ )'--इति हेतौ प्रकारवचने थाळ्प्रत्ययः। पतेर्चा थाल 
'प्रललपूेविश्वेमात्थालू छन्दसि (५, ३, १११) इति इचाथे 
थाल्‌ विहितो व्यत्ययेन प्रकतिभूतादिदंशव्दादपि भवति। अनेन 
हेतुना, अनेन प्रकारेण, अयमेवेति ad: | “इत्था चन्द्रमसो गृहे 
(mo खं० १, ६, ७, ५)? agar ( निरु० ५, ५) 
इत्यर्थकथनं कथमिति निरूपणीयम्‌, इत्थाविति स्कन्द्स्वामि- 
य्न्थश्च निरूपणीयः ॥ 

(३०) सचा। agrisi निपातः। “आदित्यैरुदरैवेसुभिः 
सचा ya: ( ऋ० सं? ६, ३, १४, १) ॥ 
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(३१) चित्‌। निपातो नाम च। निपातोऽनुदात्तः | “चिदि- 
त्येषो5नेककर्मा- इत्यादिना व्याख्यातः ( निरु० १, ४ Ji 
“चतुरश्चिइदमानात्‌ ( ऋण सं० १, ३, २३, ४ )”--इत्युपमायाम्‌ । 
अवकुत्सनादिष्वपि निगमा अन्वेष्या: | नाम तु चिनोतेश्चेतयतेर्चा 
क्विपि चिदिति भवति। चितां भागैः क्षीरादिभिः fazu ar 
सोमक्रयण्युच्यते | “चिद्सि मनामि धीरसि (ao ate wo 
४,१६)” ॥ 

(३२) atl आ इत्यर्चागर्थे-इत्युपसरगो व्याख्यातः 
( निरु> १, ३)। “परा याहि agar च याहि ( ऋ० wo 
३, ३, १६, ५) इत्युपसर्गस्य । “जार आ भगम्‌ ( ऋ० सं? 
७, ६, १०, १ )”- इत्युपमायाः “आमेन्यस्य रजसो aga आँ 
अपः ( ऋऽ सं० ४, ३, २, १ )”- उत्यध्यर्थस्य ॥ 

(३३) द्यप्नम्‌। व्याख्यातं धननामसु ( २४० पृ० )। अत्र 
यशोऽच्न घाभिधीयते । ` “अस्मै युम्नमधिरत्व' न प्रेहि ( ऋ० 
स० ५, ३, ६, ३)” ॥ 

(३४) पचित्रमू । पुनातेः ‘ga: सञ्ज्ञायाम्‌ (३, २, १८५) 
-“ कत्तिरि चषिदेवतयोः (३, २, १८६)--इतीज्रप्रत्ययः | 
मन्त्ररशम्यापो ऽग्निवायुसो म सू््येन्द्रश्चा भिश्चेयाः | मन्त्रादिछु । 

१२३२ ३१२३ 
करणसाधनः अग्न्यादिषु कर्मसाधनः | “येन देवाः पवित्रेण 
(सा० सं० २, ५, २, ८, ४)”--इति मन्त्रस्य । “गभस्तिपूतो 
नृभिरद्रिभिः सुतः ( ऋ० do ७, ३, १८, ४ )”- पचित्रवन्तः परि 
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वाचमासते ( ऋ० सं० ७, २, २६, ३ )”--इति च रश्मीनाम्‌ ॥ 
“ातपवित्राः स्वघया मदन्तीः (Ro सं० ५, ४, १७, ३)” 
--इत्यपाम्‌। “अग्निः afasi ख मा पुनातु वायुः सोमः सूर्य इनदरः 
पवित्रन्ते मा पुनन्तु ( निरु० ५, ६ )”- इत्यग्न्यादीनाम्‌ ॥ 

(३४) तोद्‌ः 1 तुद्यते पुत्रपौत्रादिभिः खसमीहितसाधनाय ।' 
तुदेघेञू । यहा, {देवसेचमेवादयः पचादौ द्रप्रव्याः-~-इतिः 
पचाद्यच्‌। तुदति प्रेस्यति कार्येषु कर्मकारानिति तोदो गृहस्थः । 
“तोदस्येव शरण आ महस्य ( Ho Ho २, २, १६, १ )” ॥ 

(३६) स्वञ्चाः। सुपूर्वादश्चतेरखुन्‌। सुगमन इत्यर्थः ।. 
| “आ जुहानो घृतपृष्ठः स्वञ्चाः (अर सं० ८, २, ८, १)” ॥ 
| (३७) शिपिविष्टः । (३८) विष्णुः । पते विष्णोरादित्यस्य 
नामनी । शिपिविष्टशब्दोऽत्र सामर्थ्यादन्तणोंतोपमानारथेः । 
‘orga: रोपो निर्वेश्तिः aga इति, शेप इच वेष्टनत्वग्चिचजितः’ 
इति श्रीभोजनिवासः । उदितमात्रत्वादप्रतिपन्नरश्मिः | 
अपिचा, 'उपमानयोगात्‌ कुत्सितार्थोयमिदम्‌'-इत्यौपमन्यचः ।. 
पृषो दरा दित्वाट्ूपसि द्विः अर्थसद्धिश्च। प्रशंसानाम'- इत्याचाय्यः।. 
शिपिभिः रश्मिभिः आविष्टः शिपिविष्टः उपात्तरश्मिः 1) 
|. विष्णुशब्दो व्याख्यातो यज्ञनामसु (३५१ १० ) अर्थोऽनुशुणः । 
“fafa चिष्णो परि चक्ष्यं भत्‌ sag ववक्षे शिपिविष्टो अस्मि 
( ऋ० सं० ५, ६, २५, ६ )?~इत्युभयो निगमः ॥ 

(३६) आघृणिः। घृणिशब्दो ज्वळन्नामखु ( १७६ १० ),. 


क्रोधनामसु ( २४८ go) च व्याख्यातः । आगतदीसिरागतक्रोधोः 
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atl “आघृणे संसचावहै (so सं० ४, ८, २१, १)” 
--इति दीस्तिनामत्वे निगमः। क्रोधवचने ea उदाहरणं 
HAA | 

(3०) पृथुञ्रयाः। ‘fe अभिभवे (भूर प० )'। agh 4 
बाहुलकात्‌ ककारस्य रेफः। gat वेगः। पृथुः ञ्रयो | 
यस्य सः। वेगेनान्यानभिभविता महाजवः इत्यर्थ:। “पृथ॒ञ्रया 
अमिनादायुरदेस्योः ( आ० सं० ३, ३, 23,2)" ॥ के | 

(४१) अथर्युम्‌। अततेः। 'जनिमनियजिद्मिभ्य:'--इति | 
बाहुळकात्‌ युसूप्रत्ययो धातोरथरादेशश्च सकार LATTA: | 
aat गमनमथर्युशब्देनो च्यते मत्वर्थीयस्य लुक्‌ गमनचन्त मित्यर्थः | 
“दूरे दृशं गृहपतिमथर्युम्‌ ( Ro सं० ५, १, २३, १)? ॥ 

. (४२) काणुका । कान्तक्रान्तङ्तशाब्दानां काणुभावः। तत्र 
खार्थे कः। शसि 'शेश्छन्द्सि agaa ( ६, १, ७०) इति 
सेर्लुक्‌ । कान्तानि प्रियानि, क्रान्तानि आहवनीयं प्रति गतानि, 
ऋत्विक्‌ प्रति कृतानि, त्रृत्विग्मिः संस्कृतानि सरांसि चि शिष्यन्ते | 

| यद्वा, काणुकेति इन्द्रविशेषणम्‌। सोमस्य कान्तः IgA: | यद्वा; 
कणेशब्दः 'कणेमनसी श्रद्धा प्रतिघाते’ इति, तस्य काणुकेति 
रूपं क्रियाविशेषणश्च। “इन्द्रः सोमस्य काणुका ( Ho Ao ६, t 
५, 28,8)” ॥ १ | 

(४३) अधिगु:। अधिकृतो गोर्यस्मिन्‌ मन्त्रे सो५ध्रिगु: । 
अधिकृतशब्दस्याध्रिभावः, = गोशब्दश्चात् पशुमात्रोपलक्षकः | 
छागादिष्वधिक्कतत्वात्‌ | यद्वा, अधिग्वा दिशन्द्चर वाद ध्रिशुः | 
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अधिग्वपूप्रश्वतीनाम धिगोमुंखख्यत्वादध्रिगुशब्दैनाभिधानम्‌ | afr 
रिन्द्रश्चा घ्रिगुशब्देनोच्यते agaaa: सर्वत्राप्रतिहतगतिरि- 
त्यर्थः | अत्राधृतशब्द्स्याध्रिमावः | गमनं गौः । “अञ्रिगोशमीधचं 
(Go ब्रा० २, १, ७)”- तुभ्यं श्वोतन्त्यध्रिगो asia: ( ऋ० सं० 
३, १, २१, ४ ) ~ ऋचीषमाया ध्रिगवमोहम्‌ (aro do १, ४, 
२७, १ )”- इति क्रमेण निगमाः ॥ 

(४४) आङ्गूषः | आङ्पूर्वात्‌ घुषेघेजू । आघुष्यते आधोषः ६ 
घोकारस्य ङ्गूकारभावः। 'आडोऽनुनासिकश्छन्द्सि ( ६, १, 
१२६ )--इत्यनुना सिको व्यत्ययेन । स्तोमोऽसिप्रेयः। “ए ना- 
ङ्गूषेण वयमिन्द्रवन्तः ( आ० सं० १, ७, २३, ४)” ॥ 

(४५) आपान्तमन्युः । आपादितमुत्पादितं संस्कारैण 
मन्युदी तियस्य । आपादितशाब्दस्यापान्तभावः, मन्युशब्दो व्याख्यातः 
क्रोधनामसु ( २५० पृ० )। सोम उच्यते । इन्द्रश्चापान्तमन्युः | 
उतूपादितदी सिर्यस्य उतपादितक्रोधो वा। “आपान्तमन्युस्तु- 
पलप्रभर्मा ( ऋ० सं० ८, ४, १७, ५ )” ॥ 

(३६) श्मशा । श्म शारीरमश्नुते व्याप्रोति | शमशान्दोपपदात्‌ 
अश्नोतेः पचाद्यच्‌। उदकवाहिनी कुल्या नाड़ी घान्नरसवाहिनी 
वा इमशोच्यते। शम अश्नुते इति निवचनं स्क्रन्दस्वाम्िय्रन्थे 
नास्ति श्रीनिचासमते तु खशब्दोपपदात्‌ अश्नोतेः पूर्वचदच्‌ । 
स्वं शासती श्मशा, वकारस्य मकारः। आच श्मशा रुधद्वाः 
( ऋण Bio ८, ५, २६, १)” ॥ 

(8) उर्वशी । उरूशब्दोपपदात्‌ अश्षोतेवेष्ठ वा इन्‌ ad- 
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agea: (So ४, ११४ ) ~ इतीनद्नत्यये 'कृदिकारात्‌ (४, १, 

४५ are )--डीपू चश्युत्तरपदै उरुशब्द्स्य उलोपश्च । उरु महत्‌ 

खाने यशो वा व्याप्रोति। उरुभ्यां चा अश्नुते सस्भोगकाले 
कामिनं वशीकरोति, शिद्पोपचारकुशालेत्यर्थः। seat वशः | 
कामो यस्याः महेच्छेत्यर्थः । व्यधिकरणो वहुवीहिः । agg 
कामो यस्याः, वहूनां वा कामो यस्याः। “उवेश्या ब्रह्मन्‌ 
मनसो 5 घिजातः ( ऋ° सं० ५, ३, २४, १) ॥ 

(४८) चयुनम्‌। व्याख्यातं प्रज्ञानामसु (२६६ प०)। 
कान्तिः प्रज्ञा चाभिधेया । “स इत्तमो्वयुनं ततन्वत्‌ सूर्य्येण 
चयुनचञ्चकार ( ऋ० सं० ४, ६, ११, ३ )” ॥ | 

(४६) चाजपस्त्यम्‌। चाञ्ञशब्दो व्याख्यातो5$ननामखु (२२० 
पृऽ), पस्त्यशन्दो ग्रहतामसु ( ३१५ Fo ) वाजश्च पष्त्यश्च परम- 
मेतदन्ञाधमस्माकमिति मन्यमाना यस्मिन्‌ देवाः पतन्ति तम्‌। | 
सोम उच्यते। “सनेम वाजपस्त्यम्‌ (Wo साँ० ७, ४, 
२४, ६)” ॥ 

(५०) चाजगन्ध्यम्‌। 'गन्धञ्रदेने’ चुरादिरात्मनेपदी । अत्र 
मिश्रणार्थः। अचो यत्‌ (३, १, 89) । गृद्यतेगन्ध्यादेशो 
ण्यञ्चेति केचित्‌। yane मिश्रीभावात्‌ गन्ध्यं मिश्रः 
यितव्यमित्यर्थ: | “अश्याम चाजगन्ध्यप ( ऋण० tio ७, ४, 
२४, ६ )” ॥ | 

(५१) गध्यम्‌। wart: अघ्र यादित्वात्‌ ( go ४, १०८) 
यत्प्रत्ययो धातोगध्यादेशश्व । ग्राह्य ग्रह्ममाणस्य मिश्रीभावात्‌ 


ae 
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आत्मना मिश्रयितव्यं भक्षयितव्यमित्यर्थः। सोम उच्यते । 
“ऋज्ञा वाजं न गध्यं युयूषत्‌ ( ऋ० To ३, ५, १६, १ Yn 

(५२) गघिता । ग्रहेः क्ते ग्रहस्य गधादेशः । “आगधिता 
'परिगधिता” ( ऋ० सं० २, १, ११, ६)” । आगृहीता, अचः 
यवेर्गाढ' परिष्वक्ता सतीत्यर्थः । परिगधिता, सर्वतोऽन्तर्वहिश्च 
मिश्रितः आलिङ्गनचुम्बनपुरःसरं प्राप्तप्रजनना सती सानुरागं 
सम्भोगाय परिगृहोता च सतीत्यर्थः ॥ 

(५३) कौरयाणः । कोरशब्दः क्रतशब्द्पर्यायः । शत्रून्‌ 
ग्रति कृतमेच यानमायानं नित्यं कृतमनः। यद्वा, हस्त्यश्चो 
रथ इत्यादिसडय़ामं कृतं कदिपतं प्रयाणाभिमुखं यानं चाहनं 
यस्य स कौरयाणः । ` “पाक स्थामा कोरर्‍याणः ( ऋ० सं० 
५, ७, २६, १)? ॥ 

(०४) तौरयाणः ! तूणंशब्दस्य तौरभाचः। तूर्णयाणः 
क्षिप्रगमन इत्यर्थः । “स तौरयाण उपपाहि यज्ञम्‌ (a0 सं० 
३, ३, १६, Bato)” ॥ 

(५५) agam: | हीतशब्द्स्य. हभाचः। अहीयमाणः 
अलञ्जितमानः यो ह्यथिभ्यो दातुं न शक्रोति, स हीतो गच्छति, 

„ तदस्य नास्ति, अतः श्लाब्यगमन इत्यर्थः। “अनुष्टुप इणुह्य- 
हयाणः ( ऋ० Wo ३, ४, २५, ४) ॥ 

(५६) हरयाणः | हरतेः पचाद्यचि हरः। शत्रूणां जीचि- 
तैश्वर्यादिहन्त्‌ यानं यस्य सः। शात्रुजीचितादीनां हत्तत्यर्थः । 


८ ० ८ 39 
रज्ञतं हरयाणे क्रा० सं० ६, २, २५, २)” ॥ 
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(५७) आरितः। 'क्र गतौ’ । सूचिसूज्रिसूत्यख्यत्यशूणों- 
तोनाम्‌ (३ १, २२ चार )-इति विहितस्य यङः afa 
च (२, ४, ७० )--इत्यत्र बहुलानुवत्तेरनेमित्तिके लुकि 
प्रत्ययलक्षणेऽत्र 'सन्यङोः (६, १, &) इति ऋइत्यस्य । 
द्विवेचने उरदरवाभ्यासस्य ऋषकारस्यात्वे ‘eat च छुकि. 

(७, ४, ३१)~ इति लुकि निष्ठायां छान्दसत्वादिटू, ऋकारस्य 
यणादेशः AR (८, ३, १४)' इत्यभ्यासरेफलोपे ढुलोपे पूर्वस्य 
(६, ३, १११) दीर्घत्वे च आरित इति। ण्यन्तस्य लुगभाव- 
एछान्द्सत्वात्‌। स्तोमान्‌ प्रति गतो यज्ञ प्रति गत इत्यर्थः । 
“यू आरितः कर्मणि कर्मणि स्थिरः ( ऋ० सं० १, ७, १२, ४ )” ॥ 

(५८) बन्दी । ब्रन्दति नेरुक्तधातुः। 'गमेरिनिः (go ४, 

६ )'--इति बाहुलकादिनिः । “शुष्णस्य चिद्‌ ब्रन्दिनो रोरुचदु 
ना ( क्रा० सं० १, ४, १७, ५) 

(५६) निषषपी। ‘aq समवाये ( भू० Go ) इत्यस्मात्‌ 
स्पृशत्यथ वत्तमानात्‌ असुनि सकारपकारविपर्य्ययः । सुपर्शश्चात्र | 
तहारकः सुखातिशयोऽभिप्रेतः। सपति स्पृशति सुखयतीति. 
सपः, Aga, निषूषपा इति प्राप्त निषषपी। “मा नो | 
मधेच निष्षपी da दाः (ऋण सं० १, ७, १८, ५)?॥ y 
यदा विनिर्गेतपसा इति पठन्ति, तदा सपेरपि विपर्य्यस्ताक्षरात्‌ 
qA सञज्ञायां घः (३, ३, ११८) | अर्थः स एवं अन्यत्‌ सवं | 
पूवेचत्‌। अथापि विनिर्गतपसा इति पाठस्य प्राचुर्य्यात्‌ 
तमाश्रित्य स्कन्दर्वामिना व्याख्यातम्‌ ॥ 
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(६०) तूर्णाशम्‌। ततूर्णाशमुदकं भवति। . तूर्णमश्नुते 
(Az ५, १६ )-इति भाष्यम्‌। तूर्णाशमित्यनचगतं 
शब्द्तश्वार्थतश्व उदकमभिधेयम्‌। तूणमश्नुते अत्यर्थं व्याप्नोति 
एवं निर्वचनात्‌ तृर्णशब्दस्य क्रियाविशेषणत्वेनाकर्मत्वात्‌ 
कर्मोपपदाभावात्‌ क्तो न. स्यादिति चेत्‌,--अश्नुत इत्यशं तू्णञ्च 
ama तूर्णाशम्‌ । ‘gmi न गिरेरधि (mo सं० 
६,३, १ ४) ॥ 

(६१) श्वुम्पम्‌। श्षुभ सञ्चलने ( दि० प°) । “शकि लिङ्‌ 
च (३, ३, १७२)--इति maar ण्यत्‌। क्षौभ्यमिति प्रान्ते 
ओकारस्य हस्वत्वं, भकारस्य पकारो यकारलोपो मकारश्चो- 
पजनः । अयत्ञेनेव क्षोभयितुं शक्यम्‌। अहिच्छत्रकमुच्यते। 
“पदा श्षुम्पमिच स्फुरत्‌ ( ऋ० सां १, ६, ६, ३ )॥ 

६२) निचुम्पुणः | 'बीणास्थूणव्रणभूणक्षणचाणतृणघृणा- 
दयः~इति निचान्तनियमनीचेःशाब्दोपपदेभ्यः प्रीणातिपृणाति- 
पृणातिभ्यो णुकप्रत्ययो धातूनां पुभावः उपपदानां निचुम्भावश्च 
 निपात्यते। नीचेरुपपदात्‌ दधातेर्वा पूर्वंवन्निपातनम्‌। ‘ag 
अदने ( दि० आ० )!। निचान्तो भक्षितः प्रीणातीति निचुम्पुणः 
| सोमः। “अपां जामिनिचुम्पुणः (Ho Gio ६, ६, २५, २)” | 
| नियमेन चम्यते इति निचमनसुदकं, तेन पूर्यते इति समुद्रः । 
निगमः पर्येष्यः। नीचैरस्मिन्‌ aoa नीचेःशाब्देनात्र कर्म 
कुर्वन्ति इत्यचभृथो निचुम्पुणः । “अवभ्रृथनिचुग्ुणः ( य? ate 
He ८; 29)” ॥ 1 
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(६३) पदिम्‌। “पततः गतौ ( भूर प°) । इन्‌ aaa 
तुभ्यः ( उ० ४, ११४ )' । पदिः पक्षी । आकारो ह्यसो नित्यं 
पत्यते गच्छति। “मुक्षीजयेच पदिमुत्लितानि ( ऋ० tio २, 
१, १०, २ yu | 

६४) पाडुः। पद्यतेः 'छन्द्सीणः ( ३० १, २)-इति 
बाहुलकादुण्‌ वृद्धिः । पदनं पाढु:। “स पादुरस्य निणिजो न 
मुच्यते (mo Eto ७, ७, १७०) ॥ 

(६५) व्ृकः। व्युपसर्गार्थविशिष्टाद्‌ त्रृणोतेः aggy- 
after: कित्‌ ( उ० ३, ३६ )' -इति कप्रत्ययः | व्रकश्चन्द्रमाः। 
वित्तं स्पष्टञ्योतिष्मत्वात्‌ विवृत इत्युच्यते, न हि नक्षत्राणा- 
मिचाव्यक्तमस्य ज्योतिः। विङ्रतविक्रान्तशब्द्योव्रकभाचः। 
Rsa ज्योतिषः शीतत्वात्‌ हाखवृद्धिभ्यां वा। विक्रान्तत्वं 
ज्योतिषो दिगन्तरगमनात्‌। "अरुणो मा ang: ( ऋ० 
सं० १, ७, २३, ३ )” । यह्वा, 'वृजी वर्जने’ अदादिः। अने- 
कार्थेत्वादावुणोत्यर्थः । पूर्वसूत्रेण वाहुलकात्‌ को नकारजका- 
रलोपश्च। आदित्य उच्यते।  आवृडक्ते आव्रुणोति जगत्‌ 
प्रकाशेन, आवृणोति चोदकानि रश्मिभिः सस्भजत इत्यर्थः | यद्वा, 
वृणक्तेवेधकर्मण: पूर्वबटूपम्‌। विनाशयति तमांसि । “आस्नो | 
यत्सोममुञ्चतं THR ( ऋ० tio १, ८, १६, १)” । विविध 
कृन्तति उरणादीनि विकर्ता सन्‌ gaal विपूर्वात्‌ saa: 
पूवेचटूपसि द्विरन्नेया। वृकश्चिद्स्य चारण उरामथिः 
( ऋ० सां० ६, ४, ४६, ३)” | अपि वा श्रगाली शिवेति प्रसिद्वा 
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सा ब्क्‍युच्यते । “शतं मेषान्‌ वृक्‍ये चक्षदानम्‌ (wo co १, 
८, ११, १) ॥ ३३ 

६६) जोषवाकम्‌। जुषी प्रीतिसेवनयोः (go ato y. 
कर्मणि घञ्‌, चचेर्भाचे। जोषयितव्यं वचनम्‌। विस्पष्टाय 
सेचितव्यं वचनम्‌। अविस्पष्ट वचनमित्यर्थः । “जोषवाकं 
aza: पञ्रहोषिणा ( Ho Eio ४, ८, २५, ४)? ॥ 

(६७) कृत्तिः। कृन्ततेः रूपम्‌। amsal यशो हि 
द्विषतः कृन्तति saci ata’ माषादि भोक्तारम्‌। “मही च कृत्तिः 
शरणा त इन्द्र ( ऋ० Fo ६, ६, १३, ६ )” । शरीरात्‌ arate 
चर्ममय्यपि कृत्तिः । सूत्रमय्यपि कृत्तिः क्षरद्वस्त्रखण्डग्रथितत्वात्‌ 

| कर्तनसामान्यात्‌। कत्तिरिव af: चन्द्रोच्यते । “of बलान 
आचर ( Fo Alo Eo १६, ५१ )” ॥ 

६८) श्वघ्घी । स्वशब्दे कर्मण्युपपदे भूतेऽथे “कर्मणि हनः 
(३, २, ८६) ~ इति णिनिप्रत्ययः । स्वं धनं हतवान्‌ स्वघाती 
सन्‌ sap कितवः | स्वशब्दः स्वघेत्यच (१४५ Fo) व्याख्यातः | 
“eet न gas विचिनोति देवने ( ऋ० Eto ७, ८, २४, ५)? ॥ 

(६६) समस्य। समशब्दः सर्वपर्यायः सर्वनामछु पठ्यते 
caaan सिमनेमेत्यनुच्चानि ( फि० ४ )--इति सर्वानुदात्तः। 
“मा नः समस्य दूढ्य१” (ao साँ० ६, ५, २५, 8)” । “SE 
ष्याणो अघायतः समस्मात्‌ ( य° वा० Eio ३, २६ ) । उत 
समस्मिन्नाशिशीहि नो वसोः (ऋ० सां०६, २, २ ३) । 
“नभन्तामन्यके समे ( ऋ० सं० ६, ३,२२, १) ॥ 
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(७०) कुटस्य । (७१) चर्षणिः | कृतशब्दस्य कुटभाव:1 
कुजर्थात्‌ कुटेः कप्रत्यय इत्यन्ये | चर्षणिशब्दो व्याख्यातः 
पश्यतिकर्मसु (३३३ पु०)। “पिता कुटस्य चर्षेणि (o खं? 

१, ३, ३३, ४ ) ॥ l 

(७२) शम्बः । व्याख्यातं शम्बर इति मेघनामसु (८३ पृ०)॥ । 
“sat यः शम्बः पुरुहृत तेन ( ऋण To ७, ८, २३, २)” ॥ 

(93) केपयः । कुशब्दोपपदात्‌ पुनातेः अनिपुणक्कतिभ्यः 
क्यपः--इति वाहुलकात्‌ क्यपू, कोः कादेशः । कपूयः डुःपूयः 
दुःशोध्यः ठुःकामेत्यर्थः । कपूयेन तद्वन्तोऽपि कपूयाः, अकारोः 
मत्वर्थीयः । कुत्सितकर्माण उत्थापितपापकर्माणो चोच्यन्ते | 
कपूयाः सन्तः केपयः । “ई Naa न्यविशान्त केपयः (Wo tho 
७, ८, २७, १)” ॥ 

(७४) तूतुमाङषे । 'तृतुमेत्यस्य शीघ्रगत्यर्थस्य तूणमित्य- 
क्गमः-इति स्कन्दस्वामी । निर्वाहो निरूपणीयः । करो- 
तेळेटि थासः से (३, ४, ८०)? उप्रत्ययस्य बहुलं छन्दसि (२, 

४, ७३) इति GR कुरुष इत्यर्थः। “एता विश्वा सवना 
तूतुमा कषे ( ऋ सां० ८, १, ६, ६ )” ॥ 

(७५) अंसत्रम्‌। आङपूर्वाद्वन्तेरसुनि टिलोप आकारस्य , 
हखत्वं च । आहन्तीत्यंहः पापम्‌। पापेन वात्र ततफळलभूतः 
प्रहारादिकं लक्ष्यते। अंहसस्त्रायते। 'आतोऽनुपसगे कः 
(३, २, ३)--अत्यंहसस्त्रं सदंसञम्‌। धनुर्वा FAAA! 
“अंसत्रकोशं सिञ्चता नुपाणम्‌ ( Ho सं० ८, ५, १६, १ )”॥ 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan ४ 


„ # ` चतुर्थो ऽध्यायः $ ४२१ 


(७६) काकुदम्‌। कोतेः शब्दकर्मणो यङि, पचाद्यचि, 
qasa च ( २, ४, 9४) ~इति यङ्लुकि, द्विवचनादौ, “न 
घ्रातुलोप आद्वेधातुके (१, १, ४)-इति गुणनिषेधः । कोकूयते 

| युतः पुनः शाब्दं करोतीति काकुजिह्वा । कोकुवाधानं सद्‌ वणस 
त्यादिना काकुदं तालु। कोकूयमाना नुदतीति वा। कोक्रूयतेनुदेश्च 
काकुदम्‌। “अनुक्षरन्ति काकुदम्‌ ( ऋ० सं० ६, ५, ७, २)” ॥ 
(७७) वीरिटे। भियो वा नक्षत्रादीनां वाभासस्ततिस्ततनं 
यस्मिन्‌। तत्‌ भोततनं भास्ततनं वा सत्‌ वीरिटमन्त रिश्चम्‌, 
agani चा अनालम्वे$न्तरिक्षे हि भोतिः कस्य न जायते, 
वृहन्नरेन्द्र यतो हि तस्मात्तत्रापि तद्‌ भयं। “आ विश्यती व 
बीरिट इयाते ( Wo tio ५, ४, ६, 2)" ॥ 
(७८) अच्छ। निपातः | अमेर्थे । आभिमुख्याथ ada | 
आप्तुमित्यस्यार्थ इति शाकपूणिः ॥ 
(७६) परि। (८०) ईम्‌ । (८१) सीम्‌। इति व्याख्या“ 
तानि प्राथमिके निपातनप्रकरणे ( नि० १, ३ १०) अनेकार्थत्वा- 
दिहोपन्यासः । एषामुदाहरणानि प्रसिद्धानि॥ 
। (८२) एनम्‌। (८३) एनाम्‌। एततूपदद्धयमस्था अस्येत्य- 
' नेन पद्द्वयेन 'उदात्तम्‌ प्रथमादेशे, अनुदात्तमन्वादेरो' इत्यैवं 
व्याख्यातम्‌ (निरु? ४, २५ ) | अनेकार्थत्वादुपन्यासः । “त्रित 
` एनमायुनग”-इत्येवमादीन्युदाहरणानि ॥ 

(८४) afi: | खि गतौ ( भूर प० ) । 'वूयुवृक्षिप्रच्छिज्व- 
Rcaftea: कितः--इति णिप्रत्ययः। लवितव्यं प्रति सरणात्‌ 
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सृणिशब्दैनात्र दात्रमभिप्रेतम्‌॥ “नदीय इत्सृण्यः पक्कमेयाट 
(ao ato to १२, ६८)” ॥ 
इति चतुरशीतिः पदानि ॥ २॥ 

आशुशुक्षणिः (१) । आशाभ्यः (२) । कारिः 
(३) | कुणारुम्‌ (४) | अलातृणः (५) | सळव्ूकम्‌ 
(६)। कत्पयम्‌ (७) | विस्रुहः (=)। वीरुधः(६)। 
नक्षदाभम्‌ (१०)। अस्क्रधोयुः (११)। निश्रृम्भाः 
(१२) । बृबदुकथम्‌ (१३) । ऋदूदरः (१४) । | 
ऋदूपे (१५) । पुछुकामः (१६) । असिन्वती 
(१७) | कपना (१८) । भाऋजीकः (१६) । 
रुजानाः (२०) | जूणिः (२१) ॥ ओमना (२२)। 
उपलप्रक्षिणी (२३) । उपसि (२४) । प्रकलवित्‌ 
(२५) । अभ्यधेयज्वा (२६) । ईक्षे (२७)। , 
क्षोणस्य (२८) । अस्मे (२६) ॥ पाथः (३०) । 
सवीमनि(३१)। सप्रथाः (३२)। विदथानि(३३)। 
श्रायन्तः (३४) | आशीः (३५) । अजीगः(३६) । 
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अमूरः (३७) | शशमानः (३८) | देवोदेवाच्या- 
कृपा (३६) | विजामातुः(४०) । ओमासः(४१) । 
सोमानम्‌ (४२) । अनवायम्‌ (४३)। किमीदिने 
(४४) | अमवान्‌ (४५) । अमीवा (४६) । 
दुरितम्‌ (४७) | अप्ले (४८) । अमतिः(४६) । 
श्रृष्टी (५०) । पुरन्धिः (५१) । रुशत्‌ (५२) । 
रिशादसः (५३) । सुदत्रः (५४) । सुविदत्रः 
| (५५)। आनुषक्‌ (५६) । तुर्वणिः (५७)। 
गिर्वणाः (५८) | असूत्ते सूत्त' (५६) | अम्यक्‌ 
(६०) । याहृश्मिन्‌ (६१) । जारयायि (६२) । 
afda (६३) । चनः (६४) । पचता (६५) | 
शुरुधः (६६)। अमिनः (६७) | जञ्कतीः (६८)। 
अघतिष्कुतः (६६) | शाशदानः (७०) | BT: 
(७१) । सुशिप्रः (७२) । रंसु (७३) । Raa: 
(७४) । अक्र (७५) उराणः (७६)। स्तियानाम्‌ 
(७७) । स्तिपाः (७८)। जवारु (७६) । जरूथम्‌ 
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(८०)। कुलिशः (८१) । JA: (८२) । बहंणा 
(८३) । ततनुष्टिम्‌ (८४) । इलीबिशः (८५) । 
कियेधाः (८६) । भ्रमिः (८७)। विष्पितः(दऽ)। 
तुरीपम्‌ (८६) । रास्पिनः (६०)। ऋञ्जतिः(६१)। 
ऋजुनीती (8२) । प्रतद्वसू (६३) । हिनोत 
(६४) | चोष्कूयमाणः (६५) । चोष्कूयसे (६६)। 
सुमत्‌ (६७) । दिविष्टिषु (६८) । दूतः (६६) । 
जिन्वति (१००) | AAT: (१०१) । ऋचीषमः 
(१०२)। अनर्शरातिम्‌ (१०३) । अनर्वा (१०२) | 

| असामि (१०५) गल्दया (१०६) जल्हवः(१०७)। 
बकुरः (१०८) | वेकनाटान्‌ (१०६) । अभिधेतन 
(११०) । ARE (१११)। बत: (११२) । वाता- 
प्यम्‌ (११३)। चाकन्‌ (११४)। रथर्यति (११५) | | 
असक्राम्‌ (११६) । आधवः (११७)। अनव- 
AT: (११८) । सदान्वे (११७) । शिरिम्बिठः 
(१२०) | पराशरः (१२१) 1 क्रिविर्देती (१२२)। 
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करूलती (१२३)। दनः(१२४)। शरारुः (१२५) | 
SEY: (१२६) । कोकटेषु (१२७)। बुन्दः (१२८) | 
बृन्दम्‌ (१२६) । किः (१३०) | उल्वम्‌(१३१)। 
ऋबीसम्‌ (१३२) | ऋबीसमिमिति द्वात्रिंशच्छतं 
पदानि ॥ ३ | 
जहासखिमाशुशुक्षणिखरोणि॥ 
इति निघण्टौ चतुर्थाध्यायः समाप्त: ॥ ४ ॥ 


(१) आशुशुक्षणिः । शुचेज्वेलतिकर्मेणः क्किपि शुक्‌ Afa, 
णिहि सार्थः, इन्‌ सर्वधातुभ्यः (उ०४, ११४),-इतीन्‌, सनोतेर्चा 
इन्‌। आशु शुचा दीप्त्या क्षणिता हिंसिता तमसां सनिता 
सम्भक्ता वा पाके दाहप्रकाशनादेः स्वव्यापारस्य । अग्निरुच्यते । 
यद्वा, आङ्पूर्वाच्छुचेरन्तर्णीतण्यर्थात्‌ सनि आशुशुक्ष इति स्थिते 
आङि शपे: सत?--इति विहितः अनित्रत्ययो बाहुळकाच्छुचेरपि 
| भवति। 'आङि शुचेः-इत्येच चा तत्र पाठः। आशु शोचयिषा 

आदी पयित्रुमिच्छा, तस्या कर्त्ता आशुशुक्षणि आदीपयिषु RETA: l 

“त्वमग्ने द्यभिस्त्वमाशुशुक्षणिः (o सं० २, ५, १७, १)” ॥ 
(२) आशास्यः । व्याख्यातं दिङ्नामखु (६६ go) | स एव 


निगमः (azo Go २, ८, ६, २) ॥ 
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(3) काशिः। काशतेः इन्‌ सर्वधातुभ्यः (उ० ४, ११४)” ` 
-इतीनप्रत्ययः। प्रकाश्यते इति काशिर्मु्टिः। “यत्संग्रभणा- 
मघवन्‌ काशिरित्ते Ho सं० ३, २, १, ०)” ॥ i 

(2) कुणारुम्‌। कणतेः शब्दकर्मणः FATE: — इति बाहु- 
SRA आर्प्रत्ययस्ताच्छीलिकः, घकारस्य सम्प्रसारणञ्च । 
शब्दनशीलः कुणारः, तन्मेघ उच्यते । “अहस्त मिन्द्र सस्पिणक 
कुणारुम्‌ (Ao Ato सं० १८, ६६)” ॥ 

(4) अछातृण: | अळंशब्दोपपदात्‌ तृदेहिंसार्थात्‌ 'चीणस्थूण- 
बणश्रूणक्रूणतूणतृणशृणादयः (go ३, १३ )'- इति णप्रत्ययो 
IRRA गुणाभावोऽलमोमकारस्याकारश्च निपात्यते | यद्वा, 
कुरि दकारस्य लोपो गुणा भावश्च प्रषोदरादित्वात्‌ ॥ अळं 
पर्याप्तमातदेनं हिंसा यस्य, बहुद्कत्वात्‌ मेघो चिशिष्यते । 
“अलावृणोचळ इन्द्र AT गोः (Ho सं० ३, २, २, ५)” ॥ 

(६) सललूकम्‌। सम्पूर्वाल्ुमेनिष्टायां 'लुभो विमोहने 
(9, २, ५४) इतीडागमः । यद्वा, af: 'मण्डूकोलूकोरूक- 
शकशास्वूकयूकवरूकादयः ( उ० ४, ४० )—इत्यूकप्रत्यये गुणे 
रपरे कृते अरित्यस्य द्विवचनरेफयोलत्वापत्तिश्च निपात्यते} | 
सरणशीलमत्यन्तदूरं नघ्रमित्यर्थः। रक्षो विशिष्यते। “ar 
कोत सललूकं चकर्थ (Ho सं० ३, २, ४, २)” ॥ | 

(9) कत्पयम्‌। कमिति सुखनाम । तस्य मकारस्य तकारः 
पयसश्च सलोपः | कम्पयसं सुखपयस मित्यर्थः | मेघोऽभिप्रेयः b 
“त्यञ्चिदित्था कत्पयं शयानम्‌ (azo सं० ४, १, ३२, ६)? ॥ 

(८) free: विपूर्वात्‌ स्रवतेः क्रिपि। विविध स्रवन्तीतिः 
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Age: आपः। “घया इव रुरुहुः सप्त विस्रुहः ( ऋ० tte 
४9५, 8 ६)” ॥ 

(६) वीरुध:। Agaa, रुहेः fafa वेदीघाँ हकारस्य 
seared | मूलविभुजादित्वात्‌ के freer: सत्यः वीरुधः | विविधं 
रोहन्तीति ओषधय उच्यन्ते । “ates: पारयिषूणचः ( ऋ० tte 
८, ५, ८, ३)” N 

(१०) नक्षद्वाभम्‌। नक्षतेगेतिकर्मणो व्याप्तिकर्मणो चा शतरि 
awa, दम्नोतीति Adani: कर्मण्यणि नकारलोप- 
इछान्दसः, वृद्धिः। युद्धार्थभभिगच्छतां व्याप्नुचताञ्च शत्रूणां, 
`  इन्तारमित्यर्थः । “arent ततुरिं पर्वेतेष्टाम्‌ ( Ho tie ४, &,. 
१३, २) ॥ 

(११) अस्कृधोयुः। दीर्घायुरित्यर्थः, चिरस्थायी पुत्रपौत्राः 
न्वित इति यावत्‌। shaft हखनामसु व्याख्यातम्‌ (३०५: 
पुर) | नञपूवम्‌ धातोः सकार उपजनः, श॒शब्दस्य घोभावः 1. 
यद्वा, नञपूर्वात्‌ करोते निष्टायामकृतशव्दस्यास्छभावः, द्घातेश्रियः 
Sat इणो णितः--इति वाहुळकात्‌ उसिप्रत्ययः, णिश्वाद्‌ 
| युगागमः, धकारस्य धोभावः | अक्रतदानी यादृशो न कस्मै- 
। चित्त्वा दत्तपूर्व इत्यर्थः । अङ्गतयानो ,चा agaga: केनचि- 
दित्यर्थः। धनविशेष उच्यते। “यो अस्कृधोयुरजरः SAL 
(o सं० ४, ६, १३, २) ॥ 

(१२) fear: । निपूर्वात्‌ 'श्रथि शेथिल्ये ( भू? ato )” 


fata iS ŞT’ = थिल्यं रा ‘® AF 
इत्यस्मात्‌ घञ्‌ । : श्रथः शेथिल्यं यस्याः सा निः 
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गतिः, अशिथिलया गत्या हरन्तीति 'अन्येष्वपि इश्यते ( ३, २, 
१०१) इति डः। श्रथशब्दस्य camara: । ` अशिथिळ्या 
गत्या हरणशीला अविश्रामहरणा इत्यर्थः । | “निश्स्भास्ते- 
जनश्रियम्‌ ( ऋ० सं० ४, ८, २१, ६)” । भाष्ये PILARER: 
'श्रथ शब्द्पय्यायः ( निरु० ६, ३) ॥ 

(१३) वृवदुकथम्‌ । बृहच्छव्दो व्याख्यातो महन्नामसु 
(३०८ पृ०)। तत्र हकारस्य वः। यद्धा, 'संश्वत्तपद्ध हत्‌ ( उ० 
२, ७६ )--इंति ब्रुधातोरतिप्रत्यये वुबच्छब्दो निपात्यते, 
SEN ak इत्यत्र व्याख्यातः (३५८ Go) | वृहद्‌ वक्तव्यं वा 
उक्थं स्तुतियेस्प॒ स वृहदुकूथः, तम्‌ , स्तुत्य मित्यर्थः | 
“JAFRE हचामहे ( ऋण सं० ६, ३, २, ५)” ॥ 

(१४) ऋदूदरः। सटु उदरमस्य | agzat घमनविरेचनयो- 
रकत्ता उदरे अस्तु eta य आशास्यते यजमाने: स मृदूदरः 
सोमः, आदेर्मकारस्य लोपः | “ऋदूदरेण सख्या aaa 
K ze Wo ६, ४, १२, ५)” । सोमपायिनः प्रायश्रित्तष्ी 
ASAT ॥ 

(१५) ऋद्पे। अढे अर्दने’ हिसार्थः । gaio: 
E छि शते. वाइ घातो दादेशः, ऋदुशब्दो- 

१ पतरन्तणातण्यथात्‌ 'अन्येष्वपि इश्यते (२, २, १०१) 
इति डः, 'अन्येषामपि इश्यते (६, ३, १३७)'--इति AA: 
aig विशेषणमेतत्‌ | शत्रूणामरदेनेन पातयितारौ | “saga 
चिद्ठदूवृःया ( ऋ० Go ६, ५, ३०, ६ )” ॥; 
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(१६) पुलुकामः। पुरुवहुकामो यस्य सः। कंपिलका दित्वा 
लत्वम्‌। “पुलुकामो हि मत्यः (o सं० २, ४, २२, ५ )”॥ 

(१७) अलिन्वती । 'षिञ्‌ बन्धने ( खा० ड० )। अनेका- 
थेत्वाद्वातूनामत्र सङ्कादनार्थः। लटः शतरि श्नुः॥ 'उगितश्च 
(2, १, ६) ~ इति डीप्‌, पूर्वसवर्णदी्घः | असड्धादन्त्यावित्यर्थ: | 
हनू विशेष्यते। “असिन्वती वप्सती भूर्यन्त (जार go 
८, ३, १४, १)” ॥ 

(१८) कपना। कपि चल्ने (Yo aro ) ¬ इत्यस्मात्‌ 
FAIZA (so ४, ७४ )--इति युचि वाहुलकादागमानि- 
त्यत्वान्नुम्‌ न क्रियते। घुणाः क्रिमय उच्यन्ते। “मोषथा 
वृक्षङ्कपनेव वेधसः ( Ro सं० ४, ३, १५, १)” ॥ 

(१६) भाञऋजीकः। ऋजुका अकुटिला अप्रतिहता प्रसिद्धा 
भा दीततियेस्य स क्राजुकभाः सन्‌ भाञ्जीकः । अग्निरुच्यते | 
“धूमकेतुः समिधा भाऋजीकः ( Wo सं ७, ६, ११, २)” ॥ 

(२०) सुजानाः। व्याख्यातं नदीनामसु ( १५१ प०)। स 
निगमः ( ऋ० Go १, २, ३७, १ ) 

(२१) जूणि:। व्याख्यातं क्रोधनामस (२४६ पृ०)। अन्न 
सेनाभिश्रेया। "क्षिप्ता जूणिर्न वक्षति (Wo tio २, १, 
१७, ३ )” । | 

(२२) ओमना । अवनशव्दस्याकारवकारयोरोकारमकारौ 
विभक्तेराकारः। अवनाय अवनेन at! “परिघ्रंसमोमना वां. 
aama ( ऋ० Te ५, ५, १६, ४ )” 
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(२३) उपलप्रक्षिणी । उपलशब्दोपपदात्‌ क्षिणोतेः क्षिपतेर्चा 
'छुप्यजातौ (३, २, ७८) इति णिनिप्रत्यये व्यत्ययेन टिलोपः | 
-उपलेषु स्छक्ष्णेष चालुकाखु ANA क्षिणोति हिनस्ति भ्ृञ्जतीत्यथेः, 
उपलेषु यवान्‌ प्रक्षिपति चूर्णयतीत्यर्थः । सक्तुकारिकाभिधेया। 
“उपळप्रश्षिणी नना ( ऋ० Eto ७, ५, २५, ३) ॥ 

(२४) उपसि । उपस्थशाब्दस्य । आरसी RA gale 
-क्षिणाति ( ऋ० सं० ७, ७, १७, ३ )” 

२५) प्रकळचित्‌। प्रकरणेन कलाः मानोन्मानप्रतिमाना- 
-दिविषया: प्रकृष्टाशवगणितरल्लपरीक्षादिका वेद विजानाति। 
“लत्सूद्विव (३, २, ६१ )--इत्यादिता क्विपि ङ्यापोः समज्ञा- 


च्छन्दसोबेहुलम्‌ ( ६, ३, ६३ )--इति हस्वः । प्रकळचिद्‌ वणिग्‌ 


भवति। “दुमित्रासः प्रकळविन्मिमानाः (Ro सं० ५, २, २६, ५)? I 
(२६) अभ्य्धेयञ्चा | ‘arg बृद्धो ( दि० प? )' । णिजन्तात्‌ 
'पचाद्यचि णिलोपे अभ्य, यजेर्दानार्थात्‌ 'खुयजोबनिप्‌ ( ३, २, 
१०३) अद्पानपि warm अभ्यधेयन्‌ मरुद्भ्यो ददाति धनं वा 
स्तोतृभ्यो यो ददाति सः। पूषा विशोष्यते। “सिषक्ति पूषा 
अभ्यधेयञ्चा ( ऋ० सं० ४, ८, ८, ५)” ॥ 
(२७) $81 ईश ऐश्वय्य ( अदा० ato )' । 'थासः से (३, 
“४, ८० ) । व्यत्ययेन ईशसे न भवति। “ईक्षे हि वस उभयस्य 
राजन्‌ ( ऋ० Eo ४, ६, ८, ५)” 
(२८) क्षोणस्य। ‘faa निवासगत्योः (go qo)’ | 'इत्यद्युटो 
' बहुलम्‌ ( ३, ३, ११३)-इति कत्तेरि व्युट्‌। क्षयणस्येत्यत्र 
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यकारस्योकारे 'आइगुणः ( ६, १, ८७) । निचसितुरित्यर्थः | 
“महः क्षोणस्यश्विना कण्वाय ( ऋ० Eo १, ८, १४ ३)” 

(२६) अस्मे। अस्मदः। जसादीनां शे प्रगृह्य, लबेच 
Zi जसादिषु सुवन्तेषु क्रमेणोदाहरणानि “अस्मे ते 
aq: ( य° ato Ho ४, २२ ) “अस्मे यातं नासत्या सजोषाः 
(mo सं० १, ८, १६, ६ )” “अस्मे समानेभिर्वृषभ पोस्येमिः 
( ऋ० Go २, ३, २५, २)” “अस्मे प्रयन्धि मघचन्न जीषिन्‌ 
4 Ho Go ३, २, २०, ५)” “अस्मे आराच्चिद्द्वेषः सनुतययोतु 
{ऋः सं० ४, ७, ३२, ३)” “Hea इच पप्रथे कामो अस्मे 
“(ब्रह Go ३, २, ४, ४ )” “अस्मे धत्त वसचो वसूनि ( य० ato 
सं० ८, १८)? ॥ 

(३०) पाथ: | पथतेः पन्थतेर्वा गत्यर्थाद्सुनि धातूनां 
“पाथ इत्ययमादैशः | पथ्यते गम्यते पक्ष्यादिभिरन्तरिक्षवासिभिर्वा 
“पाथ: । अन्तरिक्षम्‌ । “श्येनो न दीयन्तन्वेति पाथः (aro स्रं 

४ ५, ५, ७)” । उद्कमपि पाथः । 'पिवतेस्थुट्च'--इत्युसुन । 
पीयते हा दकम्‌। अन्ने पिबतिरभ्यचहारार्थ:। “आचष्ट आसां 
“पाथो नदीनाम्‌ (Ako Go ५,३, २५, 4)” इत्युदकस्य | “देवानां 
साथ उप प्रविद्वान्‌ ( Ho सं० ८, २, २२, ४ )”--इत्यन्नस्य ॥ 

(३) सवीमनि। खु प्रसवैश्वर्ययोः? ( भू० प° )।, ‘gar 
qaaa इमनिच्‌ (३० ४, १४३)- इति इमनिच्‌। प्रसच- 
शाब्दस्य एच चर्णव्यत्ययादिना | प्रखवेऽभ्यजुज्ञाने। “देवस्य चयं 
afg: सवीमनि (ऋ० To ५, १, १५, २)” ॥ 
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(३२) सप्रथाः। प्रथतेरखुन्‌। सवेतःशाब्द्स्य सभावः | सतः 
ga: | “त्वमग्ने सप्रथा असि (azo सं? ४, १, ५, ४)? ॥ 

(३३) विदथानि | विदेरथक्‌ ( उ० ३, १११) । वेदनानि 
विज्ञानानीत्यर्थः । “विदथानि प्रचोदयन्‌ (अर? Go ३, १, 
२६, २)” ॥ 

(३४) श्रायन्तः। श्रिज्‌ सेचायाम्‌ (भू? आ०)'। शतरि 
शपि गुणे प्राप्ते व्यत्ययेन ah) समाश्रयन्तः। यद्वा, भूते ल्युर्‌ । 
समाश्रिताः । “श्रायन्त इव सूर्यम्‌ ( ऋ० Wo ६, ७, ३, ३)? ॥ 

(३५) आशीः | आङ्पूर्वात्‌ saa: श्रणोतेर्वा raaf- 
प्रच्छि (३, २, १७८ वार १)'- इत्यत्र "प्राक्‌ प्रत्ययनिर्देशादि- 
सिद्धिः (भा०)-इत्युक्ते क्विपि cad: शीरादेशः। यद्वा, 
एतयोरथे वत्तेमानात्‌ श्ट्णातेः क्विपि शीरशाब्दे निर्वाहः | आङ्‌ 
ईषद्थद्योतकः आश्रयणात्‌ होमार्थस्य सोमस्य श्रपणं दृध्युच्यते | 
इन्द्राय गाव आशिरम्‌ (Ho Go ६, ५, ६, १)” । 'आडङः शासु 
इच्छायाम्‌ इत्यस्मात्‌ fafa “सा मे सत्याशीर्दवान्‌ राम्यात” 
रेफान्तसकारान्तयोरपि साधारणं पाठः समाग्नाये ॥ 

(३६) अजीगः ।: ¦ जिगत्तर्नेरुक्तधातुनिगरणार्थो वा ग्रहणार्थो 
वा। sR, सिपि, इतश्च लोपे, “रात्सस्य (८, १, २४)--इति: 
सलोपः, रेफस्य विसर्जनीथः | अवगिरति, गृह्णाति वा । भक्षय 
तीत्यर्थः। “आदिद्‌[ग्रसिष्ट ओषधीरजीयः (azo सं० २, १२, २)” It 

(३७) अमूरः । ge वैचित्ये (दि> प°) । निष्ठायाम्‌ 
उत्वम्‌, प्टुत्वढलोपदीर्घाः, ढकारस्य रेफः, नजूपूर्वः सम्बुद्धौ 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kos 


| 


ॐ चतुर्थोऽध्यायः # ४३३ 


अमूर । अमूढेत्यर्थः । “मूरा अमूर न वयं चिकित्वः (Ho सं० 
७, ५, ३२, ४)” ॥ 

(३८) शशमानः। व्याख्यातो$चेतिकर्मसु (३३८ पृऽ) । स 
निगमः (Ho Ao २, २, २१, २) ॥ 

(३६) देवोदेचाच्या कृपा | देवशब्दोपपदात्‌ अञ्चतेः “ऋत्विग्‌ 
(३, २, ५६) ~ इत्यादिना किन्‌, अनिदिताम्‌ (६, ४, 22) — इति 
नलोपः अचः (६, ४, १३८) ~ इत्यकारलोपः, (६, ३, १३८) 
इति दीर्घ अञ्चतेश्चोपसङ्ख्यानम्‌ (४, १, ६, वा०)' इति 
डीपि 'चिष्वग्देचयोश्च twas च तावप्रत्यये (६, २, ३२ y 
न भवति, Eq सामथ्ये ( भूर आ० Y किपि। देवान प्रति 
गतया स्तुत्येत्यर्थ:। “देवोदेचाच्या कृपा (Wo qo २, १, 
१२, १)” ॥ 

(2०) amg: धनादन्ये कुळीनत्वादयो विगता 
जामातृगुणा यस्मात्‌, सोऽयमप्राप्तगुणो विजञामाता कन्या- 
पतिरुच्यते । ततः पश्चमी । “विजामातुरुत चा घा स्यालात्‌ 
(Œo सं० १, ७, २८, २)” ॥ 
| (३१) ओमासः। aaa: पालनार्थस्य तपंणार्थस्य वा क्तरि 
कर्मणि चा अविसिविसिशुषिभ्यः कित्‌ (३० १, १४१)'-- इति 
मनप्रत्यये “ज्वरत्वर (६, ४, २०)'--इत्यादिना ऊठि ऊमास इति 
प्राप्ते व्यत्ययेन गुणः। जस्‌ । ‘आज्जसेरसुक्‌ (७, १, ५०)? । 
रक्षितारस्तर्पयितारस्तर्पणीयाः। “ओमासश्चर्षेणी ga: (aro 
सं० १, १, ६, १)” ॥ 
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(४२) सोमानम्‌ । खुनोतेर्मनिनप्रत्ययः 1 अमि सोमानम्‌। 
सोतारम्‌ | अभिषोतारं सोमानाम्‌ | “सोमानं स्वरणम्‌ (ao gio 
१, १, ३४, १)” ॥ 

(४३) अनवायम्‌। (४४) किमीदिने। अनवयवशब्द्स्यानवाय- |) 
भाव: | अनवयवं सकळमित्यर्थः | किमिदानीं कस्य किञ्चिदिति 
चरति, किमिदं ada इति वा चरति। साएुअनवेरी सदा विरूद्ध 
बुद्धिः पिशुनोऽभिध्ेयः | किमिदंशब्दस्य वाक्यस्य था किमी दिन. 
भावः | “द्वेषो धत्तमनवायं किमीदिने (ro सं० ५, ७, ५, २)”॥ 

(३५) अमचान्‌। अमा सहार्थाव्ययम्‌। तस्य मतुपि ge: 
ससहायः । यदवा, 'अम रोगे (ao प)? । 'पुंसि सञज्ञायां 
घः (३, ३, ११८) । अमो रोगः कर्तव्यः शत्रूणां, रोगैस्तद्वान, 
दस्यूनां रोगभूत इत्यर्थः । आत्मशब्दस्य वा अमभावः। यल्लवान्‌ 
आत्मा जीवे यत्ने कलौ मनौ चातपि-इति निघण्टुः । “याहि 
राजे amai इभे न (Ho To ३, ४, २३, १)” N 

(४६) aati 'अम रोगे (qo प०)'। 'अमेरीचः-इति 
ईवप्रत्ययः। टाप्‌। अमीवा रोगः हिंसिता ary AZA, 
शिषयहृजिह्वाग्रीचाप्चामीवा (so १, १७२)--इति घनप्रत्ययान्तो 
निपात्यते। “यस्ते गर्भममीवा (ao रां० ८, ८, २०, २)” ॥ A 

(४७) डुरितम्‌। दुर्मतिप्रापकं कारणभूतम्‌। 'पापकं कर्म 
डुरितमुच्यते,। “अतिक्रामन्तो दुरितानि विश्वा (eo ६, | 
१२)” ।' दुःशाब्दोऽत्र दुर्गतौ चत्तेते। इणश्विघरषिभ्यः क्तः , 
इति बाहुङकात्‌ करणे क्तः । दुगं तिर्गम्यते येन तत्‌ दुरितम्‌ ॥ 
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(४८) ATA | अपपूर्वात्‌ वेजधातोरन्तर्णीतण्यर्थात्‌ 'अन्येष्वपि 
दूश्यते (३, २, १०१) इति डप्रत्यये अपेत्यस्यान्त्यलोपश्छा- 
न्द्सः । टापू। अपचयति अपगमयति सुखं प्राणांश्रेत्यर्थः। 
शिवयह्ृजिह्वाग्रीवाप॒वामीचा ( उ० १, १५२ )'- इति बनप्रत्यये 
वेञो छोपो5पशब्द्स्यान्तलोपश्च निपात्यते । saat भयं वा 
अपूचा | “गृहाणाङ्गान्यपूवे परे हि (Ho साँ० ८, ५, २३, £)” ॥ 

(2६) अमतिः। warmer आत्मचचनः । आत्ममयी तति- 
मतिर्वा अमतिः। तन्यत इति ततिर्दीतिः । मतिरपि प्रकाश- 
रूपत्वःद्‌ : दीतिः । आत्मप्रकाशमयी ततिर्मतिर्वा अमतिः 
दीक्षिरभिश्रेया । अमाततिशब्दस्य आत्ममतिशब्दस्य चा अम- 
तिभावः । सवितृविशेषणत्वादात्मप्रकाशमयी ततिर्मतिर्चा 

Bw ३२३१ रउ ३ 
अमतिरित्युपपद्यते | 'ऊदुर्श्वा यस्या मतिर्भा अदिद्युततू (ato छ० 
आ० ५, २,३, ८)” ॥ 

(५०) श्रुष्टी । (५१) पुरन्धिः । अश्नोतेः 'हिकषिकषिवर्षि- 
मुषिशासुव्यशिश्याम्यः fer । कृदिकारादक्तिनः ( ४, १, ४५, 
To ato )--इत्यत्र स्त्रियां विहितस्य ग्रहणात्‌ विकट्पो ङीष्‌ । 
श्रु अणि व्यास्िरत् श्रृष्टी । पुरुशब्दो agara । धीरिति कर्मनाम, 
प्रज्ञानाम चा। बहुकर्मा बहुप्रज्ञो वा पुरुधिः सन्‌ पुरन्धिः | 


| (पुराणि दारयतीति चा पुरन्धिः | Sat डित्‌-इति बाहुलकात्‌ 


डिदिनुप्रत्ययः, दकारस्य धकारः, नकार उपजनः। भगो वरुण 
इन्द्रश्च पुरन्धिः | “ast भगं नामत्या पुरन्धिम्‌ ( ऋ० सं० ५; ४, 
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६,४)? । श्रुष्टीशब्दः खुखस्याभिधायको धान्यशलाकायाश्च | 
“piaia नास्मभ्यमापः ( ऋ० सं०.७, ७, २६, १ )”--इति 
लुखस्याभिधायकः। श्रुष्टी सहरा असह्यः”--इति धान्य 
शलाकायाः ॥ y 

(०२) रुशत्‌। ‘eq दीप्तौ (भूर आर) | 'संश्चत्तम्पद्वे हत्‌ 
(go २, ७६) ~इति अतिप्रत्ययो गुणाभावश्च चकारस्य शकारश्च 
निपात्यते । रोचते रुशत्‌ वर्णविशेषों ज्वलना विभूतप्रकाशरूपोऽ- 
भिधीयते | यद्वा, रुशेहिसार्थात्तदादेः रोचत्यर्थे aimag 
शतरि | “समिद्धस्य रुशाददशि पाजः (Ho Goa, ८, १२, २)” 

(५३) रिशादसः । Ra हिंसायाम्‌’ तुदादिः । arao- 
avai: | लटः शतरि छान्दसो dia: । अस्यतेविच्‌। Raat 
शत्रूणां वा असितारः Aa: नाशायितार इत्यर्थः । “अस्ति हि 
बः सजात्यं रिशादसः ( Ro ao ६, २, ३२, ५)” ॥ 

(५४) सुदत्रः | सुपूर्वात्‌ ददातेः wea, ष्टूनि बाहुलकात्‌ 
हस्रत्वम्‌। सुदानः | “त्वष्टा gaat विदधालु रायः ( mo संर 
५, ३, २७, २)” 

(५५) सुविदत्रः | सुपूर्वात्‌ ‘faz ज्ञाने (azro प?) | 
,इत्यस्सात्‌ “अमियजिवधिपतिकलिनक्षिभ्यो ag > 
लकादत्रनप्रत्ययो गुणाभावश्च । सुविद्यत इत्यर्थ: | “आग्ने ` 
याभिः gA भिरर्वाङ्‌ (Ho tio ७, ६, १८, ३ )” 

(५६) आजुषक्‌। अनुपूर्वात्‌ "पञ्ज सङ्ग (yo प°) 
इत्यस्मात्‌ क्विपि अनिदिताम्‌ (६, ४, २४ )-- इति नलोपः, 
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अनोरकारस्य दीर्घश्छान्दसः । अचुषक्तमुपर्युपरि लग्नमित्यर्थः | 
“स्तृणन्ति वहिरानुषक्‌ ( ऋ० Eto ६, ३, ४२, २)” ॥ 
(५७) qatar: l तूणशब्दोपपदात्‌ ama: “न्‌ सर्वधातुभ्यः 
“स तुर्वणिर्महाँ अरेणु पौंस्ये ( ऋ० सं० १, ४, २१, ३)? N 
(५८) गिर्वणाः | गीःशाव्दो पपदात, चनोतेण्यन्तादसुनि 
०6 Axe 9 
बनेधेटादित्वेन मित्सञज्ञकत्वात्‌ gea गीबंण इति प्राप्त 


A e 


दीघाभावश्छान्द्सः | निघण्टुकारपठितगीर्वाणशाब्देन समा- 
x 


amil अतो देवोष्मिघ्रेयः:। स्तोतुरभिमतप्रदानादात्मानं 
स्तोतृभिः सम्भाजयति । भाष्ये तु ( निरु० ६, १४ ) 'गीभिरेनं 
चनयन्तिः--इत्यर्थनिवेचनमिति स्कन्दस्वामी । श्रीनिवासस्तु 
स्वार्थ णिच्‌ । गीभिरेनं चनयन्ति। “go गिर्वणसे वृहत्‌ 
(ऋण० सं० ६, ६, १२, ७ )” ॥ 

(०६) असूर्त Tal agaa सुशाब्दपूर्वस्य च ईर 
गतो (state ate )-इत्यस्य निष्टायां छान्दसत्वादिडभावे 
ईकारस्य glaad पूर्वत्र दीर्घश्छान्द्सत्वात्‌ । सक्षम्येकवचनम्‌ | 
असु: प्राणः । प्राणश्च वातः। वातसमीरिता मस्दादयो हि 
Ga: । सूत्त इति रजसीत्यस्य विशेषणम्‌ | सुसमीरिति as: 


SR विस्तीर्ण रजसि अन्तरिक्षलोके5पीत्यर्थः | असूत्ते ad 
qafa निषत्ते ( HO सं० ३, १, ७, ४ y पै 


६०) अम्यक्‌। माशव्दद्वितीयेकवचन उपपदे अञ्चतेः क्विप्‌ 


-नकारलोपे माशब्दस्य इददो द्रष्टव्योऽकारोपजनेन च भाव्यम्‌ | 
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आयुधाख्या शक्तिरभिधरेया क्षिप्ता सती मां प्रति इच गता। 
agt, अभिपूर्वादञ्चतेः किनि अभ्यक्‌ सती भकारस्य मकारापत्त्या 
अस्यक्‌। शत्रून्‌ प्रत्यभिगता। यद्वा, अमाशब्दः सहाशे 
निपातः। अमाक्‌ सती अम्यक्‌ सहभूता। “अम्यक्‌ सात , 
इन्द्र आएिरस्मे (mo Go २, ४, ८, ३ )” 

(६१) याद्ृश्मिन्‌। याहूरो इत्यर्थः “याद्वश्मिन्‌ धायितमप- 
स्ययाविदत्‌ ( ऋ० to ४, २, २४, ३ )” 

(६२) जार्यायि। उस्जविशोेषणम्‌। तेन व्यत्ययेन नपुं- 
सकत्वावगमः। ततश्चेदं नाख्यातम्‌। जार इत्यस्य वा धातो- 
रेचम्भूतस्याख्यातस्यासम्भचात्‌। निघातप्रसङ्ग अन्ये तु 
जनेरपत्याभिगतमाख्यातमेतदिति गम्यते। ततश्च जारयायि / 
अजायतेत्यचगमः इत्युक्तवा मन्त्रव्याख्याने निघातप्रसङ्गस्य 
मिन्नचाक्यत्वेन वाक्यादित्वादुदात्तप्रतिपादनेन परिहृतत्वार. 
अजञायतेत्येच स्कन्द्खामिनोऽप्यवगमः। उस्रविशेषणचादिनां 
जारश्चासौ यायीति जारयायि । गवां यौवनस्य जरयितृत्वा- 
ज्ञारत्वम्‌ गवामभिगमनाद्‌ यायित्वम्‌। "se: पितेव जारयायि 
यज्ञ: (Ro सं? ४, ५, १४, ४)” ॥ 

(६३) अग्रिया । अत्रशब्दोपपदात्‌ यातेः ‘HE: कः ( ३, १, X 
१४४ )--इति बाहुलकात्‌ कः। ग्राकारस्येकारः। तृतीयैक- 
वचनस्याकार: | यद्वा, अग्रमहेति 'छन्दसि a (५, १, ६७) 
-र्‍इति यप्रत्यये इकार उपजनः | अहार्थो वा घनि Te 
इयादेशो विभक्तेराकारः। अग्रार्हा । यद्वा, अग्रा एचाग्रिया । 
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अग्रभूताग्रया। “fet  अग्रियोत चाजाः (Wo do ३, 
७,३,३) 

(६४) चन: । (६५) पचता। पचतेद्युट्‌ कृत्यल्युटो बहु- 
लम्‌ (३, ३, ११३)'-इति कर्मणि ब्युटि पच्यत इति पचनम्‌। 
वचनशाब्दस्य चकारलोपेनान्ते सकारोपजनेन चनः। अन्नम्‌। 
यहा, चचेरखुनि वाहुलकात्‌ नोऽन्तादेशः | पचतेः मृद्धशिय- 
जिपचिवच्यमि’ भूतेऽपि दृश्यन्ते (३, ३, २)--इति घचनात्‌ 
भूते द्रण्व्यः । चिभक्तेराकारः। पक्क: पक्को पक्का इति वावगमः | 
पदान्तस्य वहुळपमर्थ्याद्‌ विरेषनिश्चयः। “चनो दधिष्य 
पचतोत सोमम्‌ ( Ro do ८, ६, २१, ३ )”--इति बहुचचनस्य | 
“amasa: प्रति ` पचताग्रभीष्टाम्‌ ( निरु० ६, १६ )”--इति 
द्विवचनस्य । “quiet अग्ने पचतः ( ऋ० सं० ३, १, ३१, २)” 
इत्येकवचनस्य ॥ 

(६६) शुरुधः । शुचं दीप्ति तापं वा रुघत्यः । ‘अन्येभ्योऽपि 
दृश्यन्ते (३, २, ७५) इति क्विप्‌ A: शुरुधः । “ऋतस्य 
हि mea: सन्ति पूवीः ( ऋण सं० ३, ६, १०, ३) ॥ 

(६७) अमिनः। 'माङ्‌ माने ( अदा० qo) । निष्ठा क्तः। 
'द्यतिस्यतिमास्थाम्‌ (9, ४, ४०)”--इति san मितः 
परिच्छिन्नः । न मितः अमितः सन्नमिनः अपरिमाण इत्यर्थः, 
अपरिगणितकालो atl यद्वा, मिनोतेवधकर्मणः इणसिञ्‌- 
जिदीडुष्यविभ्यो नक्‌ (go ३, २)-इति बाहुलकान्नक्‌ । 
नञूसमासः। अमिनः अहिंसितः केनचित्‌। यद्वा, क्त एव 
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प्रत्यय: | अमितोऽभ्यमितो वा सन्‌ अमिनः। “उत दिववर्हा 
अमिनः सहोभिः ( ऋ० do ४, ६, ७, १ )” 

(६८) जज्कती । जज्कतीरापो भवन्ति शब्दकारिण्य इति | 
जस्‌। पूर्वेसवर्णः। “मरुतो जञ्कतीरिच (क्र? सं० ४,३, ६,६)”॥ , 
(६६) अप्रतिष्कुतः | ‘ea आप्रवणे (ato उ०)' | 

आप्रवणमागमनम्‌ । स्कवतेगत्यर्थादवा निष्ठा । अघोपदेशत्वाद्‌ 
व्यत्ययेन पत्वम्‌ । अन्येनाप्रतिगतः अप्रतिष्कुतः | युद्धे अन्ये- 
नाप्रतिहतपूवे इत्यर्थः अप्रतिस्खलितपूर्वो atl अत्र qa 
स्खलितशब्दस्य ष्कुतभाव: | “अस्म्यमप्रतिष्कुतः (Ho do 
१, १, १७ १)” ॥ ) 
(७०) maam: । ‘xg शातने (go qoyi अस्माइ । 
यङ्लुगन्ताद्‌ व्यत्ययेन शानच्‌। पुनः पुनरसुरांस्ततपुराणि वा 
शातयन्तः “प्रस्त्वां मतिमतिरच्छाशदानः (aro Gio १, ३, ३, ३)”॥ 
(9%) aa: । शिप्रे इत्यत्र (३६२ Go) ganat व्याख्यातः। 
“सृप्रकरस्नमतये (Ho सां० ६, ३, २, ५)” । ast axel वाह 
यस्य होमेन aima पालनाय चात्मनः सर्पिस्तैलमपि am 
सर्पणात्‌ । निगमः पर्येष्यः ॥ 
(७२) खुशिप्र:। शिप्रे व्याख्याते (३६२ go) | शोभनत्व- | 
विशिष्टत्वमत्र विशेषः। सुहनुः खुनासो वा सुशिप्रः | “वाजे 
सुशिप्र गोमति (mo cio ६, २, २, ३)” । कचिच्छिप्रशब्देन 
शिरस्राणमुच्यते । शिप्राः शीर्षसु वितता हिरण्ययी रिति सशिप्र 
सुशिरस्त्राण इत्यर्थः सम्भचति ॥ 
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(७३) रंस। रमतेविच्‌। सञ्षमीवहुचचनम्‌। रमणी- 
येच्वित्यर्थः । रमणीयशब्दस्य रम्भावः। “स चित्रेण चिकिते 
{yg भाखा (Ho Eo २, ४ २४, ५)” | 
शी (७४) दिवबर्हाः । दिवशब्दे सप्तम्यन्ते उपपदे ‘ag वृद्धौ 
(qo पर)'- उत्यस्माद्सुन्‌। दुवयोः स्थानयोर्वीय्येण परिवृढ: 
इन्द्रः । न हान्तरिक्षे वीय्येणापरिवृद्ध शक्कोति वर्षितुं नापि 
दिवि आदित्याद्रसान्‌ परिगृहीतं दिवः सवंदेबतासाधारणत्वात्‌ 
देवराजत्वेन च प्रसिद्विरितिहासेछु Raat उच्यते। “उत 
faaet अमिनः सहोभिः (Ho tio ४, ६, ७, १)” ॥ 

(9५) अक्र: । आङ्पूर्वात्‌ क्रमेः ‘अन्येष्वपि दृश्यते (३, २, 
१०१) इति डः; आङो हस्वत्वम्‌। आक्रामति adden- 
क्रमाकाशामाक्रस्यते atl “अक्रो न ata: समिथे महीनाम्‌ 
(ऋण Go २, ८, १५, २)? ॥ 

(७६) उराणः। उर कुर्वाण इति प्राप्ते कवर्णादिलोपा- 
दिना वाक्यार्थः | उराण इति पद्चचनम्‌। “दूत ईयसे प्रदिच 
| उराणः (Wo सां० ३, ५, ७, ३)” | स्वद्पमपि हविः उरु बहु 
कुर्चाणः। तथाच श्रतिः | “aga देवो जोषत हचिस्तत हिमोतुं 
| वद्धेते अथोष्यमपरिमितः” — इति ॥ 

(७9), स्तियानाम्‌ । स्त्यायतेः सदनार्थात्‌ अन्येभ्योऽपि 
द्वश्यन्ते (३, २, ७५)-इति विच्‌। द्वशिग्रहणस्थ प्रयोगानु- 
सरणार्थत्वान्निस्पपदादपि भवति। इकार उपजनः। a- 
चहुचचनम्‌। हिमभावेन संहता आप उच्यन्ते। “ga सिन्धू 
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नां वृषभः स्तियानाम्‌ (ऋ० Eto ४, ७, २०, १)” ॥ 

(७८) स्तिपाः। स्तियाः पातीति विच्‌। स्तियापाः सन्‌ 
faar: | azat, उपस्थितपाः सन्‌ अनेकवर्णलोपादिना स्तिपाः |. 
अश्निरुच्यते | स ह्याहुतिद्चारैण पालयिता, अङ्गभावौपगमनेन 
चोपस्थितानां कर्तव्यतया ज्योतिष्टोमादीनाम्‌। “स नः Rar 
उत्त भवा तनूपाः (Azo Eto ८, २, १६, ४)” N 

(७६) sare । जवमद्रिजेरमद्विगेरवद्विर्वा रश्मिभिर्यदारोहति 
तदादित्यमण्डलमुच्यते । जवमज्जरमद्गरमच्छब्दानां जवभावः, 
आङ्‌पूर्वाद्रुहेश्च डुप्रत्ययो निपात्यते | “अग्रे रुप आरुपितं जवार 
(o सं? ३, ५, २, २)” ॥ 

(८०) जरूथम्‌। गृणातेः स्तुतिकर्मणो जरतेर्वार्चतिकर्मणः 
Gait रूथन्‌-इति भावे करणे था रूथन्‌। वाहुलकादु 
गकारस्य जकारः। स्तवनं स्तूयतेऽनेनेति वा agi 
स्तोत्रम्‌ । “जरूथं हन्यक्षि राये पुरन्धिम्‌ (Wo wo ५, २, 
१२, ६ )”॥ 

(८१) कुलिश:। चन्ननामसु व्याख्यातम्‌ (२६७ पु०)। स 
निगमः ( ऋ० सं १, २, ३६, ५) ॥ 

(८२) तुञ्जः। तुञ्जतेर्दानकर्मणो भावे asi दानमित्यर्थः 
“aa aa य उत्तरे (Wo सं० १, १, १४, २)” । घञ्रोऽपिः 
JA स्तत्रेघ व्याख्यातः ॥ | 

(८३) बहेणा । ate दृध्यथंस्प 'कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ( ३, 

११३ )--इति भूते कत्तेरि ल्युट्‌। परिवृढः । हिंसाकमर्णो 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kos 


कै“ चतुर्थोऽध्यायः % ४४३ 


वा भावे। हिंसा बहहणा। तृतीयेकचचनस्थाने डादेशः | 
| «बृद्टच्क्रवा AGA बहेणा कृतः ( ऋ० सं० १, ४, 29,3)” ॥ 
(८४) ततनुश्मि। 'तनिमुङभ्यां fra ( उ० ३, ८५ )-- 
इति तनोतेः तनप्रत्ययः, बुदैनिष्ठायाँ ga नुष्टिभावः। यद्वा, 
aanza ततन्‌भाचः, agai: बाहुलकात्‌ कर्तरि क्तिचि 
सम्प्रसारणे sÈ: तद्वर्मसन्तानादश्निहोत्रादेः कर्मणो ga: 
प्रेरितः ततनं भोगसन्तानं वष्टि ततनुष्टिः, नलोपाभावः। aag- 
faq| “अपाप शक्रस्ततनुष्टिमूहति ( ऋण Wo ४, २, ३, ३) ॥ 
(८५) इलीबिशः । इलाशाब्द उखाशाब्दपर्यायः | इला अन्नम्‌ ,. 
अत्रान्नहेतुभूते उदके adal विले दरे शेते इति “अधिकरणे 
Ha: ( ३, २, १५ )'- इत्यच्‌। इलाविछे शयो यस्य। निपात- 


शछान्दसः | मेघ उच्यते । इलाविलशयः सन्‌ IAAT: 
“स्याविध्यदिली विशस्य gag ( ऋ० संर १, ३, ३, २) ॥ 

(८६) कियेधाः। कियच्छव्दे क्रममाणशाव्दे चोपपदे द्घा- 
anal feared विज्ञायमानपरिमाणं खबर धारयति, 
क्रममाणं चाभिमुखं aad धारयति निरुणद्धीति। कियद्धा 
क्रममाणधा वा सन्‌ कियेधाः | इन्द्रविशेषः। “sara वज्र" 
मीशानः कियेधाः (ऋण सं० १, ४, २९२) ॥ 

(८७) af: | “भ्रमेः सम्प्रसारणशञ्च (go ४; ११७ )-- 
इतीनप्रत्ययः । अश्निरुच्यते। भ्रमिता । खयं त्रिष्वपि लोके- 
च्वप्रतिहतगतिरित्यर्थः । अन्तणींतण्यथों वा भ्रमिः । श्राम- 
यिता | “मृमिरस्युषिन्मर्त्यानाम्‌ ( ऋ० सं० १, २, ३५, १ )” ॥ 
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(८८) विष्पितः। विप्राप्तशब्दस्य विष्पितभावः। agr 
विषेर्याप्त्यर्थात्‌ क्तः, इकारपकाराबुपजनौ । विस्तीर्ण इत्यर्थ: | 
पारं नो अस्य विष्पितस्य पर्षन्‌ ( Ro सं० ५, ५, २, १)” | 

(ce) तुरीपम्‌। तूणं व्याप्त शीलमस्य णिनिः। तुर्णापि 
सत्‌ तुरीपम्‌। उदकमभिप्रेयम्‌। “तन्न स्तुरोपमङ्ुतम्‌ ( ऋ० 
Ho २, २, ११, ४)” ॥ 

(६०) रास्पिनः। रपतेर्वा रसतेर्वा कर्मणि भावे चा घञ | 
रापो रासो घा शब्दा यस्य तद्रापि रासि वा सत सकारपकारो 
qaa रास्पिशब्दो बहूदकं स्तोत्रं चोच्यते | तदस्यास्तीत्यशे 
आदित्वादच्‌ प्रकृतिभावश्च द्रष्टव्यः । दण्डिमती शाठेति यथा | 
अतश्च शब्दचडुदक तद्वान्मेधोऽभिप्रेयः । उदच्चार्यमाणेन स्तोत्रेण 
स्तोता घा। “प्रमातरा रास्पिनस्यायोः (ao सं० २, १, १, ४)” 

(६१) ऋञ्ञति:। धातुनिर्देशात्‌ 'ऋजी भर्जने yarka 
AMAIR विषयस्य समोकरणं प्रधाधनमात्मसात्‌ करणं तद- 
स्येत्यर्थः । “यजिष्ठउश्नते गिरा (Ho सं० ३, ५, ८, १)? ॥ 

(६२) ऋजुनीती । “ऋज्ञनीती नो azo: (ऋऽ xo १, ६, 
१७, १ )” ॥ 

(९३) SGA! प्राप्तवसुनौ । पकारलोपहखत्वतकारो - ५ 
अजनः प्रतद्वसू । हरी विशेष्यो । “हरी इन्द्र प्रतद्वसू अभिखर | 
(Ho Ho ६, १, १२, २ )” 

(६४) हिनोत। “हि गतौ ( eto go Yi छोरि थस्य 

छन्द्स्युभयथा (३, ४, ११७ )'- उत्याङ्वेघातुकत्वात्‌ डित्वा- 
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भावे गुणः प्रहिणुत्येर्थ:। “हिनोता नो अश्चर' देवयज्या ( क्र० 
{ स० ७, ७, २६, १ ye 
(६५) चोष्कूयमाण:। (६६) चोष्कूयते । FA aa- 
वणे २ 2 of: व्यु 2) : 
i ( m So) इह दानार्थः, कचिद्‌ व्युद्सनार्थश्च । यङि. 
TI छद्‌ शानच्‌, उत्तरत्र व्यत्ययेन पत्वम्‌। “चोष्कूयमाणः 
इन्द्र भूरिवामम्‌ (Ro do १, ३, १, ३) | अत्यर्थे' दददित्यर्थः । 
चोष्कूयते विश इन्द्रो मनुष्यान्‌ (Ho सं० ४, ७, 3 १)” | 
अत्यथे व्युदस्यति ॥ 
(६७) qaal खयमित्यर्थे वर्त॑मानो निपातः। “उपप्रा- 
| गात्‌ सुमन्मे धायि मन्म (Ho संर २, ३, ८,२)” ॥ 


३४) 


r 


(३८) दिविण्रिघु । दिविशब्दोपपदात्‌ इपेर्गत्यर्थादिच्छा- 
ater करणे क्तिन्‌। द्योर्गम्यते प्रार्थ्यते वा याभिस्ताः | “कुरू- 
ङ्गस्य दिविष्टिषु (mo सं० ५, ७, ३३, ४ )” ॥ 

(६६) दूतः । जघतेद्रवतेर्वारयतेर्घा इतनिभ्याम्‌ (go 3, 
८३, ८५ ) इति बाहुलकात्‌ क्तप्रत्ययो धातूनां दूभाचश्च । 
गच्छति हि सः, द्रवते वा gaara, वारयति हि खसामर्थ्यादि- 
भिरपरम्‌। “स्तोमो दूतोहु बन्नरा ( ऋ० सं० ६, २, २६, १)” ॥ 

| (१००) जिन्वति। जिविः प्रीणात्यर्थः भूवादिः इदित्वान्नुम्‌ ।. 
“भूमिं पर्जेन्या जिन्वन्ति ( ऋ० सं० २, ३, २३, ५)” ॥ 

(१०१) अमत्रः। अमात्रशब्द्स्य ह्रः । मात्रा परिमाण- 
मपरिमाणोऽभ्यमितो वा अहिंसितः । मितशब्दस्या मत्रभाचः ।, 
महाँ अमत्रो वजने विरप्शी ( ऋ० Go ३, २, १६, ४)” ॥ 
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(१०२) ऋचीषमः । ऋच स्तुतो (ge प° ) । इप्रत्ययः | 
“कृदिकारात्‌ (४, १, ४५ ग० चा०)~इति डीष्‌। ऋची | 
-स्तुतिः । तया समः | अधिकगुणाध्यारोपेणापि कता स्तुतिः 
नातिरिच्यत इत्यर्थः | “स्तवे TARAIA: (Ho ao ७, ७, | 
६, २) u 

(१०३) अनशेरातिम्‌। अर्शेशब्दोऽश्छीळचाची। रातेः 
क्तिनि रातिर्दानम्‌। अश्छोळविषया रातिर्दानं यस्य सोऽर्शरातिः 
व्पापकदानस्त दिवपरीतो5नर्शरातिः sagra दातेत्यर्थः | 
““अनर्शराति बसुदामुपस्तुहि (आर? संर ६, ७, 3,2)" ॥ 

(१०४) अनर्वा । अत्तः ‘अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते (३, २, ७५)' 
--इति चनिप्‌। नञसमासः । ` अर्वणस्त्रसावनञः (६, ४, १२७) 
इति शतृवद्गाचाभावः। agga: अप्रतिगतोऽम्यस्मिन्‌ 
अन्यमनाश्रितः स्वतन्त्र इत्यर्थः | “अनर्वाणं वृषभं मन्द्रजिहृम्‌ 
(ऋ० सं० २, ५, १२, १)” । अनर्वाणमप्रतिगतमन्यं प्रत्या श्रितं 
तथा अप्राश्रितमित्यर्थः ॥ 

(१०५) अखामि। असामीत्यनवगतम्‌। अग्रे च सामि- 
शब्द एवानचगतः। यत आह--सामि प्रतिषिद्धम्‌ असामि 
( निरु० ६, २३ )--इति। सामि कस्मात्‌। स्यतेः समाप्त्यर्थ- 
स्येति केचित्‌। तेन सामि समाप्त चोच्यते। तस्य नञूप्रति- 
षेधः। ततश्च असामि असमाश्तमित्यर्थः | अथवा न सामीति। 
किन्तहि। असुसमाप्तमिति। पाउान्तरेणार्थमाह उदाहरणम्‌ 
( निरु० ६, २३ )--“असास्योजो विभूथा सुदानवः ( ऋ० To १; 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kost 


* चतुर्थोऽध्यायः # ४४७ 


3, १६,५)? | असामि असमाप्तमनन्तमित्यर्थः। सुष्ठु चा असमाप्त' 
। पूपूर्ववदित्यर्थः । “स्यतेः कितः--इति वाहुलकात्‌ मिनप्रत्ययः | 
ाम्यर्थधर्मसा मिसमग्रमित्यस्य भाष्ये (निरु० ६, २३) द्रण्व्यम्‌॥ 

(१०६) गळ्दया। गल्दाशब्दो गालनपर्यायः। गल्दया 
गाळनेन क्षारणेन प्रदानेन पूरणेन तृप्त नेत्यर्थः । “मा त्वा सोमस्य 
गल्दया ( ऋ० Ho ५, ७, १३, ५) ॥ 

(१०७) जलूहचः। ज्वळतेः क्विपि ज्वलनं ज्वल, saga 
जहातीति gaga (so १, २६ )--इति कुप्रत्ययः पूर्वे 
पदस्य agaaa निपात्यते । ज्वलनेनाग्निना हीना इत्यर्थः | 
“नारायासो न aaga: ( ऋ० सं० ६, ४, ३७, ६ ) 

(१०८) बकुरः। भास्करशब्दस्य भासमानद्रविणशब्दस्य 
“वा बकुरभावः । - “अभि दस्यु वकुरेणाधमन्त (mo सं० १, ८, 
१७, १ )” | वकुरेण भास्करेण दीप्तेन भयङ्करेण वा भासमानः 
| गमनेन वा सामर्थ्यात्‌ खे नायुघेन ज्योतिषा वा ॥ 
(१०६) वेकनाटान्‌। वेक इति दविशब्दस्याथे बहुशो दृष्ट: | 
| 'एकं कार्षापणमापणिकाय प्रयच्छन्‌ हो मह्य॑ प्रदातव्यावित्येचम- 
भिनायनं दर्शयन्ति । ततो ढिशब्दादेकशाब्दान्नय्यतेश्च वेकनाटा; । 
एतदेतेनाटाः द्विगुणकारिणो वा द्विगुणदायिनो वा दविगुणं 
कामयन्ते इति वेति । द्व येकयोर्ताटा नटनं तदुचन्तो बेकनाटाः | 
मत्वर्थीयस्य लुक्‌ । नटेघेनि नाटः। छ.येकशब्दस्य वेकभाचः । 

षिका अभिप्रेयाः। “इन्द्रो विश्वान्‌ बेकनाटा अहह शा 
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(११०) afaa | धावतेलॉण्मध्यमपुरुषवहुवचनस्यः 
"तप्तनप्तनथनाश्च (७, १, 34) — इति तनवादेशः । धावशब्दस्य 
धेभाचः। अभिधावत। “जीवान्नो अभिधेतन (sro do ६, 

४, ५१, ५) ॥ , 

(१११) अंहुरः । आडङपूर्वाद्धन्तेः म्ुगय्वादित्चात्‌ (go १, 

३६) कुप्रत्ययः । आङो हृस्वत्वं रुगागमश्य निपात्यते। आः 
हन्ति श्रेयलो चिनश्यन्तीति अंहः पापं, रो मत्वर्थीयः अंहुरः | 
अंहखान्‌ | “तासामेकामिदभ्यंइरोगात्‌ (aso Go ७, ५, ३३, ६)?॥ 

(११२) वतः। सत्ववाची प्रथमान्तः। बलादतीत इति. 
वाक्यस्यार्थ पद्म्‌। बलशब्दादततेनिष्टाया च azda: सन्‌ 
बतः दुवेळ इत्यर्थ:। वत निपातोऽसत्ववचनौऽप्ययम्‌, खेदो | 
ठुःखमानसः, अनुकम्पा दया, तयोर्वेत्तेते। “बतो वातासि यम 
नेच ते मनः (o सं० ७, ६, ८, ३ )” N 

(११३) वाताप्यम्‌ | आङ्पूर्वा दाप्यायतेरन्तर्णीतप्यर्थात्‌ 
'अन्येप्वपि दृश्यते (३, २, १०१) इत्य पिशब्दस्य सर्वोपाधिव्यभि- 
चारार्थत्वात्‌ कर्मणि डः । उदकं बृश्लिक्षणमभिधेयम्‌। वातः. 
पुरोचात एच। ततववष्ट्युद्कमाप्याययति वातेनाप्यास्यत 
इत्यर्थः । अथवा चातो यदाप्याययति कर्मोपपदात्‌ क्तरि ; 
प्रत्ययः | वातमाप्याययति घाताप्यम्‌। “पुनानो वाताप्यं 
विश्वश्चन्द्रम्‌ ( ऋण Go ७, ४, ३, ५)” ॥ 

(११४) चाकन्‌। चायतेः खरितित्वाहटः शतरि यकारस्यः 
ककारो बाहुलकात्‌। अनेकार्थत्वादिच्छाथोऽपि। चायन, 
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कामयमानो चा । “वने न वायो न्यधायि चाकन्‌ (aro सं० 
७, ७, २२, १ )” ॥ ` शाकल्यपक्षे. चाकन्नित्याख्यातम्‌। तत्र 
af frie कत्वं ‘age छन्दस्यमाङ्योगेऽपि (६, ४, ७५) । 
कामयते इत्यर्थः ॥ 

(११५) रथर्यति । ` रथमात्मन इच्छतीति क्यचि रथीयतीति 
ma रेफ उपजनो व्यवधानादीत्वाभाचः। “ए प देवो रथर्यति 
( ऋ० Ho ६, ७, 20,4)” ॥ 

(११६) असक्राम्‌। सम्पर्वात्‌ समानपूर्वाद्वा क्रमेः जन- 

सनक्रमगमो faz (३, २, ६७)'। छन्दस्युपसगंऽपि इति हि 

| तत्राजुवर्तंते। विड्वनोरनुनासिकः स्यात्‌ (६, ४, ४१)' । आतो 

| लोपश्छान्द्सः | समानस्य छन्द्स्यमूद्धः (६, ३, ४)'- इति 

समानशब्दस्य सभाव:। न सक्रा असक्रा तां यावज्ञीवमनपा- 

यिनीमस्मत्सजातेरप्राप्तपूर्वा मित्यर्थ:। “धेनुं न इषं पिन्वतमसक्राम्‌ 
(क्र संर? ५, १,४, ३ )” ॥ 

(११७) आधवः | "धूञ्‌ कम्पने ( स्वा० प° )' । पचाद्यच्‌। 
अन्तर्णीतण्यर्थोऽत्र धूञ्‌ । आधावकः। कम्पयितेत्यर्थः । “विप्रा- 
णाञ्चाघचम्‌ ( ऋण सं० ७,७, १३, ४)” ॥ 

| (११८) अनवत्रवः | ब्रुञः | ऋदोरप्‌ (३, ३, ५७)' । 'छिन्द- 


| स्युभयथा (३, ४, ११७)'- उत्यपः सावेधातुकत्वाद वच्यादेशो 
न भवति | aa: वचनम्‌। अनवक्चिप्तवचन: | 'प्रा दिभ्यो धातुजस्य 
(१, ४, ७६, चा०)--इति समासादिः। अप्रतिहतशासन इत्यर्थः | 
o RARA इवानवत्रवंः (अर? सं० ८, ३, १६, 4)” ॥ 
a 
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(११७ सदान्वे । सदानोनुवशब्दात्‌ सम्बुद्धौ नोजुवशब्द्स्य 
न्वमावः। दु्भिक्षाधिदेवता अलक्ष्मी चाभिधेया। सदाकर 
णनलक्षणशब्दकारिणीत्यर्थः । “गिर्ङ्गच्छ सदान्वे ( ऋ० सं० 
८, ८, १३; १) ॥ l 

(१२०) शिरिस्बिठः । शिरिस्बिठस्य सत्वभिः ( ऋ० do 
८, ८, १३, १ ) ॥ 

(१२१) पराशरः । परापूर्वस्य श्टणातेः विशरणार्थस्य 
हिंसार्थस्य वा ऋदोरप्‌ (३, ३, 49) -इति रूपम्‌। पराशीणेः 
पराशरः sAn पराशीणेस्य स्थविरस्य sàga नप्ता 
चिरमृते शक्तौ जात इत्यर्थः । “पराशरः शतयातुर्वसिष्ठः ( ऋ० 
सं० ५, २, २८, १)” । रक्षसां परा शातयिता पराशर इन्द्रः। 
“इन्द्रो यातूनामभवन्‌ पराशरः ( ऋण० Ao ५, ७, 8, १)” ॥ 

(१२२) क्रिबिदेती । 'कविघृविच्छविष्वचिकिकीदिवि ( so 
४, ५६) --इति विनप्रत्ययो रिदादेशश्च निपात्यते। ददातेः 
शतरि बहुल छन्द्सि (२, ४, ७३)'--इति शापो लुक्‌ । “उगितश्च 
(४, १, ६)~इति डीप्‌। क्रिवेविकत्तंस्य दती। रेफ 
उपजनः । शतघ यामायुधविशेषे ada | “यत्रा चो दिद्युद्रदति 
क्रिविदेती ( ऋ० सं० २, ४, २, १)” ॥ 

(१२३) करूलती । कृत्तदन्तशब्दस्य करूलतीभाचः। “सुपां 
सुलुक्‌ (७, १, ३६)'-इति सोर्लुक्‌। (स्रीलिङ्गप्रतिरूपकमेतत्‌। 
“तत्कः ( निरु० ६, ३१ )-इति पुंलिङ्गनिर्देशात्‌ पूषोच्यत इति 
निश्चयः। भग इति पूर्वः पक्षः। तस्मात्‌ 'अदन्तकः पूषा 
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( शत० ato ८, ७३ ) इति च श्रतिः। “चामं देवः करूलती 
( ऋण० Go ३, ६, २३, ४ )” ॥ 

(१२४) दनः । दानमानस इत्यस्य दनस्‌भाव: | दानमानस 
gad: | “दनो विश इन्द्र मृध्रवाचः (Ho सं० २, ४, १६, 2)” ॥ 

(१२५) शरारुः । समुपसर्गार्थविशिष्टात्‌ श्रणातेः श्रचन्द्यो- 
रासः (३, २, १७३)'-इति ताच्छील्यादिषु विहित आरूव्यत्ययेन 
इच्छायां भवति । “शरारुरभिमन्यते (aro सं? ८, ४, २, ४)” | 
संशिशरिषुः संशयिपुर्वा दीघ्रनिद्रया हि मन्यते दुष्टेनातिशयेनः 
fe भवति ॥ 

(१२६) इदंयुः । इत्यनवगतम्‌। क्यचि मान्ताव्ययप्रति- 


mal इदं कामयमान उच्यते ( निरु० ६, ३१ ) । कर्म इदं 
सामान्येन प्रदशितम्‌। तथाहि लक्षितं धनादि aga इच्छति 
स इदंयुः । शांयुः fag: विप्रयुः इत्यायवगतानवगतक्यजन्तमात्रो- 
पसङ्ग्रहाथं निगमेषु पठितम्‌ , न विशेवार्थमिति निरुक्तकारा भि- 
प्रायः । अतएव च सामान्यविशेषयोरुदाहरणमिदम्‌। तेषाञ्च 
“gad वसुकामाः”--इत्यादि बहुधागतत्वाद्‌ विशेषेण नेह 
किञ्चित्‌ भाष्यकारेणोदाजहार | अनेकार्थतां दर्शयन्नाह--अथापि 
agaa भाष्यते ( निरु० ६, ३१ )' प्रयुज्यत इत्यर्थ: । तद्वदिति 
मतुप्रकृतिः सामान्येन निर्दिश्यते । तेन तद्वदर्थे मत्वर्थे इत्यर्थः । 
“अश्ययुर्ग व्यूरथवेसू यु रिन्द्रः ( He ao १, ४, ११, - yu 
(१२७) कीकटेषु । मन्त्रे सप्तम्यन्त इति aia निगमेषु 
पठ्यते । कि कृताः। कि क्रिया वा सन्तः कोकटाः कि इताः 


~ 
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किमर्थमुतपादिताः असदाचाराः । अथवा यागदानादिभि: 
क्रियाभिः कृताभिः पिवत खादतेत्येचमभिप्राया नेह येषां ते 
किक्रियाः। “किन्ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावः ( ऋऽ संर ३, 
३, २१, ४)” ।  कीकटनाम्न्यनार्येनिवासे देशे। कृपणा चाः 
कीकटाः ॥ 

(१२८) gal (१२१) वृन्दम्‌। भिन्द इति चा भयद्‌ 
इति चा भासमानो द्रवतीति वाक्यार्थपदचचनं विदारणभयदान- 
भासमानद्रवणलक्षणानामर्थेषु सम्भवात्‌ पदळक्षणवर्णसामान्या- 
च्चे दमुक्तम्‌। ‘FS सम्भक्तो (ato आर Y | 'भूतुखुकुभ्यो 
दनूच?--इति दनूच्प्रत्ययः। ववयोरभेदः। MESRA लुग- 
भावश्च। अनेकार्थत्वात्‌ पूर्वोक्ताथंतरत्तित्वं बोद्धव्यम्‌ । बुन्दो 
बञ्रम्‌। “साधुर्बुन्दो हिरण्ययः (sro सं० ६, ५, ३०, ६ )”। 
“इन्द्रो बुन्दं स्वाततम्‌ ( ऋ० सं० ६, ५, ३०, १)” ॥ 

TAT शत्रुविदारणभयदारणभयदानभासमानद्रचणरूपा अर्थाः 
सम्भवन्ति। प्रसिद्धत्वान्निगमो न प्रदशितः ॥ 

(१३०) किः। करोतेः वेज वयिः- इति चोहुळकात्‌ इन: 
प्रत्ययः । कत्तत्यर्थः। “अयं यो होता किरु स यमस्य (ao 
सं० ८, १, १२, ३)” ॥ 

(१३१) उलबम्‌ । उणंतिवृ णोतेर्वा । 'अलिशालो रित उञ्च'-- 
इति विधियमानो वप्रत्ययो वाहुलकाइ भवति, प्रकृतेरुळभावश्य) 
गर्भेस्याच्छादनमभिधेयम्‌। “महत्तदुल्वंस्थविरं तदासीत्‌ (ae 
Hod. १, १०, १)” । जरायोरन्तर्गर्भवेष्टनं श्रुतम ॥ 
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(१३२) ऋवीसम्‌। परथ्वीव्यभिः्रेयम्‌। अपगतभास मित्येव- 
आद्याः ( निरु० ६, ३५ ) MARAA उत्पद्यन्ते ATA- 
zaza विशेषः | अपगतापचितापहतान्तहितशब्द्ानामन्यतमत्‌ 
|. Gao भासशब्द उत्तरपदम्‌। पूर्वस्य आभावः, भकारस्य 
बकार आकारस्य ईकारश्च ॥ “ऋवीसे अत्रिमश्विनावनीतम्‌ 
(शार सं? १, ८, ६, ३)” ॥ 

अध्यायपरिसमाष्तिकं द्विवेचनम्‌ ॥ 
इति देवराजयञ्वरचिते नेगमकाण्डनिर्वंचनं समाप्तम्‌ ॥ 


समाप्तश्च चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


j ~ 


` 


अथ पश्चमो5ध्यायः 


~~ 
— = 


. ७ 


अपि देवताकाण्डनिवेचनं See 
afa: (१)। जातवेदाः (२) | वेश्वानरः (३) 
इति त्रीणि पदानि ॥ १॥ 


(१) अग्नि: | अग्राद्युपपदात्‌ नयतेः “सत्सूद्विष (३, २, ६१) 
इत्यादिना fer) प्रषोद्रादित्यात्‌ अञ्निः। यद्वा, वेओ 
चयिः--इति वाहुळका दिनप्नत्ययोऽग्रशब्दस्य रफाकाय्यो लोपश्च। 


~ 
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अग्रणीः । मुख्यत्वञ्च ‘afafe देवानां सेनानी:--इति श्रुतेः । 
अग्र प्रथमं यज्ञेषु कत्तव्येषु तादर्थ्येन प्रणीयते । अङ्गोपपदाद्‌चा 
समर्थ बिशिष्टात्‌ नयतेः पूर्वंवदिकारलोपश्च । ag शरीरं यज्ञस्य, 
ततः सन्नममानः स्वयमेव प्रह्मीसवन्‌ हविषां पाककरणत्वेन । 
साधनभावं प्रतिपाद्यमानो नयति। नजूपूर्वात्‌ क्रोपयतेः स्नेहनार्थात्‌ 
किनप्रत्यये ककारनकारव्यतिरिक्त प्यते, ककारस्य गकारापत्तिश्च। 
नञूचिशिष्टेन स्नेहनेन च तद्विपरीतं विरूक्षणश्च लक्ष्यते, चिरू- 
क्षयतीत्यर्थः, दग्धव्यस्य ward: शोषणात्‌ चिरूक्षण इत्यर्थः। 
agat, एतेरयनमित्यादौ दर्शनादकारः | अञ्जेजेकारस्य दहेहे- 
कारस्य च निष्ठायां गकारापत्तिद्रेष्टव्येति तयोरन्यतरस्माद्‌ 
कारः, नयतेः पूर्ववन्निः | इतश्च अञ्जनमभिव्यक्तं चसुप्रकाशकत्वा- 
त्मकत्वेन वा नयतीत्यञ्चिः। “अग्निमीले पुरोहितं (azo सं? 
१, १, १, १)” ॥ ‘ 

(२) जातवेदाः । जातशब्दोपपदात्‌ वित्तेविदेविचारार्थाद्वा- 
असुन्‌, जातानि सर्वाणि भूतानि वेद, लोकपाळव्वात्‌। जाते 
जाते सर्वस्मिन्‌ भूतजाते विद्यते । जातं वेदो हविलेक्षण 
धनमैश्वर्यादि agar यस्य सः। जातं वेदो विचारणं यस्य, 
वेश्वनरविद्ययापि a कृतविचार इत्यर्थः । जातमात्र एव 
चिद्योतते प्रज्ञानस्वभाचत्वात्‌, जात' वेदः प्रज्ञानं चा अस्य । 
“sae जातवेदसम्‌ (Ho सं० ८, ८, ४५, 2)” ॥ 

(३) वेश्‍वानर: । विश्वान्‌ नरान्‌ इतो लोकात्‌ लोकान्तरं 
नयति। इदमथेन चिश्वानराणां नेतृत्वेन सम्पद्यन्ते चा कर्मार्थ 
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प्रणेतृत्वेन सम्पादिनोऽस्य वेश्वानरः। अन्येषामपि दृश्यते 
(६, ३, १३७) इति दीर्घः । अपि वा विश्वान्‌ जन्तून्‌ अरः । 
“मर गतौ'--इत्यस्य छान्दसत्वात्‌ पचाद्यच्‌ उपपद विभक्तेश्चालुक्‌। 

| सर्वाणि yarat: प्रत्यृतः प्रतिगतः प्रविष्टति विश्वानरः प्राणः | 
तेन जन्यमानत्वात्तस्यापत्यं वैश्वानरः | 'प्राणाद्धि बलान्मथ्यमानो 
हि जायते'- इति त्राह्मणम्‌ । “वेश्चानरस्य सुमतौ स्याम (Ho 
सं० १, ७, ६, १)” ॥ 


द्रविणोदाः(१)। इध्म:(२) | तनूनपात्‌ (३) । 
नराशंसः (४) । इलः (५) । बहिः (६) । द्वारः 
(७) । उषासानक्ता (८) । देव्याहोतारा (६) । 
तिस्रोदेवीः (१०) । त्वष्टा (११) । वनस्पतिः 
(१२) । स्वाहाकृतयः (१३) । इति त्रयोदश 
पदानि ॥ २॥ 


Al (१) द्रविणोदाः । द्वविणशब्दो व्याख्यातो घननामत्वेन 
(२४३ पृ०)। तस्य सकार उपजनः | ददातेरखुनि बाहुल- 
कादाकारलोपः । धनस्य बलस्य चा दाता द्रविणोदाः | 
“sonar द्रविणसः (ऋण सं० १, ७, ४, ३) । ऋतुयाजप्रेषेषु 
सकारलोपो द्रष्ट॒व्यः ॥ f 
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(2) इध्मः । जि इन्धी दीप्तौ (भूर उ०)' । इध्यतेऽनेना- 
RRA इध्मः यज्ञ घ्म । समिध्यत इत्यस्ति अग्नेः स मिन्धत्वम्‌ | 
ज्वळन्नाम वेध्मः। “समिद्धो अद्य मुनयो दुरोणे (ऋ० सं? 
८, ६,८, १)? ॥ 

(३) तनूनपात्‌। नपाच्छव्दो ऽपत्यनामसु व्याख्यातः (१६१ Yo) 
इह पोत्रे adal यद्वा, चुतशब्दस्य नपादुभाव: । पुत्रापेक्षया 
नीचेः खुतरां gat हि पौत्रः। तनोतेः 'दृभृशीतूचरित्सरितनिध- 
निमसूजिभ्य Rl तम्वन्त्यस्यां पयआदिभोगाः इति तनूः 
गोनाम। अस्याः पयो जायते। पयस आज्यमिति। आज्यं 
तनूनपात्‌ | अथवा तता अन्तरिक्षे इति aca: आप: | ताभ्य 
ओपषधिवनरुपतयो जायन्ते। आओषधिवनर्पतिभ्यो ऽग्निर्जायते 
इति । अझ्निस्तनूनपात्‌। “तनूनपात्पथ ऋतस्य यानात्‌ (Ho सं० 
८, ६, ८, २)” ॥ 

(४) नराशंसः । at: ऋत्विग्भिः शास्यते ऽस्मिन्‌ 'अन्येषाम पि 
दृश्यते (६, ३, १३७)'--इति दीर्घे: | यज्ञ उच्यते । at: प्रणास्यते 
स्तूयते इत्यञिः। asja महिमानमेषाम्‌ (aro सं० 
५, २, १, २)” ॥ 

(५) इल: | इलाशब्दो व्याख्यातः पृथिवीनामसु (३४ १०) 
sagga ईड्यो aaa (क्र सं० ८,६, ८,३)” ॥ “होतारमिलः 
प्रथमं यजत्यो (o Go २, ८, २२, ३)॥ 

(६) afe: । व्याख्यातं Hamag (३१३ पृ) । बहिरे- 
चोक्तं दर्भमयम्‌। azn, 'वृही उद्यमने (भूर प०)'--इत्यस्मा- 
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| दिसिः। चवयोरमेदादुक्तम्‌। aA परिवृद्धत्वाद af: । 

“प्राचीनं वहिः प्रदिशा प्रथिव्या (ar सं० ८, ६, ८, ४)” 

(७) दुवार:। जपतेद्रेवतेर्चा गतिकर्मणः वारयतेचां स्यात्‌ । 
जवतेजेकारस्य दकारः, द्रवतेः रेफलोपः, वारयतेरिडागमश्च 
निपातनात्‌। गम्यन्ते ह्याभिर्यज्ञग्ृहम्‌, अनभिमतो हि तास्वेव 
निवार्यते | अग्निपश्चे, ज्वाला आगम्यन्ते आभिः, शीतादिनि- 
चारणम्‌ । “देवो दुर्वारो बृहतीविश्वमिन्घा (ऋ० सं? ८, 
६, ८,५)? 1 

(८) उपासाचक्ता। “उच्छी विवासे ( भूर प?) ‘ag 
कान्तौ ( अदा० qo )'-इपिर ज़िमूश्य्भ्यः कित्‌’-इति वाहुः 
लकाच्छकारस्य शकारस्य वा पकारः। ग्रहिज्या ( ६, १, १६ )' 

इलि सम्प्रसारणम्‌ । उच्छति कान्ता चा उषा। नक्तशब्दों 
रात्रिवचनः। “उषासोषसः ( ६, ३, ३१ ) इति saara: | 
द्विचचनस्यांकारः । अग्निपक्षे, उषा दीप्तिः, तमसो विवासनात्‌, 
आहुतिस्तयुक्ता अनक्तूयग्निमिति । “उषासानक्ता सदतां नियोनौ 
(ऋण० सां० ८, ६,८, ६ )” ॥ 

(६) देव्याहोतारा। उभयत्राकारो द्विवचनस्य | आह्वातारों 
देवानाम्‌ । पार्थिवमध्यमावस्ी उच्येते । “दिव्याहोतारा प्रथमा 
सुवाचा (क्र? Ho ८, ६, 8, ९ ) ॥ 

(१०) तिस्थोदेवी: । प्रथमाथ द्वितीया। भास्तीलासरः 
स्वत्यः aah पृथिचोळे ति fe: इति प्रत्यक्षेण पठिताया 
| अपि तिस्थोदेव्यः इति amda पाठात्‌ पृथिवीस्थान भाष्य- 


-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


४५८ x निरुक्तमू--निघण्टुः ॐ 


कारेण ज्ञापितम्‌। सरस्वती मध्यमस्थाना । “आनो यज्ञ भारती 
( ऋ० सं० ८, ६, ६, २ )”- इति निगमः॥ 

(११) त्वष्टा। तूणशब्दोपपदादश्नोतेस्तन्निपात्यते। त्वष्टा 
मध्यमस्यान: | आप्रीत्वादिह समाम्नातः। तूणश्नुते वायु- 
रूपत्वात्‌। त्विषेदेबतायामकारश्वोपधाया अनिट्त्वक्षेति वा 
दीप्तो ह्यसौ वैद्यतत्वात्‌ । त्वष्टा पूर्वेचन्चिपातनम्‌। अग्निपक्षे- 
5प्युपपद्यन्ते निवेचनानि। “देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌ 
(m9 सं० ८, ६, ६; ३)”। “उसे त्वष्टुबिभ्यतुर्जायमानात्‌ 
( ऋ० सं० १, ७, १, ५)” ॥ 

(१२) वनस्पतिः | चनानां पाता। चन्यते सेव्यते इति वनम्‌। 
'पुंसि सञ्ज्ञायां घः (३, ३, ११८)? । पतिशाब्दो व्याख्यात 
“ईश्वरनामसु ( ३०० पृ०)। अग्निरन्तरनु्रविष्ठोऽपि यतो न 
दहति अतः पातेति व्यपदिश्यते । पिवतेवेतट्ूपम्‌। यूपपक्ष 
वनस्पतिविकारत्वाद्‌ वनस्पतिः । पारस्करादित्वात्‌ सुट्‌ ( ६, 
१, १५७) | “चनस्पतिः शमिता देवो अग्निः ( ऋ० सं० ८, ६, ६, 
१० )” । faaea मधुना दैव्येन ( ऋण सं० ३, १, ३, १)” ॥ 

(१३) स्वाहाक्गतयः। स्वाहाशाव्दो व्याख्यातो वाङ्नामसु 
(१०१ Jo) | अन्न स्मरणार्थमुक्तमस्य प्रयाजस्य चक्ष्यमाणदेवता- 
सड्कीत्तेनपरत्वात्‌, स्वाहास्वाहेत्येचं पूर्व कतिवारमुच्चारण वा 
समीक्ष्यमाणदेवतानां ताः स्वाहाङ्तय उच्यन्ते। “स्वाहाङ्कतं. 

हविरदन्तु देवाः ( ऋ० सं० ८, ६, ६, ५)” । “स्वाहाक्रतीषु 
रोचते ( Ho सं० २, ५, ६, ६)” ॥ 
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अश्वः (१) | शकुनिः (२) । मण्डूकाः (३) । 

| अक्षाः (४) । ग्रावाणः (५) । नाराशंसः (६) । 

, र्थः (७) । दुन्दुभिः (८) । इषुधिः (8) । 

gaa: (१०) । अभीशवः (११)। धनुः (१२)। 

ज्या (१३) । इषुः (१४) । अश्वाजनी (१५) । 

उलूखलम्‌ (१६) | वृषभः (१७) | LAT (१८) t 

पितुः (१६) 1 नद्यः (Re) 1 आपः (२१) । 

| ओषधयः (२२) । रात्रिः (२३) । अरण्यानीः 

(२४) । श्रद्धा(२५) । थिवी (२६)। अपृवा(२७)। 

अग्नायी (२८) | उळूखलमुसले (२६) । हविः 

धाने (३०) । द्यावापृथिवी (३१) | विपाट्‌ gaat 

(३२) । आर्ली (३३) । शुनासीरो (३४) | 

| देवीजोष्ट्री (३५) । saigh (३६) । 
इति षटत्रिशत्‌ पदानि ॥ ३ ॥ 


(१) अश्वः | ब्याख्यातो5शवनामसु (१६८ १०) | “यद्वाजिनो 
देवजातस्थ सप्तेः ( Ho Ao २, ३, ७, २) | “सूरादश्वं वसचोः 
निरतष्ट ( ऋ० Ho २, ३, ११, २) ॥ 
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(२) शक्कुनिः। शकेः fafa शक्‌। उत्रयतेः 'विओो डित्‌? 
--इति बाहुलकात्‌ डि दिनप्रत्यये उदस्तलोपः। शक्तोत्युन्ने- 
'तुमात्मानं शकुनिः ककारस्य जशृत्वामावः । शक्तोत्युन्नयनादि- 
क्रिया: कत्तृम्‌। “सुमङ्गलश्च शकुने भवासि'( Ho संर २, ८, + 
११, १)” ॥ 

(३) मण्डूकाः | मखूजेः शालिम ण्डभ्यासूकन्‌ ( go ४, ४२) 
इति बाहुलकादूकनि जशत्वचुत्वाभ्यां assent इति प्राप्त 
छान्द्सत्वात्‌ जकारस्य डकारापत्या अन्त्यात्‌ qe नुमि 
ष्टुत्वम्‌। निमज्ञन्ति हि ते जले। मदतेस्तृप्त्यर्थात्‌ मन्दतेर्चा 
मोदत्यर्थात्‌ पूर्वचदूकञ्‌ रूपसिद्धिश्च । नित्यमदत्वात्‌, नित्यतृ- 
'घत्वातू नित्यहृष्टत्वाद्वा मण्डूकाः । मण्डतेर्वा यथाप्राप्ते ऊकनि 
` मण्डूकाः | यद्वा, मण्डो मदतेः। गेहे कः (३, १, १४४)'--इति 
वाहुळकात्‌ कप्रत्यये रूपसिद्धिश्च मण्ड उदकम्‌। हृष्यन्ति हि 
aa स्नानपानावगाहार्थिनः। मण्डे ओको निवास एषां मण्डः 
शाब्दादो कराब्दाचच मण्डूकाः। “प्र मण्डूका अवादिषुः ( aro सं० 
“५, ७३, १)” ॥ 

(2) svat: | अश्नोतेः 'अशेदचने (go ३, ६२ )--इति 
'सप्रत्यय: | अश्च वन्ते व्याप्नुवन्ति गृहनन्त्येनानुदेवितारः | अति ~ 
व्याप्त बन्त्येभिः परस्परमिति धा। “agal दीव्यः कृषिमित्‌ 
"कृषस्व ( ऋ० सं? ७, ८, ५, ३ )” ॥ 

(५) ग्रावाणः | व्याख्यातः पर्वेतनामसु (७६ go) | “ग्रावभ्यो 
चाचं वदता gag यः ( ऋण" सं? ८, ४, ६, १)” ॥ i 
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द्‌ 

(६) नाराशंखः। नरान्‌ शंसतीति कमॉपपदे५ण, अन्येषामपि 
श्यते (६, ३, १३७)'। ततः प्रज्ञादित्वात्‌ खार्थिकोऽण्‌। 
नराशंस एव नाराशंसः । मन्त्रोऽत्राभिश्रेयः | “अमन्दाँस्तोमान्‌ 
प्र भरे मनीषा ( ऋ० सं? २, १, ११, १ )” ॥ 

(9) स्थः। रंहतेर्गतिकर्मणः। 'हनिकुषिनीरमिकाशिभ्यः 
कथन्‌ ( उ० २, २ )'--इति कथन्‌, वाहुळकान्नकारहकारलोपश्च | 
गच्छत्यनेन। स्थिरतिनेरुक्तथात:। विपरीताक्षरः। 'पुंसि 
सभायां घः (३, ३, ११८)' । सकारेकारयोलोपः। द्ृढगठित- 
त्वात्‌ स्थिरो हि सः। यद्वा, रमतेस्तिष्ठतेश्च द्विधातुजं रूपम्‌ । 
रममाणो विस्नब्घो5स्मिस्तिष्टठति रथी । यद्वा, wate यथाप्राप्त: 
कृथन्‌। रमणीयो हि ta: | रसतेवां शब्दार्थात्‌ gAn 
वाहुळकात्‌ कूथनि सकारलोपः | भवति हि तस्यागच्छत उप- 
लब्धिः | “तत्रा रथमुप शग्मं सदेम (ae सं? ५, १, २०, ३)” ॥ 

(८) sett: | शब्दानुकरणनिमित्तकमेतन्नाम | दुमशब्दस्यः 
घा रैफान्तलोपः। भिद्वेश्चाय्न्तविपर्यय उकारश्चोपपजनः | 
ठुन्डुभ्यतेर्चा नेरुक्तधातोर्वधकर्मणः इन्‌। ताञ्चते at युद्ध- 
aad “स दुन्दुमे सजूरिन्द्रेण देवैः (Ho To ४, ७, ३५, ४)” ॥ 

(8) इषुथिः | इषवो निधीयन्तेऽस्मिन्‌। कर्मण्यधिकरणे 
च (३, ३, ३३) इति किः। “इषुधिः सङ्काः gaara सर्वाः” ॥. 

(१०) हस्तप्न:। हस्ते हस्तसमीपे स्थितो हन्यते ज्यया शर- 
पुन चा। ‘qa कविधानम्‌ (३, ३, ५८ ato 2)’ इति कः ।. 
“a विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ ( ऋण To ५, १, २१, ४७) ॥ ˆ 


BER % निरुक्तम्‌- निघण्टुः % 


(११) अभीशवः। व्याख्याता रश्मिनामसु (५३ ए० )। 
-निगमश्च दशितः ॥ 

(१२) धनुः । अन्चतेर्गत्यर्थाद्‌ वधार्थादुचा अतिपृवपियजि- 
anakane नित्‌ (३० २, १७० )--इति बाहुङकादुसिः =; 
अत्ययो वकारलोपश्च । धनिर्मारणार्थ इति क्षीरस्वामी । यथाप्राप्त 
उसिः । धन्वन्त्यपनयन्त्यस्मादिषवः, घन्ति चा । “ag: शत्रो 
-रपकामं कृणोति ( त्रट० Ao ५, १, ९६३२) ॥ 

(१३) ज्या । जयतेजिनातेर्चाऽन्तणींतण्यार्थाद्‌ चा 'मध्य- 
-चिध्यशिक्य'--इत्यादिना यक्प्रत्ययो धातोजेकारसावश्च निपा- 
त्यते। 'अम्न्याद्यश्च (go ४, १०८ )-इति निपातनम्‌। 
जयसाधन हि ज्या। “raaa इयं समने पारयन्ती ( ऋ० 
o ५, १, १६३ ३ )? ॥ 

(१४) इषुः । इपतेर्गतिकर्मणो वघार्थादुवा इषेः किञ्च 
(go १, १३) इति उप्रत्ययः। गच्छति waa, हन्ति चा तान्‌। 
“तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यंसन्‌ ( ऋ० सं० ५, १, २१, १)” ॥ 

(१५) अश्वाजनी । अश्वा अज्यन्ते क्षिप्यन्ते प्रेयेन्तेऽनया | 
wz, वा यो (२, ४, ५७)~इतिवीभावविकदपः, टिरवात्‌ 
-डीप्‌। अश्घानामजनी अश्वाजनी कशोच्यते। “अश्वाजनि - 
'ग्रचेतसः ( Ho Ho ५, १, २१, ३ )” ॥ 

(१६) डळूखळम्‌। उरु विस्तीण as मुखमस्य, TEVA वा 
-उपरिभागे खल मुखमस्य । ऊक्‌ अन्न तत्‌ करोति। किरतेर्षा 
-उत्कीणं तत्‌। शाब्दानुकरणनिमित्तं वा नामैतत्‌ , यतो मुसला- 
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-घातजनितश्चनिमुरु tg कुवित्येचमत्रवीत्‌। सर्वथैच तेषु चर्णव्य- 
-त्ययादि वाच्यम्‌। “उलूखलक युज्यसे (Ho To १, २, २५,५)” ॥ 

(१७) व्रषभः। ‘ag सेचने ( भू० प) । अकऋषिवृषिस्यां 
कित्‌ (So ३, ११६ )'- उत्यभचप्रत्ययः । प्रजाहेतुभूतं बीजं 
वर्षति सिञ्चति। ब्रहेर्वा वाहुळकात्‌ अभचि हकारस्य पकारः | 
अतिशयेन रेतः सेक्तु बृहति उद्यच्छति आत्मानम्‌। “अमेहयन्‌ 
वृषभं मध्य आजेः ( ऋ० Wo ८, ५, २०, ५ )” ॥ 

(१८) gaml दुशब्दो ट्रुमशब्दपर्य्यायः। द्रुमविकारः 
काएखण्डोऽत्र दुशव्देनो च्यते । दुर्हन्यते5नेन । 'करणेऽयोविदरुषु 
(३, ३, ८२) ~इति हन्तेरप्‌ घनादेशश्च । श्रुभ्नादिषु (८, ४, ३६) 
'पाठाण्णट्वम्‌, ‘qaqa सञृज्ञायामगः (८, ४, ३)--इति चा। 
“काष्टायामध्ये दुघर्ण शयानम्‌ ( ae सं० ८, ५, २१, ४)” ॥ 

(१६) fag: | अन्ननामसु व्याख्यातम्‌ ,( २२२ पृ० )। a 
निगमः ( आर Go २, ५, ६, १) ॥ 

(२०) aa; (२१) आपः। व्याख्याताः ( १५६ Go| 
१४१ पू )। निगमौ च दशितो सामान्येन। “इमं मे गङ्ग 
यमुने सरस्वति (sto सां० ८, ३, ६, ५ )”- इति, विशेषेण । 
| पो हि ष्ठा मयोभुवः ( ऋ० Gio ७, ६, ५, 2)” ॥ 

(२२) ओषध्यः। ओषशब्द्‌ दोषशब्दे घोपपदे धयतेः 
“कर्मण्यधिकरणे च (३, ३, 83) इति किप्रत्ययः, "कृत्यल्युटो 
agag ( ३,३, ११३ Pala wa वा। Ñi दाहं 
“श्रयति Aaa चिनाशयतोत्यर्थः, दोषं वातपित्तादिकै art 


~ 
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दकारळोपो द्रष्टव्यः । “या ओषधीः पूर्वा जाता क्र० ao ८; 
५,८१) ॥ 

(२३) रात्रिः | प्रोपसर्गार्थविशिष्टात्‌ अन्तणीतण्यर्थात्‌ रमते: 
“राशदिभ्यां faq ( उ० ४, ६७ )'--इति वाइुळकात्‌ त्रिपप्रत्ययो 
मकारस्याकारश्च रातेर्वा त्रिपूप्रत्ययो यथाप्राप्त:। प्ररमयन्तिः 
भूतानि नक्तञ्चारीणि, उपरमयन्ति दिवाचराणि स्वव्यापारेभ्यः, 
प्रदीयन्तेऽस्यामवश्याया मध्यमेन । “आ रात्रि पार्थिवं रज्ञः 
(ao वार स० ३४, ३३ )” ॥ 

(२४) अरण्यानो । अपपूर्वात्‌ रिणतेर्गतिकर्मणो agaa: 
मतेर्वा अध्नयादित्वात्‌ ( उ० ४, ११८ ) यतप्रत्यये रूपसिद्धिनि- 
पात्यते | अपार्णमपगतं ग्रामाद्धि अरमणं वा, न हि तद्रमयति. 
अरण्यं बनम्‌ । अरण्यपाळयितरी अध्रिदेवता काचित्‌ नेरुक्ताः AT- 
द्रण्यमिति वेयाकरणाः | 'हिमारण्ययोम॑हत्वे (४, १, १६, ato १)” 
--इति बिधीयते। “अरण्यान्यरण्दानि (Ho io ८, ८,४, १)” IL 

(२५) श्रद्धा । श्रत्‌ सत्यम्‌, तस्मिन्‌ धीयते | तथाच मन्त्रः 
“अश्रद्धामनृते द्घातन श्रद्धां सत्ये प्रजापतिः?-इति। 'आत- 
श्वीपसग ( ३, ३, १०६ ) इत्यङ्‌ । 'श्रच्छः्द्स्योपसङ्ख्यानम्‌' 
इत्युपसगंसञज्ञा | धर्मार्थसुखापचगेषु यथाशासत्रमधिकृतः पुरु- 
षस्य कर्माचष्टानहेतुभावप्रख्यानात्‌ बुद्धयधिदेवता श्रद्धा । "श्रद्धः 
याग्निः समिध्यते ( ऋऽ Wo ८, ८, ६, १)? ॥ 

(२६) पृथिवी । प्रथ प्रख्याने ( भू? ato )' । प्रथे षिवन्‌ 
सस्प्रसारणञ्च. ( उ० १, १४६) । “षिद्गौरादिभ्यश्च (४, १, 
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४१) । एृथ्चीत्यथेः । “स्योना पृथिवि भव ( ऋ० सं० १, २, 
६, ५)” ॥ 

(२७) अपूवा । व्याख्यातं नेगमे सनिगमम्‌॥ 

(२८) अग्नायी। अग्नेः पल्ली। '्रषाकप्यग्निकुसितकुसि- 
दानामुदात्तः ( ४, १, ३७ ) -इत्यैकारादेशः, पुंयोगलक्षणोडीप्‌। 
“अग्नायीं सोमपीतये (ऋ० Wo १, २, ६, २ )” ॥ 

(२8) उलूखलमुसले। उलूखलं व्याख्यातम्‌ । मुहुःशब्दोपपदात्‌ 
सर्त्तेः 'पुरलोरलमुसलकुवल'-इत्यादिना अळ्घ्रत्ययो टिलोपो 
मुहुःशव्दस्य सुसभावश्च निपात्यते | उतक्षिप्योत्‌क्षिप्य निपातनात्‌ 
gg: सरणं gaz द्विवंचनम्‌। “आयजी चाजसातमा ( ऋ० 
zio १, २, २६, २)” । अत्रेध्मचत्‌ श्रुतिस्सत्यपि लिङ्गयोगे ॥ 

(३०) हविरद्वाने। सोमलक्षणानि ह॒वींषि विधीयन्ते ययोः । 
“आ चासुपस्थमद्रुहाः ( ऋ० fo २, ८, १०, ६) | qaag- 
दाहरणत्वम्‌ ॥ 

(३१) द्यावापृथिवी । दिवो द्युत्यर्थात्‌ “दिवेडिविः--इति 
डिविप्रत्ययः | द्योतत इति द्यौः । पृथिवी व्याख्याता (३२ go) | 
यश्च पृथिवी च दिवोद्यावा ( ६, ३, २8) इति द्यावादेश: | 
। 'वाच्छन्द्सि (६, १, १०६ ) इति पूर्वसवर्णः। “द्यावा नः 
पृथिवी इमम्‌ ( क्रा० Tio २, ८, १०५ at 

(३२) विपादछत॒द्॒यों | “पद गतौ ( Ro ato ) 'पश बाधः 
नस्पर्शनयोः (go प° )! विपूर्व:। आप्ल व्याप्तौ ( स्वा० qo Y 
बिप्रपूर्वः । णिजन्तात्‌ 'किबूबचि (३, २ ९७८ ate १, ) 
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इत्यत्र प्राकप्रत्ययनिर्देशादिष्टसिद्धि"- इत्युक्ते क्िपि प्रशब्दस्य 
श्फलोपादि। विविधं कूलपाटनात्‌, विपाशनात्‌ । अपुत्रस्यो- 
दृभूततमोतृत्तर्ममूषोर्वेसिएस्य कण्ठे शिलावन्धने साधनभूताः 
पाशा अस्याम्‌। विचिधदेशप्रापणाद्वोदकस्यापनत्वात्‌ faq) ; 
शुतुद्री शुद्रा चिणीत्यर्थः। आशुतुन्नद्रा विणीशब्देभ्यो चा । आशुतुन्ने 
प्रतोदे द्रवतीति शुतुद्री । विपाट्‌ च शुतुद्री च विपाट्छुत॒द्री qà- 
aat: विपाट्छुतुडी पयसा जवेते (Wo tio २,२, 

१२, १)” ॥ 

(३३) आलीं । ad: रिपतेर्वा व हिभ्रिश्रुयुटुग्लाहात्व रिभ्यो 
निः (3० ४, ५१)~इति वाहुळकात्‌ नित्रत्ययो घातोरात्त॑भावश्च। 
'ऋदिकारात्‌ ( ४, १, ४५, ate १ )-इति डीष्‌। गते ज्यया 
ऋष्यमाणे सङ्गच्छेते हिंसासाधने चा भवतः। “आलों इमे 
विस्फुरन्ती अमिचान्‌ ( ऋ० Wo ५, १, १६, ४)” ॥ 

(३४) शुनासीरौ । शुशब्दार्थविशिष्टात्‌ शुन गतो (go प०)' 
इत्यस्मात्‌ इशुपधळक्षणः कः (३, १, १३५) । क्षिप्रं गच्छत्य- 
न्तरिक्षमिति शुनो वायुः। यह्वा, शुशब्दोपपदान्नयतेर्गतिकर्मणः 
अन्येष्वपि इश्यते (३, २, १०१ )--इति डः। भाष्ये तु 
शु-एतदथेतो निर्वचनं प्रायेण। सत्ते: 'डिण्डीरचानीरगभीरगम्भीरः . 
कुम्भीरशीरकाशमोरजम्चीरकीरतीरादयः'--इति ईरनप्रत्ययष्टिलो- 
पश्च निपात्यते। सदा सरणात्‌ सीर आदित्यः | शुनश्च सीरश्च 
'देचताइचन्द्वे च ( ६, ३, २६ )--इत्यङ्‌। “शुनासीराविमां 
वाचं जुषेथाम्‌ ( ऋ० Go ३, ८, ६, ५)” ॥ 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kost 


# पञ्चमोऽध्यायः % ४६७ 


(३५) देवीओोष्ट्री। देवशान्दः पचाद्यजन्तः। देवडिति 

'पाठात्‌ 'टिड्राणञ्‌ ( ४, १, १५) इति डीप्‌। जुपतेप्रनप्रत्ययः 

(go ४,१५४) | षित्त्वात्‌ ङीष्‌ (४, १, ४१) | देव्यौ जोषयित्र्यौ । 

Lo gaat । द्यावापृथिव्यो, अहोरात्रे चाभिभ्रेये। सस्यसमे 

इति कात्थक्यः । सस्यं ब्रीहिः, समा संवत्सरः | ' “देवी जोष्ट्री 
घसुशिती ययोः ( निरु० ६, ४२)” 

(३६) देवी ऊर्जाहुती। SAIA व्याख्यातो ऽन्ननामसु 

( २२४ 9० )। amaa: क्तिचि वचिस्वपि ( ६, १, १५ ) ~ 

इति सम्प्रसारणम्‌, हलः (६, ४, २)'- इति दीर्घाभावो 

व्यत्ययेन । ऊर्क शब्दात्‌ हेतौ तृतीया। ऊर्जा हेतुभूतया 

आह्वातव्ये | ऊर्क इत्यत्र 'सावेकाचः (६, १, १६८ ) इति 

विभक्तेरुदात्तत्वम्‌, आहुतिशब्दोऽपि तादी च निति इत्यत्यतो 

(६, २, ५०) ~ इति आद्युदात्तः, “एकादेश उदात्तेनोदात्तः 

(८, २, ५) । “देवी ऊर्जाहुती इषमूर्जेमन्या वक्षत्‌ (य° ate 

० २१, ५२)” 
इति पृथिवीस्थानदेवताः ॥ १ ॥ 


. वायुः(१)। वरुणः(२)। रुद्र:(३)। इन्द्र*(४) | 
| पर्जन्यः(५) । बृहरपतिः(६)। ब्रह्मणस्पतिः (७) । 
| क्ञेत्रस्यपतिः (८) । वास्तोष्पतिः (६) । वाच- 
स्पतिः (१०) । अपान्नपात्‌ (११) । यमः (१२)। 
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मित्रः (१३) । कः (१४) । सरस्वान्‌ (१५) । 

c सन 
विश्वकर्मा (१६) । ताक्ष्यः (१७)। मन्युः (१८)। 
दधिक्राः (१६) | सविता (२०) । त्वष्टा (२१)। ; 
वातः (२२) । अग्निः (२३) । ववेनः (२४) । 
असुनीतिः (२५) । ऋतः (२६) । इन्दुः (२७)। 
प्रजापतिः(२८) | अहिः(२६)। ARJA यः(३०)। 
सुपर्णः (३१) । पुरूरवाः (३२) । इति द्वात्रिशत्‌ 
पदानि ॥ ४ ॥ 

(१) ata: | वा गतिगन्धनयोः ( अदा० qo Y । Fa- 
पाजिमिस्वदिसाध्यशूभ्य उण्‌ (So १,१)। 'आतो युक्‌ चिणूक्ृतोः 
(७,३, ३३)'। यद्वा, वेतेगेतिकर्मणो वाहुलकादण्‌ यद्वा, 'छन्द्सीणः 
(So १, २)~इत्युणि चकारोपजनः | गच्छत्यन्तरिक्षे । “घायचा 
याहि दशतेमे ( Ho सं२ १, १, ३, १ )? ॥ 

(२) वरुणः | चिञ वरणे ( are go Y | 'कृवृदारिभ्य उनन्‌ 
(3°03, ५० )'। अन्तरिक्षे उद्कमात्चणोति। “नीचीनबारं 
वरुण: कबन्धम्‌ ( ऋण Tio ४, ४, ३२, ३ )” N 

(३) रुद्र:। रोतेः क्विपि। रुच्छब्दं करोति । 'आतोऽनुपसगे 
कः (३,२,३)। यो स्वन्‌ एति, रौतीति ag शक्यते । 
रोरूयमाणोऽत्यर्थं शब्दं कुर्वन्‌ मेघोद्रस्थो द्रवतीति, रोरूयमाण- 
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c 


शब्दपूर्वाद्‌ द्रवतेर्वा रोदेणिलुक्‌ च ( उ० २, २० )--इति रक्‌। 
a हि शत्रुकलत्राणि रोदयति रुदेरेच वा णिजन्तात्‌ बाहुलकाद्रक्‌ | 
‘eg: कि पितरं प्रजापतिमिथुना चिच्छेद तमनुशोचन्नरुदद्‌ 
यद्रुदत्तट्द्रस्य रुद्रत्वम्‌ ( Fo आ० ३, ६, ४ )--इति काठकम्‌। 
'यद्रोदीत्‌ ages रुद्रत्वम!ः--इति हारिद्रवकम्‌। “इमा रुद्राय 
स्थिरधन्वने गिरः ( Io tio ५, ४, १३, १)”॥ 

(४) इन्द्रः । इराशव्द्‌ उपपदे दूणातेदेधातेरदारयतेर्चा RA- 
amaaa (zo २, २७ )--इति रकप्रत्ययान्तो निपात्यते | 
निपातना हूपसिद्धिरुन्ने या | इरा अन्नमनेन सम्बन्धाद्वा तद्धेतुभूतकं 
बल लक्ष्यते । तेन बललक्षितलक्षणया तदाधारभूतो मेघः | 
इरां मेघं घारात्मना दूणाति विदारयति । वीजं बीह्यादि तथासो 
बृष्िप्रदानेन विदार्यति। agg देनासिकाशश्च विदारणम्‌ । 
इरामन्न तद्ददाति चा। इरां दधाति धारयति चा। इन्दाबुपपदे 
द्रवतेः रमतेर्वा निपातनम्‌ । इन्दवे द्रवति गच्छति सोमं पातु- 
मित्यर्थः | इन्दौ रमतेऽतिप्रियत्वात्‌ नान्यत्र | इन्धोर्वा निपातनम्‌॥ 
इन्धे दीपयति शारीरमध्यवत्तीं पश्चवृत्तिः प्राणो वायुः 
शरीरभूतादि इध्यते वा प्राणेः। शारीरमध्यचत्तों प्राणभावेन 
श्षेत्रज्ञसञज्ञकः । प्राणेर्यागादिभिर्यागवलेन वा सम्यगाभिसुख्येन 
दीपयति आत्मोपासकाः । इदमुत्पादीकरोति पश्यति था इन्द्रः। 
इदं कृत्स्न जगद्‌ वृष्टिप्रदानद्वारेण करोति लोकपालत्वात्‌, अस्य 
सवस्य शुभाशुभकर्मणो दृष्टा चा। इदुपपदे दारयतेद्रांचयतेर्घा 
इन्द्र पदम्‌ | यद्वा, इताश्च शत्रूणां दारयिता द्रावयिता च। agar, 
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rag यज्वनामादरयिता च। सर्वत्र निपातनाटूपसिद्धि: | 
“महान्तमिन्द्र पर्वतं चियद्वः ( ऋ० Ao ४, १, ३२, १)” ॥ 

(५) पर्जन्यः। तपेरन्तर्णीतण्यर्थात्‌ किपि तर्पेयतीति aq 
जनहितो जन्यः हितार्थ यत्‌। तृप्‌ चासौ जन्यश्चेति तृप्‌शब्द्स्य ५ 
पर्‌भाचः। परशब्दो पदात्‌ जायतेजेनयतेर्चा अब्न्यादित्वात्‌ 
यत्‌ „ जुम्‌, परशाब्दातो लोपश्च निपात्यते । परः प्रको जेताजन- 
यिता वा । प्ररसशब्दोपपदादर्जयते वा अम्न्यादित्वा न्निपातनन्तेन 
पर्जन्यः प्रक्षे णोपार्जयिता सडग्रहीता रखानाम्‌। “यत्‌ पर्जेन्य- 
स्तनयन्‌ हन्ति SHA: ( Wo To ४, ४, 29,2)” N 

(६) वृहस्पतिः | वृहच्छव्दो व्याख्यातो महन्नामखु (३०८ Yo) 
पतिशब्दस्तु ईश्वरनामखु (३०१ १०) । अत्र पिवतेरपि वाहुलकात्‌ 
पतिः। gga: सोमरसस्य वाय्वात्मना पाता पालयिता रक्षिता 
atl पिता रक्षयिता महतो जगतो घा। “वृहस्पतिविरवेणा 
विकृत्य (o tio ८, २, १८, २ )” ॥ 

(७) ब्रह्मणस्पतिः | 

(८) क्षेत्रस्य पतिः। ‘fa निवासगत्योः (qo प°) 
'गुध्ववीपविवचियमिमनितनिसदिक्षदिभ्यस्त्रन्‌ (go ४, १६२) 
इति त्रनप्रत्ययः । निवसन्ति हि येन च हेतुभूतेन, तस्य पाता। ¬ 
“क्षेत्रस्य पतिना वयम्‌ ( Ho सं० ३, ८, ६, १)” ॥ 

(8) बास्तोष्पतिः। ‘ae निवासे (ao प° Y 'बसेस्तुन्‌ 
णिच्च इति। amaaa वास्त्वन्तरिक्षम्‌, तस्य पाता विभुः 
त्वेन। “अमी वहा चास्तोष्पते ( ऋण do ५, ४, २२, १ )” ॥ 
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(१०) बाचस्पतिः।  प्राणात्तेन्द्रः। अतः प्राणस्य TA 
पतयाप्यचस्थानात्‌ प्राणो वाचस्पतिरिति व्यपदिश्यते । “पुनरेहि 
वाचस्पते ( अथ० सं० १, १, २) ॥ 

(११) अपान्नपात्‌। तनूनपात्‌ व्याख्यातः ( ४५६ पृ० )। 
“अपाक्षपान्म'घुमतीरपोदा: ( ऋ० Ao ७, ७, 22,2)” ॥ 

(१२) यमः। मध्यस्थानो वायुः। यच्छति प्रयच्छति 
aa: कामानि। पचाद्यच्‌। “यमं राजानं हविषा दुचस्य 
(mo सं० ७, ६, १४, १ ) ॥ 

(१३) मित्रः । प्रमीतान्मरणात्‌ त्रायते। “सुपि स्थः ( ३, 
२, ४ )~—इत्यत्र खुपीति योगचिभागात्‌ प्रमीतशाब्दस्य fagra: | 
यद्वा, 'डुमिज्‌ प्रक्षेपणे ( खा? go )!। यद्वा, पिवि मिचि सेचने 
| ( भू० प० )' । सम्मिन्वानः सम्यक्‌ वृष्टि प्रक्षिपन्‌ सम्यक्‌ सिञ्चन 
वा द्रवत्यन्तरिक्षे। मिन्वानशाब्दस्य मिद्गावः, gad: उप्रत्यया- 
न्तस्य अभाव: । जि मिदा स्नेहने (yo आ० )' अन्तर्णोत- 
ण्यर्थः। “अमिचिमिमिदिशंसिभ्यः कित्‌ (so ४, १४६) 
इति तरनप्रत्ययः। णिजन्तादुवा चाहुळकाटूपसि द्धिः | aa 
शस्यान्युदकेन स्नेहयति | “मित्रो जनान्यातयति त्र बाण: ( ऋ० 
सं० ३, ४, ५, १ )” । 'जिमिदा स्नेहने ( भू आ० )' अन्तणो- 
तण्यर्थ: ॥ 

(१४) कः। कमेः क्रमेर्चा अन्येष्वपि इश्यते (३, २, १०१) 
--इति डप्रत्यये क्रमते रेफलोपो बाहुलकातू, 'प्रज्ञापतिरका 
मयत'--इति वहुलकामत्वात्‌ कः प्रजापतिः | क्रमणो चा क्रम- 
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यत्यन्तरिक्षे। कमिति सुखनाम, सुखो वा वृष्टिप्रदानादिना । 
“meh देवाय हविषा विधेम ( ऋ० सं० ८, ७, ३, १)” ॥ 

(१५) सरखान्‌। सर इत्युकं, तेन तद्वान्‌। “ये ते सरख 
ऊर्मयः ( क्र० सं० ५, ६, २०, ५ )” ॥ 4 

(१६) विश्वकर्मा । करोतेः कत्तेरि मनिन्‌। मध्यमस्थानो 
वायुः । वृष्टिदवारेण सवस्य कर्त्ता सर्वेचेष्टानां तद्धीनत्वात्‌। 
“विश्वकर्मा चिमना आदिदविहायाः (are सं० ८, ३, १७, 2)” ॥ 

(१७) aà: स्तीर्णशब्दे quiere? चोपपदे क्षिय तिक्षरति- 
रक्षत्यश्चा तिभ्योऽप्न यादित्वात्‌ ( उ० ४, १८ ) यत्प्रत्ययादि निपा- 
त्यते । स्तीर्ण विस्तीणऽन्तरिश्षे क्षियति क्षरति रक्षत्यश्ना ति, तूणं 
चार्थसुदकाख्यं क्षियति क्षरति वा अश्नुते वा तमः। “स्वस्तये 
ताक्ष्ये मिहाहुवेम ( ऋ० सं० ८, ८, ३६, १)” ॥ 

(१८) मन्युः। व्याख्यातः कोधनामसु (२५० पु०)। दीस: क्रुद्धो 
चा। “त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो (Ho To ८, ३, १६, 2)” ॥ 

(१६) दधिक्राः । व्याख्यातोऽश्वनामसु (१६१ Go) | FA- 
anag IL युदकमन्तरिक्षे क्रामति गच्छति, क्रन्दति स्तनयितु- 
लक्षणं शब्द्‌ करोति। “आ दधिक्राः शवसा पञ्च कृष्टीः ( ( ऋ० 
Ho ३, ७, १२, ५)” N 

(२०) सविता । "षु प्रसवेश्वर्ययोः ( भू० प० )'। तृचि 
'खरतिसूतिसूयतिधूजूदितो चा _ (७, २,४४) । ` सर्चकर्मणां 
वृष्टिप्रदानादिना सविता अभ्यनुज्ञाता । “सविता यन्त्रैः पृथिवी- 
मरम्‌णात्‌ ( ऋ० Eio ८, ८,७, १)” ॥ 
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(२१) त्वष्टा । व्याख्यातः (3०८ Go) | - देवस्त्वष्टा सविता 
विश्वरूपः ( Wo Ero ३, ३, ३१, ४) ॥ 

(२२) चातः। वातेः 'हुसिसृश्रिण्वा मिदमिल्पूभूविभ्यस्तन्‌ 
{go ३, ८३) । घाति वातः। “वात आवातु भेषजम्‌ 
{ ऋ० सं ८, ८, ४४, १)? ॥ 

(२३) अग्निः। व्याख्यातः (३५३ go) । इह मध्यमोऽभि- 
श्रेयः । “मरुद्भिरग्न आ गहि ( ऋ० सां० १, १, ३६, १ )” ॥ 

(२४) वेनः। वेनतेः कान्तिकर्मणो पचाद्यच्‌ (३, १, १३४) | 
कान्तो दीप्तो मध्यमस्थानः। “अयं वेनश्चोदयत्‌ पृश्चिगर्भा 
(Eo fo ८, ७, ७, १) ॥ 

(२५) असुनीतिः | aga उपपदे नयतेः इत्यर्युरो 
बहुम्‌ (३, ३, ११३) इति क्तिन्‌। असून्‌ नयतीति अखुनीतिः। 
@ च मध्यमः प्राणः । प्राणश्च वायुः । स हि शरीराहुतक्रामन्तोः 
saa. नयति। विज्ञायते हि प्राणा samara: सवेऽनूतक़्ामन्ति। 
“अखुनीते मनो ARATE धारय ( ऋ० To ८, १५ २२, ५) ॥ 

२६) ऋतः । ऋ गतौ ( भू प°) । गत्यर्थात्‌ कत्तेरि 
क्तः। अर्ता गन्ता aaa “तस्य हि शुरुधः सन्ति gat: 
६ ऋ० संर ३, ६, १०, ३ )” ॥ 

(२७) इन्दुः । इन्धेः “खशीतृचरित्तरितनि (go १, ७ ) 
इत्यादिना वाहुलकादुप्रत्ययो धकारस्य THAT! Sadat 
gafan: (३० १, १२) इत्युप्रत्ययः । दीप्यते उनत्ति चा 
चरेण | “प्र तद्वो चयम्भव्यायेन्दवे ( ऋ० Go २, १, १७, १)” ॥ 
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(२८) प्रजापतिः । sai पाता। “प्रजापते न त्वदेता- 
, न्थन्यः (Ro Ao ८, ७, ४, ५)” Il 

(२६) अहिः | व्याख्यातो मेघनामखु (८७ १०) | इह त्विनद्रो- 
ऽभिधेयः | “अब्जासुकथेरहिङ्गृणीषे (Ho tro ५, ३, २६, ६)” ॥ 

(३०) अहिर्वुध यः | ais: ख एव वुध्च यश्चेति समानाधिकः 
रणश्चाहिर्वभ्न यशव्दोऽसमस्तः। तथाच “अहिना बुन्न येन (३, ३, 
१२ Bo ato) —afa श्रृतौ लिङ्गम्‌ । “मनो ५दिर्वुः्न्यो रिषे धात्‌ 
(ऋ Go ५, ३, २६, ६ )” ॥ 

(३१) खुपर्णः। व्याख्यातो रश्मिनामसु (५७ पु०)। इह 
शोभनगमनत्वान्मध्यम उच्यते । “एकः सुपर्णः ल समुद्रमा- 
विवेश ( ऋ० सं० ८, ६, १६, ४)” ॥ 

(३२) पुरूरवाः । पुरुशब्दोपपदात्‌ भ्रशार्थविशिष्टात्‌ रौतेर- 
खुनि अन्येषामपि इश्यते (६, ३, १३७)--इति पूर्वपदस्य aa: | 
अनेकविधमित्यर्थ: | स्तनयिल्‌ लक्षणं शब्दं करोति पुरूरवाः | 
विज्ञायते हि वाताः प्राणा एव पुरूरवा इति। “महे य्वा पुरूरवो 
रणाय ( ऋ० खं० ८, ५, ३, २)” ॥ 


` श्येनः (१) । सोमः (२) । चन्द्रमाः (३) । 
मृत्युः (४) । विश्वानरः (५) । धाता (६) । 
विधाता (७) । मरुतः (=) । रद्राः (६) | ऋभवः 
(१०) । अङ्गिरसः (११) । पितरः (१२) । अथ- 
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ॐ पञ्चमोऽध्यायः ॐ l ४७५. 
वाणः (१३) । भृगवः (१४) । आप्त्याः (१५) । 
अदितिः (१६)। सरमा (१७)। सरस्वती (१८) । 
वाक्‌ (१६) । अनुमतिः (२०) । राका (२१) । 
सिनीवाली (२२) । कुहूः (२३) । यमी (२४) । 
उर्वशी (२५) । एथिवी (२६) । इन्द्राणी (२७) | 
गोरो (२८) । गोः (२६) । धेनुः (३०) | अघ्न्या 
(३१) । पथ्या (३२) । स्वस्तिः (३३) । उषाः 
(३४) इला (३५) । रोदसी (३६)। इति षट- 
त्रिंशत्‌ पदानि ॥ ५ ॥ 


(१) श्येनः । श्येनोऽश्वनामसु व्याख्यातः (१६६ Fo) । इह 
मध्यमोऽभिधरेयः । “आदाय श्येनो अभरत्‌ सोमम्‌ ( ऋ० सं? 
३, ६, १५, ७ )” ॥ 

(२) सोमः। “ar अभिषवे (ato go )! | अत्तिस्तुसुहु- 
| gfa ( उ० १, १३७ )—afa मन्‌ । aad सोमः। “पवसव 
| सोम धारया ( ऋ० Ho ६, ७, १६, 2)” ॥ 
| (३) चन्द्रमाः । चायनात्‌ द्रमतेरखुन्‌। चायनशब्दस्य 
चन्‌भाचः । चायन्‌ पश्यन लोकपालत्वात्‌ दमन गच्छति । 
' यद्वा, चन्द्रशब्दै उपपदे मातेश्च चन्द्रे मो डित्‌ ( उ० ४, २२२ Y 
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-इत्यखुन्‌। चन्द्रश्चासौ निर्माता । चन्द्रमान निर्माणमात्मनः 
कर्मणां वास्य । यद्वा, चान्द्रं चन्द्रसम्वन्धि मानमस्य चान्द्रमाः 
सन्‌ हखत्वेन चन्द्रमाः। यद्वा, चारुशब्दे उपपदे द्रचतेरसनि 
वाहुळकाटूपसिद्धिः। चारु शोभनं द्रवति गच्छति मन्द्गति- 
त्वात्‌ वा। चिरं द्रवति वा! “प्र चन्द्रमास्तिरते दी्घमायुः 
( ऋ० सं० ८, ३, २३, 2 )” ॥ 

(2) मृत्युः । ब्रियतेरन्तणींतण्यर्थात्‌ 'मुजिखङभ्याँ युक- 
त्युकौ (३० ३, १६ )¬इति त्युकप्रत्ययः । मारयति प्राणिनः, 
ad च्यावयतीति art मृतमिति वर्त्तमानसामीप्पे आसन्न 
मृत्यु चरमोच्छ्चासकाले शरीरात्‌ च्याचयति। अथवा, मृत 
क्षीणायुःसंस्कार उच्यते, तम्‌ सतं मध्यमः प्राणः शरीरात्‌ 
च्याचयतीति मृत्युः | म्रृतशब्दोपपदात्‌ च्यावयतेः 'अध्न्यादयश्र 
(So ४, १०८)--इति उप्रत्ययः, स्रृतान्तलोपः, च्यावयतेस्त्युः- 
भावश्च निपात्यते। “परं मृत्यो अनु परे हि पन्थाम्‌ (Ho Ho 
७, ६, २६, १)” ॥ | 

(५) विश्वानरः । अपि वा विश्वानर एवेति व्याख्यातम्‌ 
( निरु० ७, २१ )'। “अर्चा विश्वानराय विश्वाभुवे ( ऋ० tio 
४, १, ६, १)? ॥ 

(६) धाता । (७) विधाता । व्युपसर्गार्थविशिष्टात्तदुपपदाच्च 
धाअस्त्च्‌। वर्षकर्मणा सर्वे स हि द्धाति। “घाता ददातु 
दाशुषे (अथ० सं? ७, १, ७, २)” । “mafaa: कलशाँ 
अभक्षयम्‌ (क? सं० ८, ८, २५, ३)” ॥ 
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(८) R l T ( ३५३ पृ० )। fad afa 
Split शाब्दं gata! अमितं वा बहुप्रकार रुवन्ति । 
महदुच्चेद्रेचन्ति, महदन्तरिक्षं द्रवन्तीति वा मरतः । “आ 
विद्य न्मङ्विमरुतः खकें: (करर सं १, ६, १४, १)? ॥ 

च क 2“ 
द्रास इन्द्रवन्तः सः (४, ३, २१, १)” ॥ 

(१०) ऋभवः । ayaa व्याख्यातो मेधाविनामसुः 
(३४३ Ee) विद्य तूप्रकाशनमुरु विस्तीर्ण भाति, ऋतेन घोदकेन 
दीप्यन्ते, ऋतेन सत्येन चान्तःसहाया vata | “सौधन्वनाः 
ऋभवः सूरचक्षसः (Ho सं? १, ७, ३०, ४)” N 

(११) अङ्गिरः । Baa वितते यज्ञे महतो घरुणस्य च | 
ब्रह्मणो5प्सरसो द्वष्टा रेतश्चस्कन्द कर्हिचित्‌ | तत्‌ प्रतीक्ष्य समर्थेन 
ख जुहाव विभावसौ । अङ्गारतोऽङ्गिराः। जस्‌। “ते अङ्गिरसः 
सूनवस्ते अग्नेः परिजज्ञिरे ( ऋण" सं० ८, २, १, ५)? ॥ 

(१२) पितरः। पिता पाता वा (Azo ४, २१ \— 
इत्यादिना व्याख्याता: । जस्‌। “उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः 
( ऋ० संर ७, ६, १७, १ )” ॥ 

(१३) अथर्वाण:। (१४) ama: । थर्वेतिश्वरत्यर्थो नैरुक्त- 
धातुः । न थर्वणमथर्वणमगमनं ततो जसि अथर्वणाः सन्तः 
आथवणः। यद्वा, थर्वतेः वन्नु क्षनपूषन्‌ ( ३० १, १५५) 
इत्यादिना कनिनप्रत्ययान्तो निपात्यते | अथर्चाणोऽगतन्तारः | 
भृगवः । भज्यमानाः महत्तेजसित्वात्‌। wast पाके (goj 
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zoyi प्रथिप्नदिश्रसूजां सम्प्रसारणं सलोपश्च (go १, २७) 
इत्युप्रत्ययः; न्वङ्क्कादित्चात्‌ कुत्वम्‌। “अथर्चाणो भृगवः 
सोम्यासः ( ऋ० सं? ७, ६, १४, १) N 

(१५) आप्त्याः । आप्नोतेः अन्न.यादित्वात्‌ (So ४, १०८) a 
यत्प्रत्ययः तुगागमश्च निपात्यते | आप्र चन्ति सर्वमाप्त्या 
न इन्द्र्खहचारिदेवगणाः । “इनतमसाप्त्यानास्‌ ( Ho 
सं० ८, ७, २, १) ॥ 

(१६) अदितिः । 'सर्वास्त्रियो मध्यमस्थाना पुमान्‌ वायुश्च 
सर्वशः। गणाश्च aa मस्त इति व्रद्धानुशासनम्‌'। अदिति 
atenat नैगमे (३३ प०)। “दक्षस्य वादिते जन्मनि act ( ऋ० 
सं० ८, २, ६५ ५) ॥ 

(१७) aw a गतो (qo प°) । 'कलिकद्योरमः 
(go ४, ८२)'- इति वाहुकादमप्रत्ययः । पणिभिरखुरैः गूढानि 
गा अन्वेष्टुं प्रहिता इन्द्रेण सर्मा देवशुनी । “किमिच्छन्ती सर्मा 
Samaa (Ro सं० ८, ६, ५, १) ॥ 

(१८) सरस्वती | व्याख्याता वाङनामसु ( १०० go)! 
“पाचका नः सरस्वती ( ऋण० सं? १, १, ६, ०)” ॥ 

(१8) बाक्‌। व्याख्याता स्वनामछु ( ११० Fo )। “यद्वाग्‌ - 
'चद्न्त्यविचेतनानि ( ऋ० सं० ६, ७, ५, ४)” N 

(२०) अनुमतिः। (२१) राका। अनुपूर्वान्मन्यतेर्वाहुळः 
कात्‌ कर्त्तरि क्तिन्‌। अनुमन्यते यद्नुमन्तव्यम्‌। 'रा दाने 
4 अदा० प°) कृताधाराचिकलिभ्यः क?- इति कप्रत्ययः। 
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। -दीयते हि तस्यां देवेभ्यो हचिः। मध्यमस्थाने 'देवपत्नयो ( ११, 
| २८ )'--इति नेरुक्ता:। पोणमास्याविति धार्मिकाः । “अन्वि- 
'दूनुमते त्वम्‌ (ao ato सं० ३४, ८)” | “राकामहं सुहवां 

» सुष्टुती हुवे (फर सं० २, ७, १५, ४)” ॥ 

(२२) सिनीवाली । देवपत्न्यावमावास्यै वा। सिनमन्नना- 
मखु व्याख्यातम्‌ (२२३ पु०)। ar पर्वे) “सिनीवालि 
पृथुष्टुके ( ऋण सं० २, ७, १५, ६ )” ॥ 

(२३) कुहः । ng संवरणे ( भूर go ) अस्मात्‌, कशान्दो- 
पपदात्‌ भवतेह यतेवा gort: कूः (३० १, ८८ )--इति 
वाहुळकात्‌ उप्रत्ययो गकारस्य ककारादि च। गुह्यः, ZTA- 
'न्द्रमा न भवति तस्याप्रस्यक्षत्वात्‌। क पुनरसाविति वितक्येश्च 
चन्द्रमा भवति । 'क्रृहमहं gad विद्यनापलम्‌ (ao ato ३, 
३,११)” ॥ 

(२४) यमी । यमेन व्याख्याता ( ४७१ ge ) । इन्‌ सवंधा- 
ara: (go ४, ११४ )'--इतीन । कृदिकारात्‌ (४, १, ४५ 
ato )'--इति डीपू । “अन्यसूघुत्वं यम्यन्यड त्वाम्‌ ( त्रइ० सं? 
७, ६, ७८, ४ )” ॥ 
he (२५) उर्वशी । व्याख्याता ( ४१३ प० ) । sagga इत्यादि 

यथानुसन्धानं योज्यम्‌ | “tag तिरत दीघेमायुः (Ho Go 
१, ५, २, ४)” ॥ 

(२६) पृथिवी । व्याख्याता (29 १०) | इह मध्यमाभिधेया | 
“eg बिभर्षि प्रथिवि (ऋऽ सं? ४, ४, २६, 2)” ॥ 
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(२७) इन्द्राणी । इन्द्रचरुण (१, १, ४६)--इति डीषा- 
चुक च। मध्यमस्थाना इन्द्रस्य पल्ली घा। “इन्द्राणीमासु 
नारिषु (aio सं० ८, ४, ३, १)” ॥ 

(२८) गौरी। (२६) गौः। (३०) धेनुः। व्याख्याता वाङ्नामसुः 
(६५, ९४, १११ १०) | “गौरीमिमाय खलिलानि तक्षति (ऋ० सं० 
२, ३, २२, १)” | गौरीमीमेदनु बत्खं मिषन्तम्‌ Go सं? २, ३, 
२६,३)?। “suet ggat Agdam (Ro To २, ३, २७ १)”॥ 

(३१) asari व्याख्याता गोनामखु (२४४ Fo) | “अद्धि 
तृणमम्न्ये विश्वदानीम्‌ (ऋ० do २, ३, २१, ७)” N 

(३२) पथ्या। (३३) खस्ति। 'पन्थाः पत्तते”--इत्यादिनाः 
पथिनशब्दो व्याख्यातः (Reo २, २८)। पद्यते ततस्थानि- 
भिरिति पन्था अन्तरिक्षम्‌ । तत्र भवा पथ्या “भवे छन्दसि. 
(४, ४, ११०)--इति यत्‌, 'नस्तद्धिते (६, ४, १४४)--इति. 
RATI सुपूर्वादस्तेः क्तिन्‌, छन्दस्युभयथा (३, ४, ११७)'-- 
इत्यसार्वधातुकत्वात्‌ भूभावाभावः, आद्धेथ्यातुकत्वच्छसोरग्लोपो 
न भवति । शोभना अस्ति रसवत्तया यस्याः स्वस्ति । 
शोभनत्वञ्चाविनाशित्वात्‌। 'पथ्यां afer प्रथमां प्रायणीये 
यजति'-इति दृष्टत्वात्‌ द्विपदमेव समाख्नातम्‌। “खस्तिरिद्धि 
प्रपथे श्रेष्ठा (Ho सं० ८, २, ५, ६)” ॥ 

(३४) उषाः। उच्छतीति व्याख्याता ( निरु० २, १८ )। 
सा ह्यूदकादि विवासयति विवास्यते वा मेघात्‌। “अपोषा 
अनसः सरत्‌ (Ho Wo ३, ६, २०, ५)” ॥ 
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(३५) इला । व्याख्याता MEAG ( ६४ पृ० )। “अभि 
न इला यूथस्य माता (Wo eo ४, २, १६, ४)” ॥ 

(३६) रोदसी । व्याख्याता द्यावाप्रथिवीनामसु (३७३ १०) | 
अत्र पुंयोगळक्षणो ङीष्‌ ( ४, १,४८) | रुद्रस्य मध्यमस्थानस्य 
पल्ली माध्यमिका वाक्‌। “सचा मरुत्छु रोदसी (ऋ० सं० ४, 
३, २०, ३)” ॥ 


इति मध्यस्थानदेवताः ॥ २ ॥ 


अश्विनो (१) । उषाः (२) । सूर्या (३) । 
वृषाकपायी (४) । सरण्यूः (५) । त्वष्टा (६) | 
सविता । (७) भगः (८) । g: (६) । पूषा 
(१०) । विष्णुः (११)। विश्वानरः (१२)। वरुणः 
(१३) । केशी (१४) । केशिनः (१५) । वृषाकपिः 
(१६) | यमः (१७)। अजएकपात्‌ (१८) | 
प्रथिवी (१६) | समुद्रः (२०) । दध्यङ्‌ (२१) । 
अथर्वा (२२) | मनुः (२३) । आदित्याः (२३) । 


सप्तऋषयः (२५) । देवाः (२६) । विश्वेदेवाः 


(२७) । साध्याः (२८) | वसवः (२६)। वाजिनः 


| 
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(३०)। देवपरन्यः (३१)। देवपत्न्य इत्येकत्रिश- 
त्पदानि ॥ ६॥ 

इति निघण्टो पञ्चमाध्यायः समाप्तः ॥ ५ ॥ 


(१) अश्विनौ | अश्वशाब्दो व्याख्यातो ऽश्वनामखु (१६८०) | 
भासा सर्व जगद्‌ sarga: l अघश्यायरसेन मध्यमः, तेजसो- 
त्तमः। द्याचापृथिव्यावहोरात्रे सूर्याचन्द्रमसो चाश्विशब्दा- 
Aad द्योः ज्योतिषाश्नुते, पृथिवी र्सेनान्नलक्षणेन । 
अहज्योतिषा, रात्रिरवश्यायेन। सूयो ज्योतिषा चन्द्रमा 
रसेनाहादादिना वा। अश्वेस्तुरङ्गेस्तद्वन्तो राजानौ पण्य- 
कृतावित्यौ णुंनाभः । “कदेदमश्चिना युचम्‌ (निरू० १२, २)” ॥ 
तयोः काळः उद्दध्वेमद्धरात्रात्‌ सूर्योद्यपर्यन्तः । तस्मिन्नान्या 
देवता उपास्ते ॥ 

(२) उषाः। वष्टेवोच्छतेर्वा । “उषस्तचित्रमा भरा (य० 
चा० Go ३४, ३३)” ॥ 

(३) सूर्या । व्याख्याता वाङ्नामसु (१०० go) | एचैवोषाः 
सूर्या aaa! “आरोह सूर्ये agaa लोकम्‌ (Ho सं? 
८, ३, २३, ५)” ॥ 

(४) वृषाकपायी । ब्रषाकपेरादित्यस्य पल्ली ! 'वृषाकप्यस्रि- 
कुसितकुसिद (४, १, ३७ )--इत्यैकारडीवौ | “वरधाकपायि 
रेचति (aro सं० ८, 8, ३, ३)” ॥ 
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(५) सरण्यू:। Gata प्रभातकदुदयावस्था सूर्य प्रत्यात्मान 
सरणेन नयति तदा खरण्यूरुच्यते । सत्तें: 'पृंसि सञज्ञायां घः 
(३, ३, ११८)' | सरेण सरणेन नयति “नृति दिकु दिभ्यः इति 
वाहुलकान्नयतेरूकप्रत्ययः, 'एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य (६, ४, 
८२) | “अजहादुद्धा मिथुना सरण्यूः (ऋ० सं० ७, ६, २३, 2)” I 

(६) त्वष्टा । (७) afari व्याख्याते (४५८ go, ४७२ 
go) तस्य कालो यदा द्योरपहततमस्काकीर्णरश्मिर्भवति | 
“विनाकमख्यत्‌ सचिता वरेण्यः (य० ato सं० १२, ३)” ॥ 

(८) भग: । व्याख्यातो धननामसु (२३६ Go) | भजनीयो 
भूतानां स्वकार्य्यप्रयुक्तानाम्‌ | त्वष्टुकालानन्तवेत्तिज्योतिबि- 
शेषो, भगाख्य: | प्राणुत्सर्पणाद्नाविर्भूतमण्डल इत्यर्थः | 
“घ्रातजितं anya’ हुवेम ( ऋ० सं० ५, ४, ८, २)? ॥ 

(६) सूर्यः । व्याख्यातः सूर्याशब्देन (१०० go) प्रागवस्थान: | 
सरति कर्मसु जगत्‌ प्रेरयति वायुना घटाम्‌। सुष्ठु सर्वदैचो- 
दयास्तमयो प्रति ईयते। “gat विश्वाय सूर्यम्‌ ( ऋ० सं० १, 
४,७, १)” Il 

(१०) gat! पुष पुष्टो (mare qe)’ | ‘sage ( उ० 
१, १५५ )'- इति कनिनप्रत्यये उपधादीधेत्व॑ निपात्यते। यदा 
रश्मिभिः परिपुष्टो भवति तदा पूषा । “agra पूषन्निह राति- 
रस्तु ( Ho Go ४, ८, २४, १ ) ॥ 

(११) विष्णुः। व्याख्यातो यज्ञनामसु ( ३५१ प० ) तीव- 
रश्मिद्वारेण सर्वत्र ह्याविशति। विरोर्बाहुलकान्बुप्रत्ययादि। 
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Aga रश्मिभिव्यश्नुते घा। इदं विष्णुविचक्रमे ( ऋ० gio १, 
२, ७, २)” ॥ 

(१२) विश्वानरः । व्याख्यातः ( ४५४ Yo )। इह उत्तमो- 
ऽभिप्रेयः । “विश्वानरस्य वस्पतिम्‌ (ऋ० tio ६, ५, १, ४)” 4 

(१३) वरुण: | “व्याल्यातः (2६८ पुर) | “त्वं वरुण पश्यसि 
(त्रट० Eo १, ४, ७, ५)” ॥ 

(१४) केशी । (१५) केशिनः । केशा रश्मय:। प्रशंसाया- 
fafa: । cad: केशैस्तद्ान्‌ ‘mz दीप्तौ (qo आ० )' काशानं 
काशाः, तद्वान्‌ काशी सन्‌ केशी। तमसोमश्यगत आदित्य उच्यते | 
“केश्य १ ग्निं केशी विषम्‌ ( Wo सां० ८, ७, २2, १ )” ॥ | 

(१६) वृषाकपिः | वृष सेचने ( भू प०)'। 'कनिन्यू- १ 
ale ( ३० १, १५४ )'-इत्यादिना कनिन । कपि चलने (भूर 
~ato )'। कुण्डिकम्पूयोनेछोपश्च (उ० ४, १३६)'- इतीप्रत्ययः 
णिजन्तो चा । अयश्च सेचयिता, अवश्यायादीन्‌ कम्पयंश्च चरति, 
दिवा चारीणि भूतानि भयात्‌ कम्पयतीति चा । 'तत्‌ पुरुषे कृति 
IZZA (६, ३, १४ Y—afa वहुळवचनादलुक्‌ । “पुनरेहि ga- 
कपे ( Ho tio ८, ४, ४, ३ )” 

(१७) यमः। व्याख्यातः ( ४७१ पृऽ )। सड़च्छते रश्मि d 
भिरिति अस्तमयावस्थ आदित्य उच्यते । “देवे: सम्पिवते यम 
(329 Tio ८, ७, २३, १)” ॥ 

(१८) अजएकपात्‌। अस्तभावस्थ आदित्य उच्यते । द्विपदं 
चेतत्‌ । awa: पचाद्यचि बाहुळकात्‌ चीभावाभावः। एकश्च 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Ko: 


# पञ्चमोऽध्यायः ॐ 2८५ 


qe: कस्य ब्रह्मणः । कुत एतत्‌ विज्ञाते हि ahs: पादः, वायुः 
पादः, आदित्यः पादः, दिशः पादः, इहि । तेनाजश्चासावेकपा- 
च्चेति । 'संख्यासपूर्वस्य ( ५, ४, १४० )--इत्यवहुत्रीहाचपि पाद- 
|, स्याकारलोपः । एकेन पादेनांशेन सर्देमिदं जगत्‌ ज्यो तिरात्मना 
प्रविशन्‌ पाति, एकेनांशेन उदकं सवस्य जगतः पिवति, क्विपि 
तकारोपजनः । एकोऽस्य पाद इत्ययथाप्राप्तः पादान्त्यलोपः | 
“पावीरवीतन्यतुरेकपादजः ( ऋ० साँ० ८, २, ११, ३) ॥ 

(१३) प्रथिची । व्याख्यातः (४७ १०)। इह द्यौरुच्यते। 
“यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्याम्‌ ( ऋ० io १, ७, २७, ३) ॥ 
4 (२०) समुद्रः | व्पाख्यातो5न्तरिक्षनामसु (४६ १०)। 
| निर्वचनेषु योज्यम्‌ । उत्तमोऽभिधेयः। “महः समुद्रं वरुण- 
स्तिरोदध्रे (mo Ho ७, २, २६, ३) ॥ 

(२१) gagi ध्यानं ज्ञानं ळोकळृत्याकृत्यविषयं लोकपा- 
ळत्वात्‌। ध्यानं प्रतिगतं प्रत्यक्तमस्मिनः “यानमिति at | 
ध्यानशब्दोपपदात्‌ अञ्चतेः क्विनि पृषोदरादित्वात्‌ श्यानशब्दस्य 
द्धिभाव:, “किनप्रत्ययस्य कुः (८, २, ६२) ॥ 

(२२) अरथर्वा | व्याख्यातोऽथर्वाण इत्यत्र (299 १०) | 
| न हायं स्वाधिकारं व्यभिचरति, TAT- 


te 


j इह तु उत्तमो वाच्यः | 
द।नादिकं नित्यमनुतिष्ठतीत्यर्थः ॥ 

(२३) Ag: | मन्यतेर्मननार्थादर्च तिकर्मणो वा 'शुस्व्स्थिहित्र- 
'प्यसिवसिहनिक्किदिबन्धिमनिभ्यम्च Ge १, १०)--इत्युप्रत्यय: | 
अच्यते इति वा मनुरादित्यः। 
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४८६ # निरुक्तमू--निघण्टुः ₹ 
“maat aghan दध्यङ्‌ धियमल्लत (Wo to १, ५ 
९८) 

(२४) आदित्याः । agaia दातेदीप्यतेर्चा अध्न्यादित्वात्‌ 
(So ४, १०८) यत्प्रत्ययः । आकारेकारयोरिकारः, दाअस्तुक्‌ 
दीप्यतेः पकारस्य तकारश्च निपात्यते । भुवो रसं रश्मिभिरा- 
दत्त । ज्योतिषां चन्द्रनक्षत्रग्रहादीनां भासमादत्ते वा, agads- 
तद्वानादानव्यपदेशः | आदीप्तः ज्योतिरन्तरापेक्षया हि स्वभासा | 
अदितेः पुत्रा वा आदित्याः 'दित्यदित्यादित्य (४, १, ८७)'- इति 
ण्य: | तथा च 'अदितेः पुत्रकम्‌- इत्यादि ब्राह्मणम्‌। जसि 
आदित्याः मित्रादयः। “इमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्नू: ( Ho 
सं० २, ७, ६, १)” N 

(२५) सप्त ऋषयः। व्याख्याताः (५६ पृ०)। रश्मयः | 
षडिन्द्रियाणि चा मनःषष्टानि विद्यासप्तमानि | “सत्त ऋषयः 
प्रतिहिताः शरीरे ( य० ato zio ३४ ५५)” 

६) देवा: । दिव्यतिर्दानार्थो दीप्त्यथो at) पचाद्यच 

(३, १, १३४) । दातारोऽभिमतानां भक्तेभ्यः । तैजसत्वाद 
-दीप्ता वा। वतेर्वापि वाहुळकाट्रपसिद्धिः । अर्थः समान: | 
Ra: सम्बन्धिनो चा देवाः | तस्येदम्‌ (४, ३, १२०)'--इत्यणि 
aena: दुप्रागपागुदकपतीचो यत्‌ (४, २, 
१०१)-इति यत्प्रत्ययो नात्र भवति। द्यस्थाना इत्यर्थः | 
देवा रश्मय उच्यन्ते। “देवानां भद्रा सुमतिऋ जूयताम्‌ (अ 
स० १, ६, १५, २)” ॥ 
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(२७) विश्वेदेवा:। सर्व देवाः। “विश्वेदेवास आगत 
(ऋ० Go १, १, ६, १)” ॥ 

(२८) साध्याः | व्याख्याताः रश्मिनामसु (५७ पृ०)॥ नेरुक्त- 

। पक्षे रश्मयः। ऐतिहासिकानान्तु कर्मभिरात्मभिरात्मसाधनात्‌ 
qa देवसमूहाः, ये च किल विश्वसजो नाम ऋषयः। “यत्र 
‘ga साध्याः afa: देवाः (aes सं० २, ३, २३, ४)” ॥ 

(२६) qaa: । व्याख्याता रश्मिनामसु (५५ go) । त्रिभा- 
गेनावस्थितमिदं सर्वेमाच्छादयन्ति । अत्र त्रिस्थाने छादक- 
त्वात्‌। वसवो यावत्‌ किञ्चित्‌ पृथिवीस्थानम श्निभक्ति तत्‌ सवं 
वखुत्वेनाभिप्रेत्येतटुच्यते,--'अभिवेसुभिर्वासच इति समाख्या 
तस्मात्‌ प्रथिवीस्थानाः (feo १२, ४१)' । एवमिन्द्रो चासवः, 
मरुतो हि वासवाः समाख्याताः, तस्मात्‌ मध्यमस्थानाः। घसच 
आदित्यरश्मयो विवासनात्तमसां तस्मात्‌ युस्थानाः। “अस्मे 
wa aad वसूनि (य° ato do ८, १८)” ॥ “ज्मया अत्र 
वसवो रन्त देवाः (Ho सं० ५, ४, ६, 3)” ॥ 

(30) वाजिनः । वाजिशान्द्श्चाशवनामसु व्याख्यातः (१६० 
go) रश्मयोऽभिधेयाः। देवाश्च वाजिनः। “gat भवन्तु 
` चाजिना हवेषु (ऋ० सं० ५, ४, ५, 9)” ॥ 

(३१) देवपत्व्यः । देवानां पाळयित्रयः पालनीया वा। 

| “Sarat पल्ली रुशतीरवन्तु नः (o Te ४, २, २८, 8)” ॥ 
oC 


ee “a 
5 "= ता Se 


fated ति 1c 
अध्यायपरिसमा सिद्विवेचनं, श्रु तिद्‌शेनात्‌ ॥ 
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४८८ % निरुक्तम्‌- निघण्टु; ऋ 
असिड विणोदा अश्वो वायुः श्येनाखिनों षट्‌ । 
अतिगोत्रश्रीदेवराजयज्वनः कते निघण्टुनिवेचने 
पञ्चमोऽश्थायः समाप्त: ॥ ५॥ 
आद्य' नेघण्टुकं काण्डं द्वितीयं नेगमन्तथा । 
तृतीयं देवतञ्चेति समाम्नायखिधा स्यितः wen, 
गौराद्यपारपय्यन्तमाद्य नेघण्टुकं मतम्‌। 
जहा लबमृबीसान्तं नेगमं सम्प्रचक्षते ॥ 
अग्न्यादिदेवपर्न्यन्तं देवताकाण्डसुच्यते ॥ २॥ . 
तत्र च-- 
अम्न्यादिदेवीउर्जाहुत्यन्तः क्षितिगतो गणः । 
वाय्वादयो भगान्ताः स्युरन्तरिक्षस्थदेवताः । 
सूय्यांदिदेवपरम्यम्ता द्यू स्थानदेवता इति ॥३॥ 
गोरादिदेवपत्न्यन्तः समान्नायोऽभिधीयते ॥४॥ 
इति निघण्टुः समाप्तः ॥ 
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वृष्ट्या 


॥ श्रीः ॥ 


अशुद्धपाठः 
Ra aar 
शुद्धा 
Wea: 
अमीशवः 
JAR 
zed 
waa 


तृतीयो£5याय: 


परिवाजकः 
Dag 
वाथ 


त्रत्यप्रयः 


2 3> 
AS 
~ 


बाणिज्य 
गच्छत 


निरुक्त ( निघण्टु भागस्य ) शुद्धिपत्रम्‌ 


Waris: 
fa चता 
शुद्धा 
मत्याः 
अभीशवः 
TAH 
हेलते 
aaa 
तृतीयोऽध्यायः ` 
परित्राजकः 
बाथ 
वृष्ट्या 
प्रत्ययः 
ag 
वाणिज्य 
गच्छति 


(२०) 

पत्राङ्कम्‌ पङ्क्तिः agada: शुद्धपाठः 
३६ १६ हियते हियते 
क ८ बृहदारण्यके वृहदारण्यके 
3० ८ मात्रा मपा मात्रामपा 
४१ ११ aiaa घांय्येते 

“0 a 
४८ ८ पूचण पूवण 
३८ १० मार्गो मागो त 
४८ १८ तणीं aot 
४८ २२ at ait 
gs agai प्रथमो 
u? तृतीयो 
५१ ६ मयूखा मयूखाः 
ष्र १६ रस्मिः रश्मिः 
७२ ६ एष्व्येन ष्ण्येन 
५३ चतुर्थो प्रथमो 
५३ ३ योजना योजनाँऽ 
५३ 4 रश्मिमिस्त रश्मिमिस्त५ 
५४ १५ ढा ७, 
uy ae ae नाश्च नाञ्च 
५५ nes - SHUT . SHATS 
y o छ SRTA त्वथ 
णद, १६ songa ८०: उपसे 


a 
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m “० w ७० Y mh on 
€ ç vo p 


(3) 


अशुद्धपाठः i 


S 
घेञथ 
हिसायाम्‌ 
SANH 
“SG 
aa 
Te 
aï 
वर्ण 
रूषी 
अ 


Daca 
Ce 
_-वर्ष'ण 
"इद्‌ 


शुद्धपाठः 
EEDI 
हिसोयाम्‌ | 


` लेक्षणम्‌ 


क्री 
सव 


“सगे 


: वषण 
> इद्‌ 
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(४) 

agy पढ्क्तिः Ears i शुद्धपाठः 
८२ १६ HT: मघः 

ye १५ कक्ष्य . aga 

ye 2 aa सव 

८६ १६ ad: यथै 

ce RR faza ्निन्द्रेण 

ह ३ axl axl 

a सन्दिधम्‌ सन्दिग्धम्‌ 

६० २० शस्त्र शास्त 
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